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९801106 7 ०प्ए ०००१६ ०0 ^+ छाप 01] 0४९, कप ०8. 1056, 1176, 116); 
1842 87 1946 क्ा& 17 धा6 ^ पश्चा 8.1४. 


4 प0€€]1# का1#68 {16 78006 4 0काीए ४» एप+ 06168 (80 तआ 018 माणा 
47787 18 70080] ४16 ९०६८ चा. = ५ वू 16€ ज 4 छाप 068 1४8 
0 ॥0 ४6 वला"€ ० 00४६6 % ०० §कणहापया४ कणत ग #€ ०806 : ४116 
{गिदा 4 पक्षी 18 ठा €वशा$ ४०१16. 071 ध1€ रला8€8 काला ता {76 
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8070० ग ४16 रलः8€8 धनितएपल्ते ४० (त्प [1४ 1706 उदपनो%त1199- 
8६११11४४ | ‰7€ 710 आ {116 [€्ऽ€०४ लकृ 10९0फाह८४ लता प्मा§. 0४ ४06 
छधला' 1087त्‌ 6 77 0्€ाः रला8९8 - लो 10 6 [0वाक्ना ६1०३ 816 
४80७९ #0 718 0९, 1 छप ाश्चााप्ष्ठान 18 त ४6 इदहष्वावा]४तत)४६ 
61767 हरल शाताङ् गाप], 0 8ऽला0त्त्‌ ५0 #% तािलिटण४ कपपल." 


2. 0. ४. ©. > >+श 11. 4. 
171 2 ८० फलणाकाक्‌ 00 {16 ^ कनप§81 कु 76 कपरः 18 गटलिकल्त्‌ ४० 


88 विश्वप्रख्यातनाडिधमकुल तिरुको विश्वकमौ हितीयः ) णण साणटो 
1६ ज0पाव्‌ 9]ए९ध {026 "116 [०6४ 88 8 ०1087 प्॥ ए ९8816. 


17 178 भला ग 116 8776९41 97ृ0०त १0४11 2. 7. 8. 6. उ श्ण. 7 
4 प्६८}1४ १००६९७३ प्णवलयः ^+ पान ४8 01168 : 1 शटालाणााणणशा 
28817109 107, 18. ^^ परिणा 77 हवत्‌. : पणत्‌ क्वार्ला शलाक फ०प्शृङक 77 
122. ए. 158. 2 पारकरनाद्य]) [ण्लटपतरताभाः 108, 8. 0 ०, 1098 
(९84852])7). 3 तशा) वणष्णा 113, 4. सदि ० €तत. तण 
१०. 1138 (98). 4 दुण्प्डछ्ाातडष््‌) ऽधम 112, 2. 4 प्ष्या४ 
000१6 10168 ४४६ (15 $लाइ८ 15 हाण्टा छणलाकृणाठप्रशड. [४ 28 (पः 
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289. 1583 (एषा४९९४). 5 (रणड लोपाभ्कृक्ा6 1४7, 6. 0 पअ०. 211४ 
(8). 6 (काकण 81 इरयो 1135, 6. 0 ण विण. 1148 (४8). 
7 [कत्तडछ्ाभ्कृष्पुा 0४ तवाैध्र 126, 4 «^ परै 10 €. कपाः 
7० 2105 (9801). 8 प्य्णपापाभयुो शप्फधच्शार्ला 1606, 22. «पि 
10 €." 0 7०. 1989 (#0०पएए पाठ), 9 4766 +भ पषद्टका6 
130, 9. « ०४ 7 €. "" कठ 39 €. 7. }. 80, ऽद 58रकप्र. 
०42. 0 नि. 4147 (^ फभणाप्इ ६), 10 १८6 10760 ४0ध्त76 
113,5. 00 अ०. 1141 (रुप 90). 11 हतवा च्कणक्दवण2०1 14, 5 
(पा 0. 2114 (४8 ध). 12 (छानता 124, 4. पः पि ०. 2063 
(४8). 13 ५्तरसरध्थणणफपक्छकण 119, 3. तणा ०. 1581 
(98 प]ग). 14 पल्मार००छफ४ &पणप82.071त9 102, 11. 1106 8 

7291776 10 €}. 18 880, 98 16 18 8180 77 प्प 000६ क०. 1091. 15 

तक्षणकणः ए [धम 130, 6 ५ ४8 व01,7' 0 पि०. 2214 (१४). 

16 वाव) 14950678 100, 6. 17 तन {क्भा88.18.881) 8000166 

116, 1. 0" रण. 2069 (4 ४पार०8 8). 18 १6887 ९०४९. 106, 1. 

< (९४ प. 0ण पि०. 1763 (कि 00४8 ६). 19 ४8 ]406 8क्षणा0 पद्)8- 

१४९ 110, 9. =^ 4 प्राठः 701 एक०९त्‌ सला 1616 10 80. 07 1० 08. 

2, 17." 0 प प्ि०. 2088 (168). 20 ए {षिश््6 [र षकक्प 128, 5. 0 

पि०. 2056 (च णपाद्छशए8). 21 01830008." रणकषङृण]) 1041. तणा 

पर०, 1151 (ईध). 22 0४०४०) पतल 9कदकऽ४क४.]) 135, 10. 23 

क्त 0ा0त (6०१. एपष्दणाणत) कडफादिछण 114, 5. 24 एष्षत्‌ क्रा क्शष्श 

ए $2]€8 130, 3. ^" प ०४ 7) €त१..' 0 प ०. ५९12 (^ णक्णार 8४). 25 

स्त पा ०४ भ्ण 106, 21. तणा प0. 1342 (4 णाक ]र४8 8). 26 

पप्पी 185 30. न ६9 0. 2. 0. ^ णएक्नीरतछफु 

1." 0 व०. 1774 (^ ९088). 27 पैपात्रप्क्ी) षाच४०फ४ 129, 4. 

< [कख ]1.' 28 [भाषणे पा8१ि न्वछणप्ं 134 24. "क 309 €. 

29 [शरशाप्व्> 180, 2, 0 पा ०. ५215 (10818010 0 भ ४ 1९ 98$ 901). 

30 [पाक्णण ४86 एषा 113, 11. 31 1नन्ए 10लाा 98 ए87ग071]) 101, 

$, 0ष्ाः प. 1050 (€इष््गु). 32 गभा $ञशा १1९२880 104, 3. 

^ ए 88. 0प 0. 1114 (त्प). 33 रङ्गानि भाभी 

125, 9. 3 88:1108311{व0श्ण्ृनाभ्रप 122, 15. 35 इप््ाप्त भण 

पिण्डो 116, 2.  9इषवणा'' तपण 0. 1600 (स्ह्डङ न). 

36 शपा कएाा छक राप 126, 5. ^ प्र 170 €. 07 पण. 2106 

{+ )र४8पु्). 

4. 10 (१४६१९६४० (80822०६६) 71{&१४ ४११) .--भ्प्ठक्)४9- 
81181६98 80088 ए2.070९४ 807. = भीपण्छष्प्‌) तीका प्त्णात 
2455. काक्षा" दव 68, :1 79 न्ड 429. = आणा) कषणा 01६- 
01041 2456. ६401016 (४४, 1110516 ०454. प्रतर्प्ण्तक्ष ४ 50. दण्ण 
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90870) ङतो छशष 2865 ? एषा) प्रक्ष ईक्षत 2812. 

एडक 1100 28 एप्त) 2864? = द्दडुभारकषु कोष्ण 

पुष्क कणा) 88909 पपभटुष) 2277. तछा रएद्व10088188- 

एण्तक्ष ४९०१ रा्०6ण०8 दिशानया 1779. = पाता क्या 094४8 

2870 ? [धशा क्ति 0० 0४4) 2873. रश्णूपपः कपप) तालः 

पप्र रात पणहातए50 1563. णएणनष्णप्वन्कष्णक०&र० 
, 153. अक्फाक्षए४ कध ४ तताप ४874. 

106 ८86 शष्पा कणप) 18 ००४6 एक कपक्पाञताप 17 078 ९0070. 
गणलशा्छिक 00 -्िाता६'8 रषा) 8 1. 7#* 100 88 भाण 
लशधी€ा 1 5001987 1125 07 10 8811) २४४ 1176. 

4 7001१6९8 (81982 ए६४४7011८8१6€रए9).--9]0त0ैणप्ण)- 
एष४१९8४8 १४ 3501, = पषण = पाक्या 14. = रल्शोद्षएवत 
5४011 81८०९६४ 143. 
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ग्र € द्मकवट्८ [गधा ग #6 7706 18 प्र (लाक, ४8 ६6 7187786ा1]018 
166 00४1 ^ ८८01906 र ४१ ^ 111०86१8. 

4.7] प ८४१९ ए 2.-- 106 "इ रला क्त्वा इभा८ण७ र्वतो पा 1822. 

ग ४091888 ्प्ण्पदत्वैरभा ९600४०8 9 २९856, 8807106 ४1616 0 
47 ०108068, 170. 11161 (116 [0९४ 408 प ४ 15 68116 9 तला ६118४ 
7668 7 क्ष्त्‌1016 9] 0नला' शी068 ग ध16 काण9८्णा फ़ फ86. 


अमरुककवित्वडमरकनादेन विनिहता न संचरति | 


शृङ्गारभणितिरन्या धन्यानां भवणविवरेषु || 


व्ण क्ष]68 1 [0710एष्ण€ 8 "€ 4 ३१९९४ ग ५16 तल्पा 
प्रशा ४०१ § पणा शुप्विरण]1 18 ४06 89716 &8 {16 -4 7 ्णषकद्ाा ४१९९४, इता 
(8, प्0र्कर्थाणाकाक-दात्‌.४) 110 7016 & 00700 शाक्क 07 1116 4 पकप 
1958९1८9. 116 86607 ¶€86 ° #1086 शतार 18 


ल्िप्राशुभः खभटवमेनरेन्द्रसनु- 
वीरित्रती जगति भोजकुलप्रदीपः | 
प्रज्ञानवानमरुकस्य कवेः प्रसारः 
सोकाञ्छतं विवृणुतेजुनवमेदेवः ॥ 


* 1 {96 कण्ण ४0 (णाक ॐ 101878६6 19.06 10 8 [76 ए1008 1660००6 ६0 
कवि क्षा०18दै वप (2160966 ४० ङ्‌ 870९ ० 1 8060€18*8 ^ प९11#क 419] ७, 2. 18 
016). ¶06 ८6१7० ० ४०९ एमा 168 8. (भागक, नि ०, 68, ६९०४, 2. 84 रि) 
० दा 8 एकन ०० एणता8 8) 1४ 16 ४९86 ५०६६ हा र९8 {106 १8६6 ० {16 


@ण्पण0कप्र0ण 0 ४6 कण 18, 88 1610000 (ध्९€ 1४, षद्‌ सप्ततिसंयुकैः.-?. 2. 
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¶06 १४६ णत्‌ [ण्ड्ष्छु९ 9 ००६, ग ४06 पत०७९ ग ानु9, 80 ण 
3पएणोैदएक्यााछा, 978 हाश्ला प का [णड्टाप्मा कृ€न्धाणक्ट ४० ४76 
काका कष9 17088 ग ध एपणशण€्त एङ ए॥८-28प१ करक्त पत्‌] 79 ४16 
ग0प्नान्‌ ग ४6 ^ लटका 0िप्लपथ््‌ इत्ललक, गा. 2. 24 2.) तणण 
५1016} ९ 0 क्षार6 176 {0110 का णद्ठि 6य५४९४ :-- 


ॐ” नमः पुरुषार्थचूडामणये धर्माय । 
प्रतिबिम्बनिभाद्रूमेः कृत्वा साक्षास्मतिमरहम्‌ । 
जगदाहुद यन्दिदियाद्दिजेन्द्रो मङ्गलानि वः॥ ९ ॥ 
जीयात्परश्युरामोसौ क्षतैः क्षुण्णं रणाहतैः | 
संध्याकविम्बमेवोर्धीदातुरयस्थेति ताग्रताम्‌ || २ ॥ 
येन मन्दोदरी बाष्पवारिभिः शमितो मृपे | 
प्राणेश्वरीवियोगाभिः स रामः श्रेयसेस्तु वः | ३ ॥| 
भीमेनापि धृता मूरति यत्पादाः स युधिष्ठिरः । 
व॑शायेनेन्दुना जीयास्स्वतुल्य इव निर्मितः || ४ ॥ 
परमारकुलोत्तंसः कं सजिन्महिमा नृपः | 
आमोजदेव इत्यासीन्नासीराक्रान्तमूतलः ॥९ ॥ 
यद्यदयाधन्ध्रिकोहृद्योते दिगुत्सद्गतरद्धिते | 
दिषन्नृपयश्यःपुश्जपुण्डरीकैनिमीकितम्‌ || ६ ॥। 
ततोभूदुदयादिव्यो नित्योस्साहैककैतुकी । 
भसाधारणवीरश्रीरश्रीहेतुर्विरोधिनाम्‌ ॥ < || 
महाकठहकल्पान्ते यस्योषमभिराद्युगेः | 
कति नोन्मूकतितास्तुद्धा भूभृतः कटकोल्बणाः || ८ ॥ 
तस्माच्छिन्नद्विषन्ममौ नरवमो नराधिपः | 
धर्माभ्युद्धरणे धीमानमूत्सीमा महीभुजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
परतिप्रभातं विप्रभ्यो दत्तेमौमपरै: स्वयम्‌ | 
अनेकपदतां निन्ये धमौ येनैकपादपि || १० ॥ 
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तस्याजनि यञशोवमौ पुत्रः क्षत्रियशेखरः । 
तस्मादजयवमीभुज्नयश्रीविन्रुतः खतः | ९९ ॥ 
तत्सूनुर्वीरमुषेन्यो धन्योत्पत्तिर जायत । 
गुज॑रोच्छेदानिवेन्धी विन्ध्यवमो महामुजः ॥ ९२ ॥ 
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यस्य जञ्व्रलति दिग्जतुः प्रतापस्तपनच्युतेः | 
दावामिच्छद्मनाश्यापि गज॑न्गुर्जरपत्तने | १९ || 
देवभूयं गते तस्मि्तन्दनेजुनभूपतिः | 

` दोष्णा धत्तेधुना धात्रीवलयं वलयं यथा | १६ ॥ 
बाललीलाहवे यस्य जयरसिंहे पलायिते | 
दिक्पालहासव्याजेन यो दश्षु विजुम्मितम्‌ | ९७ ॥ 
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प्वीपप8 ° 78 (69९ ए 88० दप्र0॥४, = 4५८० प7णह (० 81118118 16 85 ॐ 
(०० ० ^ एभात्रक्ष०४.०) 100 7९०९१ &ए0०ण+ 864 4.10, 


अनुभ्रहाय लोकानां भटाः ज्रीकष्टटादयः । 


भवन्तिवमेणः काके सिद्धा मुवमवातरन्‌॥ 
१६५५. ए. 51. 
प्रन ह ह ष्ञाणाः दिद . 78 8. 9० ^ 9. 1. 0. (र ण्ा. ४. 


& 81189 &.--कपतभाक© 89४४9) [ण्य धदैह 889. भासन 
इप्णए1ौ+8४णका) 2795, = (कन6 ४४ 98० 462. 191 8२2 
1019 एक्टर पपा) 3159. हणा रभा्ण भरशत" 8364. 
एष्षरणा 88 €६स0¶् क्ष 909. एषि लालय ०६, 51988 361. 
1010028 ५५१7१४ए४1४10096 463. 10088 ९8.4077118त0979 = [तू181179 
1461. = एापकमकतप्रश्णड्टालटाफम्कषिा) कृल्प 187, राभ] 
18184 हषण 579, ष्च) एकक 8189. $€ "एक्छक्पा) 10118 
एतपापा0)४6॥ १४१०६१8 188. ० कृकण) पना 9, 8118 पकप 
3133. णाध इतण 08्ष0प फक्षाक816 360. 8880९ लूणकप्र- 
१६५१५४1) 3028. 

4 ४107 ° ४6 प्वतुभच्धाभ्ण्टणी. तठ ककड 8 (60््लणक0गभःक ग व्क 
8171128 18787818 0 8807017 1129-1150 5.7. कषत &८८्०गावा ह ६० 
ड ष्णाः ४8100 € 15 116 कप्ा०ा र पाट बष्किक्फषणक पतक % २656 
ण 1110) 28 01686९९ ४० ए8 1४ का र०01109"8 84.888 0९)060 9४. 


भुभस्पदं पवेतशोषमासी- 

सस्थो विधावेव च राजाष्दः । 
न वाहिनीनाथकथा समुद्रा 
दन्यत्र तस्मित्ृपती बभूव || 


६8९17०४7 8 प--फएपपीलावधपकृश [तपतेणप्वणाव) [एश 2229. 
१16 ९879070 पवश 10160 ४० [0618 क 00 €ा७ क्च ा€ा8 उप 
७६०] एष्क्षा6 7०8, = (गपकृक्षा€ ६16 शंक, ९886 ० वाण718 
४ 3०], [0ण४ भपमा त 16 ईवत, वृणा एरकाफएप्छप 878 
करटा&6व ४० ०१९7 ४१४४ 89706 [क़ 14110988 ६ ४06 एल्छाण्णा छह 9 118 
धाहणाणण्ण४्४--भासकविसौमिलकविपुजादीनां प्रथन्धानतिक्रम्य. 


91108 8 9.--कद्टणीणिणय 3ए७ एरकद्डढपा लाक्षकशा। 1963. = कणह्ाद्रष्ा) 
एप्शाएक्प 1382. = शभाङ्ताङक्) एनू0६क४्त पकृ्दकशाकक 1549. 
88१ 8]} 87९१२१19 146. १६9 शप8ता18् भद्रक 
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1678. & पपा = शतायणक्षकह्कशपपान्रौ 1674. = पफृकषुरपणपिपु 
ए1॥440470 3037. = षप) 98 2 198} 89091087 0700198४ 1528. 
रवै 20) &988भ्ष्डा 0809) 1348. = एए बक ष्४पभ्क भप्त. 
एधा 1837. तल्प &ष0लााडप 080 पछ तपण) 1543. 
866107918.8148 #ए8611 श] ९६०६८१४० 1566. %६त50कद्ैइका = 877- 
६त0शाणह्णा्णः पित्ता 561. = ए४रैण10कृधक्ष्णार1888् भा 1499, 
एभलातवप्रशक) एकग 48810114९६त 1643. = पपफपः भतष्पा 88) एध 
तभ्य 1273. = रएन्न्पक0ःर७ 608 28 दो्ैधरतष्ह्ो6 1567. 
8818159] श1977701॥6ए४ 1491, 5पततााकणा द्वरो करडा त्श ©)08- 
170 1901. = 8 वए०४88त कक्ष = (भपप 8गशः81166 ता180- 
ए08४90 1336. । 
¶06 श्नभया6्इ६ फ०क्रप गर्शशश०९6 80 4110888 28 17 7 णइ(दकूत्रणा 
९९४6१ 687 4.1). क 1707 जा 7€ पटशिलषहप्‌ ६० पवनः ए0 काका. 29198 
९66९०68 0 [प 19 ध16 0९07007 ग ४०6 पछ भा8 8८ भदा (ॐ १४६68 तण 
807४ € 88706 ९. ठर 10४ 0606 587 4.1. 1410058. 0प 816 
18 201 (10. [7 178 दणणण कभक 00 श्त ८७ 14 कवभा7ण४५> 6118 
1४६ [0040६ 97 कपालाणाड 616 (०णन्छा0091168 0 41६88. 
017०9 28 10616०60 ० ॥४१€ 11१९ 7४ ४6 7070716 ग ४6 6 ल्छण्पाक्‌ + 
865 8२ वाल 10019 : (09 (क 1४ ४९६८४ ए8 ? ए. 305 #. 
706 धछताध्०प भल्ट्मताणड्ठ ५0 क०ौ धो€ा6 66 710६ 06 द ाततै8४) 
7 066, 78 88 ०1 ६ 16881 &6 06 सृण" द] 95९ 978, फ 11086 २6186 


एकोपि जीयते शन्त काकिदासो न केनचित्‌ | 
शृङ्गारे रुकितोदारे काठिदासन्नयी किमु || 


18 {077 एणी पं "06 रपि्त्णपातछरएशो ॐ € पद्पकवर9ाा. 

24 08४ ०६ 6 श्€ा8€8 4 019610४ ¶प०४९७8 पणते€ः ‰& 8110888 00 धारे 
8वत&०त10979[08१११४॥ 876 तर्ललदाक्त्‌ ए ० ४ = कला्राठक्प 008. 
१0086 16 7091]८३ 88 प्770भ्ा। &76 28 {01108 :--1 भाप1890 99, 9 : 


अकृशं . नितम्बभागे क्षामं मध्ये समुन्नतं कुचयोः। 


अत्यायतं नयनयोमेम जीवितमेतदायाति ॥ 
ॐ €ध्ैणः ०1106870968007 102, 13 : 
एतानि निःसहतनोरसमष्सानि 


दन्य मनः पिभुनयन्ति गतागतानि । 
एते च तीरतरवः प्रथयन्ति ताप 
मालम्बितोज्द्ितपरिग्कपितैः प्रवाङैः | 
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3 वक 6817 34, 11 : 
तारतारतरेरेतैरश्तरोत्तरतो स्तैः । 


रतातौ तित्तिरी रौति तीरे वीरे तरौ तरौ ॥ 
¢ 09 ०१0 7911870 187, 4 

पयीधराकारधरो हि कन्दुकः 

करेण रोषादिव ताद्यते मुहुः । ` 

इतीव नेत्राकृति भीतमुत्पल 


तस्याः प्रसादाय पपात पादयोः ॥ 
रला 6 {छण बश्90६"8 3 0 रप्र पदैर्भा. 


6 [बण प्दध्भ्व्ष्शा) 120, 5 ^“ 1०४ ¢ 7 कण, 0 2०, 2009 
(188६0). 
6 'शश्{# 88 67 187, 11, =“ 0 19 >." 


वनिताक्ररतामरसाभिहतः 
प्रतितः पतितः पुनङत्पतसि । 
भुवमस्ति हि कन्दुक ते हृदयं 


दयिताधरसंगमलुब्धामिव || 
ए्णण वभोक8"8 अत्रप््रफपातप्दरषोः प्रतरनः [92१, 

¶ १९ ९10९.08 ४9 99, 11 ;: 
वेणी विडम्बयति मत्तमधुत्रताली- 
मद्गीकरोति गुणमैन्दवमास्यमस्वाः | 
बाहू मृणाललतिकाभ्नियमाभ्रयेते 
पूडङ्कानुपुड्कयति कामशरान्करक्षिः | 

8 ४०0४7100 909४७७०6 © 7 667 129, 4 ; 
हेमास्भोरुहपत्तने परिमरस्तेवी वसन्तानिल- 
स्तत्रत्थैरिव याभिकैमेधुकरैरारभ्यकोलाहलः | 
नियोतस्त्वरया व्रजन्निपतितः श्रीखण्डपड्द्रधै- 


सिते केरलकामिनीकु तटे खच्ञः शतगेच्छति ॥ 
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4 ०660४ 088 २6९6४], 2, 10, 24. 0. इ र श . 306 #., एण४ ध०६न ९ 
8.1] 126 शल€ा868 ज 07€} 8७ 98८0०९७ उन ४४७6 § पणोद81॥88 ॐ क्न9716 0 
ए 97त्‌ ऋ कनल क्ण #0 ह 81888, एप शला १० पौ 0ल्ठ८प पप 
क़ 0 118 100) क0१]8, 108 8९ लत ४6 गानलकाण्् ४१०1. 
४२००४] शला8९8 :-9 कद दो्फकय एषाध्ा, &86ा796त 7० 5, 159, 9 
910 87011. 2054 ४0 ए द्राण क86फक्षाणा : 77 ४6 3 ह्व प्रप्य दवपण1४9 00 
2110983. 0 ए ०. 2052. 10 108 201०88४ : 


हहं निवसति मेरुः शेखरः श्मापराणा- 
मिह विनिहितभारः सागराः सप्र चान्ये | 
हृदमदहिपतिभोगस्तम्भविभाजमानं 


धरणगितलमिहैव स्थानमस्महिधानाम्‌ ॥ 


(कण्टा) एङ 4 प6९0४ ण एला800*७ कृषाः ०7 ४06 पठार 
भा] दषा ग (80060 त्‌ 9. 3, का & 766160८6 ०११९१ ८० 300ुभु9- 
17) ए, 98. 11 कतक रा४1दणदिप्‌ा, 370० 1807, ४८- 
णता ४0 "106 ऽ पण08न्विरा 3086 एर ५11१469, 00 प ०. 3087. 
१2४ ४256117 २४९10, 80. 3. 14: 


कथिद्ाचो रचयितुमर बोदभेवापरस्ताः 
सा कल्याणी मतिदङभयथा विस्मयं नस्तनोति | 
न स्वेकस्मिश्चतिश्यवर्ता सनिवेहो गुणाना- 


भेकः सते. कनक मनठस्तत्परीक्चाक्तमोन्यः | 


18 पाध्णृनक्भा). ^ एठाणणाण्डाः 1877, ०८८०्काण्ड ० 87. 117, 7 ण 
1ए800]8081€० त्‌, 79 8 पणा 1४9र811 1901 कव्लाा०6तं ४ 1410888." 07 
ति०. 1900. 14 रषि) 68881815811108.118.70. ^" वुपूाऽ 0६-व ०६६ र€ा8७ 
(866 {९ एए 9081888, ]. 64) 28 000ताण् ४० 3 09. 9, 524; ४1१ 80र 1341, 
0 2114888. 1068 8४887061 86678 एश 17001009016) 91766, 8660. 
० ५४० ह प्र्भुक्ुकैण०१६. ६06 र९86 7९68 #0 06 76190708 06८४660 ¶ 98 
१ [06र्धकदविण1.' 000 कण, 1545 800९, 15 पारश, 810. ¢, 313 : 


दिवापि जलदोदयादुपचितान्धकारच्छटा- 
जटाकितितदीमिमां विशाति विस्मरन्ती भयम्‌ | 
तमालतदमण्डितां वटनिरस्तभानुदुरतिं 
धृताभिसरणव्रता दाबरसुन्दरी कन्दरीम्‌ || 
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16 ०४ रक [्छणाद्ैत्ता्भ्ण 80. 2, 29: 


न वक्ति प्रेमा न खलु परिरम्भं रचयति 

स्थिती तस्यां तस्यां करकमललीलां न सहते | 

स्मितज्योरल्ञाकान्तं मुखमभिमुखं नैव कुरते 

तथाप्यन्त रीतिं वपुषि पुलकोस्याः कथयति || 
17 एष कैषा 81०, 4, 223: 

प्रियायां स्वैरायामतिकठिनगभोलसतया 

किराते चाकर्णीकृतधनुषि धावत्यनुपदम्‌ । 

प्रियाप्रेमप्राणः प्रतिभयवश्चाकूतविकलो 

मृगः पथादालोकयति च मुहयौति च मुहः ॥ 


18 पाप्वैण्ु एणप्रणक्ा886०४. 90 3, 14 शण न16 एत 
एण ए९87 ; 


मत्तानां कुमरसेन षटुपदानां 
दाब्दोयं परभृतनाद एष धीरः | 
कैलासे खरगणसेविते समन्ता- 
क्किनयेः कलमधुराक्षर प्रगीताः ॥ 

19 ऊ प्रभागृताभ्णकष गास 8 81०. 2, 236 ; 
यन्नेकाक्यमनोरथस्य परमं पात्रं मनोजन्मना 
यचालं हर निर्जितेन जगतीं जेतुं चिरादजितम्‌ । 
धन्मे श्रोत्र सायनं कथमहो प्राप्रं तदेतन्मया 
रूपं लोचनपीयमानविगलष्ावण्यपृरे प्रः ॥ 

%0 शण 6९४ 911. 2, %2 : 
वुरेव मलयमरुतो जगुरेव पिकाः परारि [च] परख | 
उत्कण्डाभरतरलं सखि मानसभैषमः किमिदम्‌ ॥ 


५.6. इ 6786 19 06178309 9 ४06 ०10 -608101096द क0108 79 20791 २, 3, 29.“ 
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21 ४९808 7880% अ. 2, 478 : 


स्वम प्रसीद भगवन्पुनरेकवारं 

संददोय प्रियतमां क्षणमाज्रमेव | 

दृष्टा सती निबिडबाह [युगे ति | लम 
तत्रैव मां नयति सा यदिवा न याति|] 


° {116 8660त 91 18 (ल्णलणह भणत प्णणन्ला्ाण९." 


22 ‰“ {० 18 3€८०पत शुध, ए, 69, एलला०ण हर९8 +96 गारकाण 
इ€868 8.8 88011060 17 ६06 प्क्निषद्रशा ४० इ ६110889. 


अहो मे सौभाग्यं मम च भवमूतेथ भणिर्ति 
तुलायामासेप्य प्रतिफलति तस्यां ठषिमनि | 
गिरां देवी साक्षाच्छरुतिकाकितकहु(रकलिका- 
मधूलीमाधुर्यं क्षिपति परिप भगवती || 


^ 4 6601011 ४० 718 ९86 [६ 8110888 28 76886116 ४8 > ©00{€- 
एणा 0 21979010 0४18. 1 ॥४ए७ 70861 ०0 १०प पछ {76 २६86 38 
एतए €त्‌ 00 16 500 भुणष्०४718 (5, 264). [0 ४116 [1966 कर्नधिचल्त्‌ 
10 5998, 2999४५९, ६८१ ठ7कग्क्णध 86 एषषा ॥०हन्फनः ४६ ४76 


^ १३ 


प्ण ० 81008 ° [1181.8. 

1४ 188 ए€न। 8€्ला 900९९ धा 4188611081-8, € क्र 07 1166 41104888 : 
४ 1४ 18 70 1076" 80 1००8016 &8 1४ 0४8 एना, ५10 प्रद्व६ ४० ए6 ध9४ 
8 ‰ 9110888 0 &7€& €#€ 119९6 &# 6 86 6 ४8 01880, 
(णा "5 ४06 8६० ह्रल एङ 2090 क्षता, 6४66 ४० धहप्रपत 09 एक 
2. 91. # 1४ 18 ॐ [लडह (पा०णड #0 206 7, प्राह 60006600 8 
9] 8९७ ० ^ प्पित्ठा 8 88, ग ४6 ईक्षत ९०त197989त 10४४, 88 8150 
कणा (णक 208. भप्प्एण्छछ "0 4110488 & र€ा56 112 0८८8 २0 
105र्४0 08 क्षदणध८कयड) काहका8पि ह्पाप]) ए5€, ` 


1६8 11१४8818 &7 8प.--फभ्त्‌प धश एवल कृडा) 3880, 


¶ 018 8ह्णथ्पपः6 कण्पात्‌ &० ४0 6710 ४18४ & 8110988 87 18 
7०६७ &{ 1688४ 006 ०19४ 706. = €०गणएभा6 ध6 कलणक्षए8 ०१९८ र 8 एा- 
पषा. रर०४णणष् 18 ातक्ला 0 (लषन 9 2121198 0४६९, = 4 06०४ 
83 8 11184 6 1061008 ४0 € 7010416 8600०] ग [णकाक करल] 06 
9०१ 709 0876 एतशा 8 प0प्णइशः 00प्०णए०का ह ०६ 2४9१9010. 
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16०११४४. (01४1८81 1६०४8 1: 9). ग्ण 
8810119 97181) 8०208. ९8 ] 1४०89008 2421. = ए1५]1810208ए0 28101199 
एणाध्ैणतमाछ ४ 780. = कीणककक्षः रछ्ठाभणभ्ाः षु 97808६9 
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ए-80नणटणता ४ : ४116 78६ 06०, 88 (© [४९6 5660, ए [2 का०त श श्टुप ४, 
श्र 116 ४6 86600 28 क़ # शलाई़ 10060 [०९४. 13 € ४ 148, 27 ) 


एकरद प्रातरपरे पशादन्ये पुनः परे | 
सर्वे निःसीस्नि संसारे यान्ति कः केन शोच्यते || 


19 कए 1 रद्र 28, 4. प पा भाैरा188. (2९११ 0 6 धनलवणवारि. 
6०00४16 2800४110 2. 0. ४. 0. > र ४11. 2. 629). 15 (गक दाक 
143, 16. {9 ५06 &धक्168. 16 1४४10117 9, 8: 


कविभिनृपसेवासु वित्तालंकारहारिणी | 


वाणी वेदयेव ठोमेन परोपकरणीकृता || 


4 प{1.६€]1४ 2068 0४ 06 १९86 1४ ४१6 1079१८७ 6१. ऽनण. प. 
23 &एणतका भ 4004क8 28 का 0168० म 58 र6ा5€, 17 पपत 
01008] 9790090 76, 91. 10 ४06 (@0द््णठाभ फ. 18 16 "971 8९४ 
1004 र91००11४5 28, 3. [7 {€ 91 १11४६58 (€ ९81) 8४४०६१8 1प०त1188, 
४४ € ° & {णक : ५116 भृष्टा 18 8४17284108288)}. 19 1४४ 
१119 ४0{808 143, 10. 10 ४16 शा र11289 20 81106त्‌ एङ सक्ष 
76, 89. [प ४16 0 प्ठाभक४, 21. ह १+8180100807 1४84 00 प्प 
11, 3: 


मरीवास्तम्भभृतः परोतच्ततिकथामात्रे शिरःभूनिनः 
सेदविगभरमणप्रलापविपुलक्षोभाभिभूतस्थितेः । 
अन्तर्दे षविषप्रवेराविषमक्रो पोष्णनिःासिनः 


कष्टा नूनमपण्डितस्व विकृतिर्भीमज्वरारम्भमूः || 


एत्य #6 (कणर 18, ग #6 इहप्त्ट१्ता1909१ 789४, गाल २०8७ 
{१६५९१९७ 6 88110888, 11100 11] 106 &1ए6ा1 0610, 8त ४०९ ६० 
0९४7 € ना 016 प्क. =^ पफत्लो६ ब्ण्डप्४{68 {16 पिक्षुत्पाड 
«° 867धत्‌ कऋाध्। 8 16848667" ग ४716 19{४ला ₹€786 एग ‰ 76१60८6 ४० 
16 07986 = एक्षा०ाक्नरछ्व.9 6 69080108) 0616. 22 11९6 
80881 1100 76, 98. 10 76 लतत्पलौश्निक., 28 तक्षणी 
एतवत पाण 76, 88. 1० ४06 (फिदत्ण्लाकफवै, 24 तक्षा 8816४ 11871 
080) 76, 86. 10 6 (0क्पलाशयक१. 25 115४ प9हएतक्ाा 91, 6, 
० 03्छण एकु एत्र: [आ प्ा6 द्रवण 11718 686 28 प 
पए कु986ात0798 = 10४्ततप्रलौ०ण 0 8 ९7ततोह्हणाक्िवत्, 19 


80 

|, 
&8९पएणा। {० ह शलपालात्‌ाच 18 [1 छण 0. 218. ४15०. एण ४1€ २९86 
५1४८ ६५८९५९७ 91, $, ए प्पणद्प्पपतः भ्षदभान्िण, पापल 28 प ध16 88116 
17 ४0व प्ट, 08४8 {116 8 हापा € 8877, क11116 91, 4, 8097 एलाक्ष००1 
188 711 6 शद्टिदह्णार [९अ९णालात्‌ाछड१, वषु 18 ष्णाभ्णर ४४८ 
80.66 0 ४१€ €. २6 तक 8॥€ ५०8] पंजप 121, 1 : 


कृदयते पानगोष्ठीषु कान्त[वदल्लगत मपु 
स्मरं सहायमासाद्य म्रस्तो राहुरिवेन्दुना || 


, 


एणा 6 (ष्क ४9. ज धाठ ऽ नाचद्टव्तापप्पत्‌ चधा, 27 08 


पात [षडत्ष्लालाीपतरिफणा 760, 84 ^ (ष्टा फ 8610४191, 116 
686 18 70 ॥1€ (ण्ठा 28 7४ प्ठ्ताोष्क् वध्यतो ऽए 76, 95. 
1४ धा€ कफक्षि्लाक्वरवै, 29 पध्वाापेषणा ला क्तात) 68: ^ गृह्‌ 70 ८ 
धध्लिः 76, 102. 18 वण्ग॑त्त्‌ उ € उकदध्त्रस्पद्रावाभव्0.'' 866 
एठा धार 3214 10" 0 7टलिष्टा८८8 0 (118 शला§€ शु] 18 171 176 
(78१६०१९९. = ¶ 16 856ातप्जाा ६० लाला 18 10४ छपा 8. 8180. 
¶16 रला६6 ण८्८प्ाह 7) 17)6€ पातवा ग ४ 1गाष् व प्ठह्तणाो {गा 811९. 
71067त्‌78.18 (0द्रापटोक्षर वरै व्यात्‌ दु 06 87 पलकृलह्नला. 30 ०२ पम 
एत्वा 8157का कष्य 76, 101, त धा6 (ष्प्लाणाफ१, 31 ०9 1104 ध्क र - 
88071811} 8111४811 76, 85. [1 € (एक प्ठश१ 39 धुण 
1:52, 5. [प ध6€ रि 91४91188. ^ प1९2])६ ९५118 116 #ला§€ % ९208150 
ए्टाात९तणह् ग 8718 [ध्क्षा् इदततक्ना. 88 79 10६३११1४ 
(^ प. 10 ९९४९) 76, 98. 79 ध6 (कटक क8, 34 77) 124, 9; 


निजां कायच्छायां श्रयति महिषः कदेमधिया 
च्युतं गुञ्जञापुञ्जं रुधिर मिति काकः कलयत | 
समुत्सपेन्सपेः छुषिरविवरं तापविवद्रः 


सचीत्काराधूतं प्रविदाति करं कुञ्ज्ररपतेः | 


35 10 त्मडृवीया कृतकर्लाङपै ए ला 76, 88. [प धट (ााठृाक्षफप 
2९66808 ए178/ €०४, 1. ५. 36 6१119 ए 1687त्‌2 ए) वपाःफषि) 76) 
90 1» ५१6 (ाा्प्लोाभक१, 37 [अधप 145, 3; 


पीठीप्र्षालनेन ्ितिपतिकथयः सज्जनानां प्रवादः 
प्रातर्मस्वाधेयामं कुराकसुमसमारम्भणव्यम्रहस्ताः | 
प्ादेते निमन्नस्पुर युवतिङ्घुचाभोगदत्तेक्षणाोः 
भ्राणायामापदे श्यादिह सरिति सदा वासराणि क्षिपन्ति || 
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|) 


38 एप 0 1810 ए०७ 143, 27. 8९6 क्लापक्ष]९ह 0) प ०. 12 711 11118 1181, 
बेटी 28 ४ प7तप७{कणा क०ात्‌. 39 दष प]0१86 २18९9881) 76, 9१. 
1 ८०6 दाष्पठोक्षकृतै. 40 एाफाक्षात्राा प्राक्‌ ९2 76, 87. ^ रल 
एष 800६1. ¶6 र्लाऽ€ 18 10 धा€ (0त्रत्दाक्षफ8. 41 णक्न्डपु 
7911811) 76, 94. ^" तिर्डा ए एक पाष्व. 10 ४06 (ाा्पिप्लाक्ष$ै. 
42 7४ ण), 148, 24.25. [9 6 इ &1; रा1#88. {116 686 28 9 ५1९ 
82716 {6007 &8 प, वि ०३. 2५6 + ६०१ 2865 प्ल 816 {00 ५€ 8916 
18886 0 116 [इ 91५४1६8४. = एताः ४16 16०४८ 17 कोठो ४26 ©नलत- 
8170100 8४0० 70 ०1त्‌ (ण 4 पदलप कर्धि इ ८० 21900 [क 2५2 ६०१ # 9. 
30, 17. 48 ऋ [वभ ४16 "9 17, 5: 


मौनी पादप्रहारेपि न क्षमी नीच एव सः | 
आकृष्टराक्ञो भित्रेपि न तेजस्वी खलो हि सः || 


(+ 178118528670 णान "01. ^“ प€ 10 पष्क 8 1118 80 0त्‌ गा 2 ललात 
४०० ६.९. 88 छ€]] &8 07 10016 1९४16 ०९५१8 ° 018 0९७8) . 
ॐ 2710 45 2६ [शा ; ए०१ 18०४6 23, 1, 2 : 


यत्करोस्यरति कद तृष्णां मोहं प्रजागरम्‌ | 
न तद्धनं कदयौणां ददयत्याधिरेव सः || 
यदज्येते परिङ्केशैर्जितं यन्न भुज्यते || 


विभज्यते यदन्तेन्यैः कस्य चिन्मास्तु तद्धनम्‌ || 


ला धाणहा 5084 8110 5183 83 रला एङ 4 प्प८४४ 2. 0. 24. 6. अश, 
238. 46 ‰6€ 88४ 71188687 11, 2 : 


ये संसत् विवादिनः परयः राल्येन ्यूलाकुलाः 
कुवेन्ति स्वगुणस्तवेन गुणिनां यलाद्वुणाच्छादनम्‌ | 
तेषां रोषकषायितोदरदृरां कोपोष्णनिः ािनां 
दीप्रा रलरिखेव कृष्णफणिनां विद्या जनोद्वेजिनी || 


8०७ ००४७ ० ०. 9 ०६ ड 5४, 47 181६811708700 18185871 ण 
140, 27: 


लक्ष्मणो ठघुसंधानी दूरपाती च राघवः | 
कर्णो दृढप्रहारी च पाथेस्थेते त्रयो गुणाः । 


पणय #€ (भप्त 18, 0 प्ल 8 क्ष ९19]०११ 11४५. 48 1००0१]} 
82. १10017६० 28, 1. 10 € ्तण1०58. 49 रभा) वाका 
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76, 92, 7" ४6 कदद्ल्ठोक$१, 50 रक्ष] ४४९त पवकश 76, 96. 
1 धष (प्त्पलाक्नकदै. 51 रदाा.28]६ 8008181 ६प०987त्४ 36, 29. 
व 28 श€8€ 38 ००४6१ एङ शल लात्‌78 10 ४6 [करा पारणा 9 
त्रिणा 118 0 कणाद ए क्पकरक्कुधपधती. 52 रङुव्णा० *1 ए10४५]१४९1]) 76, 
164. प धा (तत्ण्वाकषफ४, 93 8त्णमणवप्कप लाय &दक्षवरष 76, 102. 
ए ४९ दोा्रनपलाश्नकषै, 54 88४0 भु88718.0010110 28, 5, 19 ४०७ 
एन र11५88. 55 [णध्णएष्त्‌ठ्डढगु शत्रा पङ 76,100, 1४ #16 (© पतप्पलाक्फ ४. 
56 0€#पएपका ६१४. पार्क 21, 4; 


हेतुप्रमाणयुक्तं वाक्यं न श्रुयते दरिद्रस्य | 
अप्यतिपरुषमसत्यं पूज्यं वाक्यं समृद्धस्य || 


एणा (क्ण 48. 80 9180 77 ए60णाणष्ठाः 7418 &5 क्क ण 
4 011८८} 2. 7. ४. 0. क. 5, 241. 


७४१०९४१ ६४४६.--80तोक्ैरष णक्षाु) पण्णा 3504. 
, {10 
© 87 & ६ प 8 7 8.--एा8दतापी8भा४6 पा7णञच्‌) 1073. 


17 128 86८०ात कध€ा" 2. 0. #, ©. (2९ #४1. 511 ~^ णाल &1र68 
76 {गामष् र९868 पतल ७8९१102 17000 116 88 णापर 
71६४, 8.० 0४68 ६1४४ ४)€ क्ष06 61775 ३ ग {116 (छपा ०७४ 
र ष8) 110 ० 09188 (४1618118 ०६१6१६८४ +$. 95), जए 
ए0४]8 1008518 9 810 0र्ला तठ प 8 06प्८द्न्‌ ९०८६७७६. 1 
{87606800 ७१, 1, 372; 


पश्चेषोरिषुकोटिशासनशिलाचक्र चकोराङ्गना- 

चलसुष्यथतुरन्पिताण्डवगुरुधोरः कृशाङ्गीरुषाम्‌ | 

सोयं सान्द्रतमिस्लसिन्धुरघटाकण्ठीरवः कैरव- 

श्रीजीवातुरमत्येमण्डलखधासन्ञी दिवि श्योतते ॥ 
‰ [2१०६०६९ &{ १, [1. 198 : 

पदोपान्ते कान्ते लुठति तमनादृत्य भवना- 

हतं निष्क्रामन्स्या किमपि न मयालोचितमभूत्‌ । 

अये श्रोणीभारस्तनभर युवां निभरगुरू 

भवद्यामप्यत्र क्षणमपि विलम्बो न विहितः | 


~+ 


88 ` 


6४१२४8६1 --एपयकृथ्यणवविहोतणद्णभषन्दभन्एवाणममु जापी 601. 
9108218 उचिपप्रपपा्तवैरड1ा (078 & र९6786, क#{पए०४९त ० द ]986- 


ह्रे 70 कपत पठि 28 096 ० & 06६ उशा, #०व्‌ 
एक्टाधङ & कणाः त 118 लदभाल्त्‌ अभातरया०५४. 


अथो गणपति वन्दे महामोदविधायिनम्‌ । 
विद्याधर गथैयैस्य पूज्यते कण्ठगजितम्‌ | 


७४१४ ०} ४1 8.-ए45ब]) एशाषभ्णादै5६ 1797. 


११6 ए€७९ 28 10 116 द्वात ४80११] 9150 986४९ ४० (४०५१० 
हण]. =“ 30 810६ १७ एणा०1800€6 [0100 ८्छा. = 4 पश्क्ला४8 7016. 


७०४१1४१ ०.--०प९ प पष्भापवितोक्०९९१)1६ ए 180 181 ४४४18११७. 
०8१ 2110. 31870970 दभणहा 8 पाका (डा 0089 क्भ्य- 
४1४४ 11 1568 

क्क 96 ६16 तषट ण द श्शापा ग ४9 पकाा6 एव]9४. 1, 844. 176 

९९86 ॐत क 2 १.९४०]1ध्दवाक- 18 10 ४06 8६7०008१ ०९११००४ 8180 

3867760 -४0 गुवाक 


७०४10 त2 18] 2 (38६१४६०४ ४१87३] 8). [त्तणक्षकण 
वश्या ५९६९] 213, = वश्यभापारक्षव्णय वद्वस्‌ 906. एश प. 
०१8१8 १४०110त वा प्र'€ 3107. वमल) र६त ९९४ & ४४181 
797018तश्एडशा) 1520. = कभ्पा] भयङ्क ६ैल्णक्णा कष्ल्भाु। [ग्छ्ाप्श) 
शापाद 808. "1शणाच्लोाध्न्याल्शन्र(डण दै कष०० 760. णश्‌ - 
०8100891 गतश 5त त्का) 1419.  0०€्ध€ = रक्णाणक्ा81018 
1410. णनो नगो (102 तारका 11 रध्य ५६१९५ 627. रष्वा 
एशफृ9ा0 208111085 ६९पकषणी) 1599, = कृकण] 8४8६ ४६९5 
7०09076 911. रभा 108 गकरो) ता ०8४ 81981 हण७ 
998. इका 08 [०पााष्पाशभा) िभफक्षकशयात्ा 767, हप ाध्वैण 
90010 द्रण २८११४88 84तफप रृनाक्च) 1522. 

4 परक्४ वृण्ड ‰ ए९ा86 व्ण ¢= 5११४872१ 719# अन एपष्स्व्‌ 

४००16 [06९ €8रक्ा ४, 19 प 11100 कर्टशिछ०८66 18 11806 ४० ५06 [०८६ ©0 शावक 


इन्दुप्रभारसविदं विहगे वरहाय 
कीरानने स्फुरसि भारति का रतिस्ते | 
आद्यं यदि भ्रयतसि जल्पतु कौमुदीनां 
गोविन्दराजवचसां च विशहोषमेषः ॥ 





84 


4.71"6670४ 8668 10 75 एला8€ #@ रटादि6ा९6 ६0 8006 कण्ण ग 60 ण- 
09६], 07 0? 006 9 178 ©0प्ा† [०९४6, 68116त्‌ ह क$प्यप्प११ एप५ ४४ 86608 
००००५०1. 8९ब्टो1 ए्डत्‌6्इ का ४6 पणि क्पा०४, 11 8106 कलश 0 
00858 0 € ४0 ४16 एत ४०४४ 10९68 ४6 ०0078 ककक8, 06, ०० 717६6, ८० पात्‌ 
ला ण5 10 8]7द्धुण४ ४1९ परफील्ट०८९ 18 06६6९ ४0४४ 0160) 16 10९68 &णत्‌ 
6७००9218 8666 88708. 4 0010129, - ए0र्लोा ०पत३, स 
४06 [ध्य ० [/8४80711त108118, ४6 कणत्छ०ः ० ४०९ र प््रष्भशन्मःप. 


एिषत््ण = 5दषतद्वभ्वाष्माण्त्‌त०४४ प्ताः 60राणवकषपै > 4 7९०१४ 
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$्तो विद्युतु््स्कृरितमसकृडापयतुमा- 
भितःकेकानेका हरतु हदयं निर्दयमिदम्‌ । 
इतः कामो वामः प्रहरतु मुहः पुडितश्रो 
गतासि त्वं दुरे चपलनयने प्रेयसि यतः | 
2 १४६१8 4; 1 : 
दन्तायनिर्भिन्रहिमाचलोर्वी- 
रन्धरोसयितादीन्द्र माणिप्रभौवे | 
नागाननः स्तम्भधिया कपरी 
घषेन्पितुभ्यां हसितः पुनातु || 
3 १४०४८४० 59, 43. 0 ०. 803 9००९९. + 07० 07०) 54 8. 


0" 7०. 627 ००९९. 5 गणकचक्र णश्च 98, 117. ^ एण ॐ 
णा गा 71616176." 6 80158 36, 3 : 


स्थित्वा स्थैयोदुपाम्भः समजठरशिराथक्रमूर्पिभुदुत 

धृतेः ंत्यक्ततीरः कतिचिदपि पदान्युचकैः कुश्चिताङ्धिः । 
पथाद्वीवां प्रसाये स्वरितगतिर पां मध्यमाविरय चञ्चा 
चश्चन्तीमष्वेकण्डः कथमपि शफरी स्फारिताक्षो बकोत्ति | 
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एण ४त1800208.797]0 त79९8]8 71 २8090010 1084, 914 रत्तं 819४४ 
पक881 [0718004 ए 1945, = शणकुङन्ति 8त्‌ 010०४9६} 160. फभ्कएा 
१४१) = ग्द 8 {0 1240. = 1088 हुक्च = कतद्ु्ा 2090818 ०810६ 
५००4) 1459, 








89 


06 ₹७७९ ्र8 [0198 0111६88 ऋ 2100 18 10 छण 000६ ०. 1946 9360106 
10 4 709७, 18 (1९९7 170 ॥}16 8४78 8त1187898त 11901 88 16 [००४ ल्ग्ण- 
{0089४०0 ° 60910498 द्रि7017 &71त # 11९9{811870 08. 


अ) 91118४1 9.-- पक्का 204 ककण प्ररक्ुक्तभीत्णक्पा [8र्शादकाप 
20918 82. 
¶06 र्शइ€ 28 @छण एक + ८७०१६ 2. 0. ४. 6. र इ 91. 5583 पिणण 
४€ उन्वपाप्परीद्भवैण ए४8 4, ` 70, ज 0616 {11676 28 70 कप प्र,0ा"8 08706, 


४7१४६ 8४. शःशणत्री80108 कवप्भप्डःएश द एण 8६६88ग्‌) 809) 
1916, 68४ 01 6 ग्शा9४१७8 ६ ११०४ [४१ 2275. व ङणन्दै ण 
10001 16094 1 66. १४७११९७ रका ७8 १8, 10791८2 70 १९. 88 ग पफ 
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ॐ8 १०६1688 6116 88706, (प कणत्‌ा8८> कए 06 & &००त्‌ अका)शह्त6 द 
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नारचं सवेजनपरेश्यं यथक्रे स महाकविः | ` 
हेपायनमुनेरं दास्तस्काठे चन्द्र कोभवत्‌ ॥ 


36608 19 178 40१10089] कक} 8 ००४९8 10" ए९7868 एष 
0809 ग क1016)1 ४क०-तुशपलयाप्चाा0९ ६6०8 भत्‌ [धृ15ष) ।४29]-- 
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18067060 078 ०४९8 18 8 1011058. 


खगोस्सिकररन्त्रेष्तरहिरसि दोलेव रचिता 
शिवा तृप्राहारा स्वपिति रतिखिन्नैव वनिता | 
तृषार्तो गोमायुः सरधिर मसिं ठेडि बहशो 
बिलान्वेषी सर्पो हतगजकरापरं प्रविराति ॥। 


4 च 0७00६ 198 ०00४6 भा ४6 र6ा86 शरशनि8]1107, क 1016] 18 016 
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गमोवधनश् शरणो जयदेव उमापतिः | 
कविराज रलानि समितौ रकष्मणस्य च | 


उप्र क110 89 10 (शा & क्षा8०११६ ग ४०९ जभ्र 
रध & 2016 ४४ ४6 शात्‌, ४०८०य्वाण्ह ४० मलो इपर चथ्४१९९४.1 ९6१ 19 ४11९ 
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1 ४06 0९0० ग ०8 61४8०९५8 ग 9.046 ए ४ 1091८68 11611010 ० 
४1686 00160068 ° 1918. 


वाचः पह्यवयत्युमापतिधरः संदभेद्युडधि गिरां 

जानीते जयदेव एव हारणः शाष्यो वुरूदद्रुते | 
शृङ्गारोत्तरससभेयरचनैराचार्यगोव्न- 

स्पर्धी कोपि न विञ्चुतः श्रुतधरो धोयी कविक्ष्मापतिः ॥ 
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(७०९१0६19, 8106868 17 6 एला8€ 


सकलकलाः कल्पयितुं प्रभुः प्रबन्धस्य कुमुदबन्धोध । 
सेनकुलतिलकूभुपतिरेको राकाप्रदोषथ || 
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यस्याोरथिकुरनिकरः कणेप्रो मयुरो 

भासो हासः कविकुलगुरः कालिदासो विलासः | 
हर्षो हषौ हदयवसतिः पश्चवाणस्तु बाणः 

केषां तवैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 
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क्र यासि खलु चीरिके प्रमुषितं स्फु दृरयते 
दितीयमिषह मामकं वहति कन्दुकं कब्वके | 
त्यजेति नवगोषिकाकुचयुगं प्रमथ्नन्बला- 

छसस्पुलकपञ्ञरो जयति गोकुले केद्वः ॥ 
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गाभा) 145, 14, = (गक्ण]06 अप ठप" 98. 3 हाक्ष्श्चण000 181, 2; 


स्नानाम्भोबहूसाधिता रसवती देवाभिकार्योचितः 
संभारो रितो बिदशुदवसने कालोचिते योजिते । 
स्नौनं नाथ विधीयताम॑तिथयः सीदन्ति नान्या त्वरां 
धन्यं बोधयते दातीरिति पतिं मध्याह्सुप्रं सती || 
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वक्रेन्दोनै हरन्ति बाष्पपयसां धारा मनोज्ञां न्नियं 
निःखासा न कदथेयन्ति मधुरां बिम्बाधरस्य श्युतिम्‌ | 
तन्व्यास्त्वह्िरहे विपक्लवटीलव्रण्यसंवादिनी 

छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तस्याः परं श्युष्यति || 


48 
5 इष्णकयय 2548 इय, 1, 406: 
शाशिनमद्त प्राची नृत्यति मदनो हसन्ति ककुभोषि । 
कुमुदर्जःपटवासं विकिरति गगनाङ्गने पवनः ॥ 
6 हाक एकता इयय, 5, 378 : 
रौङैबेन्धयति स्म वानरहतैवोल्मीकिरम्भोनिर्धि 
ध्यासः पाथ दरिस्तथापि न तयोरव्युक्तेरद्ाव्यते | 
वागर्थौ च तुलाधृताविव तथाप्यस्मलबन्धानयं 
लोको दुषयितुं प्रसारितमुखस्तुभ्वं प्रति नमः ॥ 
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प्यदृष्टपरमाथेतत्वमधिकाभियोनैरिति । 
मतं मम जगत्यलब्पसद्राप्रतिमराहक 
प्रयास्यति पयोनिधेः परय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 
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दिजस्तयोनोयकाख्यो गौरी शदरसद्मनोः । 
चातुर्बिद्यः कृतस्तेन वाग्देवीकु मन्दिरम्‌ ॥ 


५५] ०६. ४. 168. 
एप्प 06 ईत्नाष्टक्त0979709त1196 59, 34 4 पतिल्ता0४ १००६४९४ ४७ 
10110 क्ाण्ठ ए७०8९ ००१९ 20218. सितै क०}४. 


एतस्मिन्वनमा्ैभूपरिसरे सौन्दर्यमुद्राद्धितः 

परो्यद्धिः फठपुष्पपन्रनिचयैश्युतः स एकः परम्‌ | 

यं वीक्ष्य स्मितवक्रमुदरतमहासंतोषमुल्ठासित- 
स्फारोत्कण्ठमकुण्ठितक्रमममी धावन्ति पान्थत्रजाः || 


हि ६7६४४0४ (2) & {१६४०87४ पृ 2 2).--ीष्ोुविषडगृपपनत)0 

त्9ा80{[क्ापलाकित४7) रकप्रा 78 706 तक्षशिला) 1591, ण्ण. 

कपि 9166 79. दभा 09882 8४108 550. = ता काण 

8 [क्षत करत्था) 549. = (क 0068110 2 णक 19078 141. २ 48कु क्न 

88] ]क्ााश्भडाकाु 149. = गढरशाः 6्ण्वक्कुभि) शददापकन्‌ा 548, ` रध्६8६७ 
6०४ [04८47 हा} 551. 

गुग178 18 ४06 29006 ° ६०6 कण्ठाः ग ४06 # 60188111 18, एए ग 6 

१९8०8 ह1ए6० &00९6,) ४०४६ एशह्ण्णणह्ठ पप्र ०४६६०४6 क०. 79 








91 


४1076 18 {7071 ६18६ वक्का३, = {6 तेल ० ८०९ एष्पडक्पपरा४ 18 पाः ४० 
४०8४ ० &0800&र्धाप98 क 110 ०४९8 8९७४] २९868 {01 11 1४ ;8 
००६ ० 70रभ्णो 

¶ 06 २९868 लं४७्दे द़॒ &रपष्ल्लिण॥ तण 118 5वच्ठ४प१४०]०९.११ १६६ 
णणवलाः विक्त 8े 6 9], ४8 4 पिठ] ०0168, 19 ४16 ए क्ए1ष्ा - 
न, 
तषि & 7६ क ४2.83 ए 87.10. रपतता१४१० 1749. 


कवा. 706 फक्ाा€ 18 धो) ज ४06 अप्070 ०१ (लषक्न प ©00106769788 0 
{16 8900618} इपर ४8, । 


तषि 1१८४ १४71१८8.--]4०९.गगृण्धुषितैतण्यपातेः [ङ भक्षण 1362. 
प्रिय. {126 २७86 18 676 ०णङ़ ०06 पृप०४९त 19 ४11€ 87४071०४ 
त10४. = 4 ए१९्८ा1६ ००४९8 ४१०४४ 16 (ल्लप्याह 7 ८06 एतैर एश ध्४58. 


2४१४2 प्र] 6 &.--णक्षा0० 08019) त रका७8दकु8 ४1187 168. 
(058 1716 18 १००४६ छक ०6 ४. (706 0888008 १1०६९, 2. 96. 


यथा प्ममुपस्य 
चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्वावेदोन चेतसि | 
वरी डभैवछितं चक्रे मुखेन्दुमवदीव सा || 


6 ४९ गत्‌ ४06 86०४ ४४6 ४400४ ]{४ 20116 2100067, 18106 
ए910818 &६ ४6 6€पत्‌ ० 86७४] 895 01 87 106001666 0०0 9 ४ 
दभाय र9 6841166 ४06 ति १ ए०७६0 88 च ४61४8, 


इति श्रीपरिमलापरनाघ्रा पद्मगुमेन विरचिते नवसाहसा ङून्व- 


रिति मदाकाव्ये- 


(गणक ए प्ण्शा'ह (@ा५०श06त ण्व ८0 ४6 8४086 188, 10 ४6 
29865 ॐ (1 &ण]0९6, ए. 168, 62 ४16 09716 9 26 क््त्ो)जः 0 ५16 
9 ब709्8 8४० 9 कण@ धला€ 86 कण ९०9७8 79 9४ ण्न, 38 
ह ण्टाा ४8 9092 10888. (४8 एकप 9]& 096 9 116 ^" ८166 पाः. 
१४६७8 ?) 1106 शला86 (छण णङुक्ू क7]06, 110) 00णक्एक्ति 9 23 
ऋ© 085९ 8664, 0००0८68 &8 क 297०४४६०] ८७, 28 111 छपरा णद्ा€ा४ 07 19 
नि भ्अरा8719011811४8. 


16 7066 एभ्य] 18 व०९त्‌ ४ ए 87061060 078, 609 10086 4 0०1- 
पिभ्रा क्छनाक्टो0४ 66800 088 91168 एठा ४6 9109 ४९३९७. 





5 


¢ पप्र ०8 तका : 
आहारं न करोति नम्बु पिवति स्त्रैणे न संसेवते 
देते यस्सिकताद्ध मुक्तविषयथण्डातपं सेवते । 
स्वत्पादाग्नरजःप्रसादकणिकालामोन्मुखस्तन्मरौ 
मन्ये मालवर्सिंह गूजेरफतिस्तीत्रं तपस्तप्यते ॥ 


3 {96४ 8001४811 इध) ४08 : 


तच्र स्थितं स्थितिमता वरदेव हैवा- 
दूत्येन ते चकितचित्तमियन्त्यहानि | 
उत्कम्पिनि स्तनटे हरिणेक्षणानां 
हारान्‌ प्रनत्तेयति यत्र भवलतापः || 


4 ण्ठाकण करज) तपाद्िण ; 
ममप्नानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खङ्गधाराकुले 
नाथास्मि्चिति बन्दिवाचि बहशो देव श्रुतायां पुरा | 
मुग्धा गृजंरभूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः 
कान्तारे चकिता धिमुन्ति मुहः पट्युः पाणे दृतौ ॥ 

5 14 धाटवीष्ड्मभष्पीणन्हा०ः 
हा शृङ्गारतरगिणीकुलगिरे हा राजचुडामणे 
हा सौजन्यद्धधानिधान हह हा वैदग्ध्यदुग्धोदधे । 
हा देवोज्जयिनीभजंगयुवतिप्रत्यक्षकन्दपे हा 
हा सद्रधव हा कलामुतकर क्सि प्रतीक्षस्व नः ॥ 


6 अद ए्ा86€ 28 हारछण ए 4 एकिर्णो# पण 6 अप्वहश्वाणभभुः१त- 
त09४, 40, 11 पणवलः भाण 8, 





58 
© ४१ : 
यत्पादाः शिरसा न केन विधृताः पृरथ्वीमृतां मध्यत- 
स्तस्मिन्भास्वति राहृणा कविते लोकत्रयीचक्षुषि | 
खद्योतैः स्फुरितं तमोभिरुदितं ताराभिरुज्जुम्भितं 
धुकरै रास्थितमाः किंमज्र करवै किं केन नो चेष्टितम्‌ ॥ 


10 118 86004 (906, 2. 0. ४. 0, इ ह इ ४1. 517, ^ पवना हार्ल्ड 9 
8९९९४} ए९ा8€ 88 116 78 1४, 0 ]9# ° 1४, प०५७त्‌ 10 ४6 8४०. 3, 919, 
8. 74, 1, 2204. 9, 113, एरभक्त. 1, 11. 


7 भ्वववापी६ २० रातय : 
अधाक्षीन्नो लट्मयमयमुदन्वन्तमतर- 
दिशल्यां सौमित्रैरयमपनिनायौषधिवराम्‌ | 
इति स्मारं स्मारं स्वदरिनगरीभिसिकिलितं 
हनुमन्तं दन्तै शति कुपितो राक्षसगणः || 


एण ४06 (णभ 2/8. ग ४6 5. प्6 शंहणकणाछ ६0 078 २७८8९ 18 
1४8 

न्ध प 18 उपरा तकनानि, नादात 1886"768 ४16 गारक णह 
४6796 एए ४78 क्लः. । 


8 8010100 11888 1९8, : 
अच्छाङ् हंस इव बालमृणालिकाञ् 
मुद्ध नवास्विव मधुद्रुममञ्जरीषु । 
कोवन्तिभतुरपरो रसनिभराख् 
परथ्वीपतिः इकविखक्तिषु वद्भावः ॥ 


1० 078 ०१०४1088 8009109 एदल फभड 0, ए8व0४्ण0४& 1668 0 
1410658 80116 11678 6666४ 1070 27 18060607 8 06 38 7066- 
076 ४० ४० एप. पाऽ हीर 8 18 17 08186 9 > [ण 9 ^ र्ण, 


2971707 098 (8118 ६६४] ४१10) 0४ ४)--कष्त्‌ तवणिभ्पपीदकपाणक् 
एषषा एत्‌ अण्णञध्नन्छनफक्ा ४००९. 
पि, 


. ०4 


2९70 ६१1 (78 ] ४०४८६४27} 9 ८2).--एक्फुलण+ एडका) फक्णप 
8911888, ए 11176108 ₹2180 2053. 


1, (10 


28] ४८४ (28०१1४४६) १ &).-~ण्केणा) प्भवृणक्क्षकरणष्१९- 
[क्षपठोात्‌ा प्कन्तवाध्छया ]४ध्प णात 1856. हषभ्‌ 82 87197871 
॥8]) 553. &पएरडणप्र< क ए४ रका) 2046. नोक्ता शवकक्षशप र 
9870 8718060 २1689) 6628. = फक्रणणक्षिप्‌) इश्वा)80 प्प) 8]) 3019. 
18877001 शोण धकसा) एध्वम्एध्€ 1779. 
014 ध्पध्भ्णक्षाएणाकप्छप 807०४ एष्या एलकर््प 3500, 
न्भ) इपर रक्क्षाकषदृक्षापिषृक्षष्डधपिकठोभहि 97४. सीह ०9 (80918 
०४४0 009 2476. 899०४१४४ 01116 88 ९000१609 03168 
8४ 3421. 


ति]. 


2 & 1 171.--&{48854तद5तक्षा0 भणााात्‌ ९९१९]४ 1898. = णए०वाभवैषटध्व9 ए110- 
[भद्र 1969. ४ 0ताशय्‌) तप्‌, कषणवृणष्फ ०9८29 1815. 
एध एप्त एप०्90 किणे 1765. णप्प्डोङ्9 ए ००7४- 
90911) 7०१० 1948, एथ वै8प8 1010 00990 8१४1९} ४8& 1904. 
र10 एक 9 86०० वशा) 1887. 8पतक)0 8४8७00०7 88111118. 
प्वैण 1968. इश्ता पणाधकक"प्र 1899. 


- ११106 ९३68 पए ]00त0भवटि९४ रा1गोडत्विक्डय्‌ा 70. 1969 #णते एशाभू्मप् 
भपरणी ए्४8807090 क 0. 1765 976 19 96 रवषट्भ्वोण ९१0४६ 
8180 88676 ६0 29 प्र1, 77 (16 81०1. 9, 819 ४06 २९८8९ + 8119६ ]) 
एताति 08887008 28, 866गताणड् 0 4 ०१९९०४४ 2, 70. #, ©. 
अश ४. 366, 980170९6त्‌ 0 9 066 0 80108. = ¶066 38 0670908 
8 702891८6 ०७९. द्वा र€०७68 876 10 ४06 8 8त प्र धोकद्चणा* 986०6 
6016881 ४० 2411001. 006 18 ४6 ए6ा88 प]0त्‌]0 6 पह्९8 : ४४९ 008 
876 हा श्छ [16७6 0 4 ९०06-8 [नूर एरटित6त्‌ ४०, 


1 करय इस्ण). इतण. 5, 21 ; 
असौ गिरेः शीतलकन्दरस्थः 
पारावतो मन्मथचाटुदक्षः । 
घमोलसाङ्गी म उराणि कूज- 
संवीजते पक्षपुटेन कान्ताम्‌ ॥ 





89 
2 ०४९ववाक०। इण्वत्‌, 3०. 6, 363 : 
उदु देभ्यः छदुरं घनजनिततमःपारितेषु द्रुमेषु 
प्रों परय पादद्यनमितमुवः श्रेणयः फेरवाणाम्‌ | 
उल्कालोकैः स्फुरद्धिनिजवदनदरीसर्षिभिर्वीितेभ्य- 
श्योतत्सान्द्रं वसाम्भः कुथितदाव्वपुमेण्डलेभयः पिवन्ति || 
3 नक्ल्ापयणदोपध्प, इयय. 5, 364 : 
चश्चस्यक्षाभिघातै ज्वरितहूतवदग्रीढधातप्नधितायाः 
करोडाद्याकृष्टमूर्तरहमहमिकया चण्डचन्जुपरहेण | 
सद्यस्तप्रं शावस्य ज्वलदिव विदितं भूरि जग्ध्वारषदग्धं 
परयान्तः्रुष्यमाणः प्रविहति सिलं सत्वरं गृधवृद्धः ||* 


4 भापकषण्मृशश्हश्कभ)). 8. 1, 411 : 
कहूारस्पहोगर्भैः शिशिरपरिचयात्कान्तिमद्धिः कररै- 
अन्द्रेणालिद्धितायास्तिमिरनिवसने ससमाने रजन्याः | 
अन्योन्यालोकिनीभिः परिचयजनितपेमनिःस्यन्दिनीभि- 
दुरारूडे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमादासखीभिः ॥ 

+ ०९०१४ 0ण्णएभाछ्ड ४6 ए986 पए000 क्प्ल) 8. 

$ ए एष्वाणक्ताार9. 810. 9, 606 : 

0 प्च ०. 2087 1676 ४116 818 &०त 86600 11768 98 ५ 78]0860 


(०8३9). 19 06 §4प्तह्वाकाश्‌०९त [४४ प05 २९86 18 हार्य प्रतः 
0.00 918, 





19 ४16 8ए४४ ७86 250४06४ 2. 2. ४. ©. उर इए. 669, 0018018 उदु्ेभ्यः 
(कत) ^ प्छ ५००६ 1 छूरं पछ०818्णह् ^ हनन) २०० 81160 क०त06फवल्ण 
प ७७९0") 1०४० उद्रदचैभयंः 271 ४18 86618 1511४, 10 ४06 88706 ए९:86 8 {88 
पाददयनमितयुवः # उल्कालोकीः ) "६०१ ५४० सछछि्छ००० ० [निञ्जे 50 निजवदनः ०६. 
शश्णद्रङ्‌ पणिण 00 ^ पतर्त४ ४7 एकधाण्डाद- 106 ११0६९18 8698 01 पालाः 00 10 
7 #061८ ९0०४ ४० 78900 ४06 00 ५४०९6 भ© भाण ४४ : 80 ४06 0008685 276 116 पफ 
0 ४0९ 0क्ष068 188 पाह {0 ४06 ]श्शो६815' नात. = १९०0४ ४० 860 ४७९8 
पादह ४० 6 ४०७ {075086८ : ०० निज ४08 7667 ००४ ४० ४९ {१०४६४18 एप५ ६० ४४९ 





88 
8 षण 50119816, 8. ९, 240 : 
पाणौ होणतले तनूदरि दरक्षामा कपोलस्थली 
विन्यस्ताश्जनदिग्धलोचनजकैः किं म्लानिमानीयते । 
मुरभे चुम्बतु नाम चश्चलतया भृङ्गः क्रचित्कन्दली- 
मुन्मीरच्रवमालवीपरिमलः किं तेन विस्मायेते || 
प (तात्रा अर्प, णा, 2, 88: 
मुखानि चारूणि घनाः पयोधरा 
नितम्बपृथ््यो जघनोन्तमन्रियः | 
तनूनि मध्यानि च यस्य सोभ्यगा- 
त्कथं नृपाणां द्विडीजनो हदः || 


पपि 90;8६40् 19 08 (तजफााशात्फ 0) एणवामा इ ह्रदा) हिव 
{लिः भ्ण ^ णि एप 8 पणशाा्पहर ४ ४06 एध्धाह्ण ४" ४0९6 
9४ 050# संभ्यावधुं गृह्य करेण 1 111पश9॥0४ ग #6 लशकु ४६ कला 
हा € 00608 [06१४ ४060561९ 68 {16 ०8९ ग च णट्प्डणा0हधठछ गिव, 1९68 
&8 21100167 € ]16 ४४०८ 701० र6्ा88 ^ 0 ४06 88706 06४." 


8 &४० पपाद: 
गतेधरात्रे परिमन्दमन्दं 
गजेन्ति यत्पावृषि कालमेषाः। 
अपदयती वत्समिवेन्दुविम्बं 
तच्छयैरी गौरिव हुंकरोति | 
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108 र एणण४डक्ा०1०१४९९ 1997. 070 कषध्लाा ©्ड(्डणश्नाङ प्प 98 
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0897६ 7 1443, = एण८ा09ग्‌०ा६४त तको 0 प्त उपप 
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8000 82 100] 86 2632. पाङ पोप णकाः 85, 
रक्ष 88६08088 धा) 1108 ए ४००४१) 191. = र०्‌) 8ङृदै^ हकरनभन- 
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1 ०६६ इप्09तक्00 पपत 958७ा्‌) ४९ 14135. 09४५ [पा 8080 
009879897810 8४18 100881/86008767) 1885. 


ए10ण787)60 79 ४76 वल्क ० गश्०नाक्रणछ्वण, अभत 9 त 83) 
पष 11086 09.66 18 16 एए (पण्णा णद) 88 1417 4.1). 866 ४06 र९ा8७ 
1187710 "क्षण क०. 2632, का ४06 र€8९ ४08४ {०8 २४. 1068 38 
06८1908 9 रशशि.€०66 ४0 78 06४ 770 इ परा४"8 (4४97० 1. 565 
10 9 [08889्ध6 क्र 1116} 13 (0प४ 70. {16 एप ०४6त 0068 ° ४1४६ ००६. 


8 9 7 १ प.प ध्विष्पङृकका्णाः कृकण 79880008910त्‌ 0117108 ०9९४ २०४०. 
1871 1471, भा फद१४०कृक्ष० तष्षछ0त 99 तदै वरक्षणपफदैय 9 
श्‌) 70801 2579. 


पपि]. 


849४. (81 &६६८६४०६१8).--क्7ए्म४र110 ९२४७००६ 2270. लको 
४89. 818०] 492 7 भा1६918.1009 र10177608 1019धैए) 622. ९१००095 
धा) 1तु15कच्णा 689 8१8४९ 158 1612, = हका00701 98 01 इधनो 
88108 1837. = क्ा31070087110801081186प ङ 88ा = एष्क९108- 
०1190 प्11090208}1 1715. दै इए धद राक 
81011100 पए 08 1 7458588 1111606118070 8४ त दिष्ना) 2425. = धभभक्षडा त715कण 
0 प४डप्ापै 695. तणार०४४68 11 [08१15815 88 1890. ०५१४१ 
€ वु1॥0 7.]४]77" ०४ धप [णन [18009019 1709, १९६४-2 
1111888 = 00111168.-1 = 888०888 (5९6 1858. = वणक्ध्ध्वा भणण 
एद्ण्णााणा 2269. 09188 (णषु 8. ०६९०" ष्प्रः 137. 
21101[0819९8206 78 ण 1810. एकल = ६४०४8 8०1९८80 2120. 
795९78१ भहु डाः, नरक राशा) तकद्0वक1४षवैषकप 
पावा ६420. एप्प ०४ एक्दक्ा०ध इपापुपता 498. 06000 परण 
&४00858110 478 1791. ए पाता)» 138. = [कणकफ्षणएिणणातछवः 
97101181) 1809 ? रशिप्ध्हिणिणाषरुभया = 88.1.88 र९.18.00015 ४58४ ९592. 
क्षाक्षा 1 कणी, &तरतपऽ80 8 81980168 विए९४६ 632. = गफृणड्वाण 
0४०४०१४9] पा६9]१ त्‌ च 1075. 8805०१01 १०६१7४९०)2 8802 
8197४००१ ४771 1708. 8८०४ एण = 9गा8० १६९१) 2488. 
8१९00009) 8111}६ 8९016609 रश्प804 भप्धणाक्शएभ्क9०8) 1710, 09 
0618918 8708118 18686. 


१116 ऋनलाा-त०कप 80४00 0 ४०6 पश्श18600911089, र 49108, 89 
४06 (९118 8919}८8. =. 0 प्छ क0ााट, ४6 एक्का वर, 
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0८088868 0 76 क्प्ल ए 089. अपक णक क्श ४16 6000706४ ६8६07 
0 ४16 नभर ¶००६68 ४06 गा०क्ाण् रल86 88 0८८४ ३ 
5६ 09"8 21 प ६०६१ १६४९०. 


आदाः प्रोन््ितादिग्गजा इव गृहाः प्रध्वस्तसिंहा इव 

दरोण्यः कृत्तमहाद्रुमा इव भुवः भोत्सतशैला इव | 

विभागाः क्षयकालरिक्तसकलत्रैलोक्यक्टां ददां 

जाताः क्षीणमहारथाः कुरपतेदंवस्य शून्याः समाः ॥ 
8©6 ए€४€7808 [7६०त०९६०४ {० 018 66100 न 5402"8 44870708, 


2881218 १४९ 28 926 ४ ध 9 018 800 पत श8118, प९ 0प्259०्‌ 
7 6 878४ 891 ० ५16 8९€र्छ्छध) (कालप, ` 


19 718 ^+ 00 क्णलतै"609९0 ए 8760 €पत्‌ा2 १००६४६६ ० 58879 
© ७86 11470 शता ४ र889्णभा ०, 1087 ४००९6, धत ५्‌18 ण्ड 
प्लत ४08६ 1४ 28 णक् 9 9 १८७८7६०० ग ४16 8६8८6 0 1160 
9097009 88 760०7५8 ङ भ16 &7086766 0 (0४०१६. 1४ ००10 
8द्€ 070 ४018 ध18॥ ए98 706 ४16 8६० 2 48000811 170 ₹€ा§6 88 
श्‌] ४8 77 7086, , १6 ‡गा०क््रण्ट रएशः868 ००४९ प्णतवल एषफृ9 णि 
18067060 479 10 1118 ह 9४ पा प8 86 60808 ६० ०6 76176 
६० ६18 108४ ०००५. । 


1 अा्टछ "०४789१०४. ए. 3, 5 : 
सङ्गोनङ्गज्वरहतवहश््षुषि ध्यानमुद्रा 
कण्ठे जीवः करकिसलये दीषेश्ायी कपोलः | 
कसे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मोनं 
तस्याः सवै स्थितमिति न तु स्वां विना क्रापि वेतः || 

2 ्ध्ु्षटा४ एए. 3, 7: | 
नित्याचौ हदयस्थितस्य भवतः पद्मोत्पकेथन्दने- 
स्त्वद्रक्तिस्त्वदनुस्मृतिश्च मनसि त्वच्राममन्ते जप : | 
सवैत्रैव घनानुबन्धकलना त्वद्भावना ~ - - 
तस्या जीवविमुक्तिरेव दिवसैरदेव स्वदाराधनात्‌ ॥ 
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3 पपु काणएणल५- एष्ट. 3, 10 : 


किचिस्कुश्ितकामकाभमककताभैत्री विचित्रा भुवो- 
नेर्मोक्तिः स्मितकान्तिभिः कु मिता प्रागल्भ्यगभौ गिरः | 
रागोत्सङ्गानिषङ्किभिः सरसतासंवादिमिर्धिभमै- 
रायुष्यं परमं तया रतिपतेः प्राप्रं मृगादेया वयः || 
# ५७४0100 9०96 इए. 4, 2 : 
तत्कालो पनते वयस्यनिधने हत्पुण्डरीके वित- 
न्मोहव्यश्जनमरमभस्ननमलं जीवस्य संतजेनम्‌ । 
कुष्तनव्यापि कपिस्जलेन करुणं निष्पन्दमाक्रन्दितं 
येनाद्यापि च ते स्मृतेन हरिणैः शाष्प॑ परिस्यज्यते || 
§ भण्कुभामप ए. 4, 4: 
अथोद्ययौ बालङ्हत्स्मरस्य 
इयामाधवः इयामललक्मभमद्भनचा | 
तारावधूलोचनचुम्बनेन | 
लीलाविलीनाच्जञनबिन्दुरिन्दुः || 
6 ४६ एकक) ०9 08008 ह. 5, 2; 
यत्ाप्य न मनोरथेन वचसा स्वपि इदयं न य- 
तत्रापि स्मरविप्ररब्यमनसां लाभामिमानप्रहः | 
मोहोलेक्षितञ्युक्तिकार जतवसायेण यूनां मदं 
दत्ते तैमिरिकदिचन्द्रसद्ृशं खे नूनमा शाकृभिः || 
प करण्यं एषछाणैत००४ हत, 5, 5 : 


स्वामी प्रमादेन मदेन मन्त 
कोपेन राष्रं घ्यसनेन कोषः | 
दविद्रेण दुगे विषमेण तभ्य 

लोभेन भिन्नं स्षयमेति राज्ञाम्‌ ॥ 





65 
8 अये न्ण्दरण्भृ्वान्णृन्वातर- ए. 5, 18 : 
भद्ध चन्दनपडङ्पडजवबिसच्छेदावटठीनं मुह 
स्तापः दाप इवैष शोषणपटुः कम्पः सखीकम्पनः । 
श्वासाः संभृततारहारङचयः संमित्तचीनांद्युका 
जातः प्रागतिदानषन्दनमहारम्भः स तस्या ज्वरः 4 


1" 038 [66 ०० ४16 847788त1191910४.त 4118; ^ ६९९४ ¶००६९8 ० © ६68 
६0९6 {०10 क्राणष्ट २९६7868 ४8 प००४६त 10. ६४४४ णार ००१९८ 5६48. 9 &78- 
2४९९०६१ »४8०१४०४ 13, 7, 0 ०. 2270 (5०89). 10 कण ०णरदषड्प 
137, 16: 


भन्योन्याहतिदन्तनादमुखरं प्रह मुखं कुवेता ,. 
नेत्रे सान्रुकणे निमील्य पुरुकव्यासङद्धिः कण्डूयता | 
` हाष्ा हेति छनिष्ठुरं विवदता बाहू प्रसाये क्षणं 
पुण्याभिः पथिकेन पीयत इव ज्वालाहतदमभ्रुणा ॥ 
11 प्तभ्षम्तणलणं 101, 7; 
उद्यद्धा्ईषि ददरार वपुषि प्रह्मीणपान्थायुषि 
श्योतद्िभुषि चन्द्ररङुषि सखे हंसद्विषि प्रावृषि । 
मा मुखछोचकुचान्तसंततगलठद्वाष्पाकुलां वाटिकां 
काठेकालकरालनीलजलदनव्यालुप्रभास्वच्िषि || 


^+ 7९6610४ ००६68 1196 18 »€ा8९ 28 ९€0100€त 1० ४6 8918858५. 
2900 400978 08. 12 ए कषरण 11 णत ]भ् ०४० 134, 28. = (०ण06 19 तपा 
28. 13 ड0०शा0 8 [10819508 8109728) 134, 32. 0४ ०, 1715 
(84988). 14 १६०1094 119४8 32, 5: 


दामोदरकराघातविहटीकृतचेतसा । 
इष्टं चाणुरमद्ेन रातचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥। 


4. 87088१4 011 ४06 धएलण€ 6968600 80तष्छतु ए907088081870, 4 ६०0४ 
90४68 ४08 16६ 78 पु7०५९त 88 ऽपो) एक 8111788 प्र077 10 218 &079.- 
चला 00 00879. 15 त074त ९९४ 134, 36. 00 नि, 1709 
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(849४878). 16 त0¶1४40119798701 140, 5. 0णण त०. 2969 (एष०8१९). 
17 9०195 {एत 3, 4. 0 पि०. 8 (एषप्४). 18 ण्णः 467. 
007 १०. 187 (5448४). 19 एक्षच्छ्ना ॥थिएणाध्ड 8899) 215, 2, 0प्णः 
०. 2100 (8498६). 20 एप एकवै्णढण 138, 19. 00 ०. 185१ 
(#00710078). 21 फपदक्षणाशध्षला]8 7, 6. 07 प ०. 188 (59१०४०४). 
2 पण्णा) 23, 3. 0 तण. 2309 (भण्मपङणा०ण8). 29 रक्वा 
184, 88. 0 प प्ि०. 1713 (&100 00०8). 24 ए 118.0791586109 98, 3. 
प ०. 1484 (एणफ्ष्ड४). 25 राता त6 4 26 : 


विद्राणे रद्रवरन्दे सवितरि तरले विणि ध्वस्तवचे 
जाता शङ्के शशाङ्कः विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे । 
वैकुण्ठे कुण्ठिताले मदिषमतिरुष॑पौरुषोपप्रनिप्र 


निरविच्रं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ 


^.0716८170८ 1" + अहिरूषं, 
(19.011 ४6०.8 8 ए. 66. 26 880६ 8एद्ै02 7, 3 : 


सन्ति शवान इवासंसखूया जातिभाजो गृहे गृहे | 


उत्पादका न बहवः कवयः दारभा हव || 


27 88779 ६६९४१ 88६6 98, 15. 007 7१०. 2246 (00धन्णभात४९])). 
28 89 व547पत1 134 31. 007 प्०. 1708 (8908988). 29 19४1० ~ 
धाभ 210008.708- 3, 19 : 


हरकण्ठन्रहानन्दमीरिताक्षीं नमास्युमाम्‌ | 
कालकूटविषस्पदोजातमुौगमाभिव || 


28 11४8४119 (308 {१४87८1011087 8).--8व व ४५४ "40919 1291. 
४१ = भण 7080881 1378. 2100०४९ 0910109) 806४5 15628. 
9) 88६ [४80९१ पाक्00णुक0 2560. व 997] ठै 
९३970706 91 1885. ४९४६९608 0080819. 2561, 
एण्क्षप काण0णुकणण्णा 69१९09६ 1952, = छिदएप्ण्चैण 90878 
वारक: ४९६३ 1929. 7090 रक् ए 19610190807 1890. 1970वाषकप) 
इद्00701}1 1008180 8000 1884. = इनक क्न्शृश्प् वरण 182१, 
85811९०९ ९४ 1८871) 09» 1829. = 8क्षा०शद878 80; 8079879 1831. 
8१९८000 णको पप ०04 हका ९ 1४090109} 166 06 गैश्च (४ 
४४४ 167. 

^+ ४0९ 0 ५0€ जा 19१९२४०0 9768, 2 000 जात४न्ला ४५८०त- 
ह ४५ उपध ४० क्र) 6 96 1706006 गः 108 16त0क्शक, 920८ 
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1085 3.7. 866 5०168 10#0वटध्० ४0 018 60100. 28108108 ड 
४06 कपा 8180 ० ४06 9008 ०८ त एकय09 ८0894 (त्म) 
अ 11101 19666 {छ 0 ४४6 धर 6 एल0श08 ०६ ४06 ०४76 (णाक ४मा) 
2४1 ४06 1०६०0९०0 ४0 ४४४ (6000080४, 68116 ४०6 109९९१४९. 


एण ४९ 8 कद्वत] धा] ९६ 4 पत) ४ वृप०६९्ड 0 ५६४66 ८०१० 
5119109 23 01108. 1 #चह्भा पु) ४६ ववक्ष 35, 17 : 


अङ्गणं तदिदमुन्मद्िष- 

त्रेमिश्लोणितविहारिणो हरेः । 

उ्टसत्तरुणकेरिपल्वां 

सल्लकीं स्यजति किं मतङ्गजः | 
तण छप 138. ` 


2 9 त187प 98 49. तभ ४7६. ४111. 60. 3 ९५६१०९४४ 133, 18. 
प 1०. >. 42. 4 ९त एषण ६९१्‌१४८४819- 106, 28, 1४ ४०९ @४9४प- 
गणु? ६. 5 8 रध प्छ 808४8 106, 26. [प 6 कक्पाक्ने- 
©08878. 6 &४त ण वैण ए४णक्९- 106, 5. 1० ८6 (क ४णाध्ा०089ए व. 
 &तङ द "गुध 14, 16. ण ४06 (दपपशुकवाद्शए१ 8 भुवा 
६७1९88४ 105, 1 : । 


अपूजितैवास्तु गिरीन्त्रकन्या 
किं पक्षपातेन मनोभवस्य | 
यद्यस्ति दूती सरसोक्तिदल्ता 
दासः पतिः पादतले वधूनाम्‌ || 


9 87001938 1089119 98, 75. एक्का. र 111. 8. 10 भऽ पशौ 
₹०18 42, 11 : 


अये हेलावेलातुलितकुरङैरे जरनिषौ 
कुतो वारामोघं बत जलद मोषं वितरति | 
तमन्तादुत्तालज्वलदनलक्षेलाकवलन- 
कमोपेतानेतानुपचर पयोभिर्विटपिनः ॥ 


68 
11 278» 104, 4 : 


करतिरियमुयैति मांन निद्रा 
गणयति तस्व गुणान्मनो न दोषान्‌ । 

विगलति रजनी न संगमेच्छ 

व्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः ॥ 


7९ ९116४४९ ३8४ 8295९85 त. 


५ 8 6]0980९}0# {प्ा16# 185 पतल, ला) इदापणणलः 06 1ब्तढ्लात्‌ल० 4 पद्ठल्ण; 

¶८€7त€ 9०! 1९} भुल, ददण्लाोला तदिणदह्या 39 7 ; 

12.088 56} 1०१९४ ०16 2800४, पला ऋात्वलटणऽछ0 209 १26 प~ 
पप्र 


2110467४ 81८0 8५1०11९} € 1610, 0९0६ 76 1606 8101 816६5. 
19 91820 800818४१ ६४ 35, 16 : 


भठमतिचपलद्वातस्वप्रमायोपमलता- 
त्परिणतिविरसत्वात्सगमेनाङ्ग नायाः | 
ति यदि शतकृ तस्तष्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरव्यन्तरात्मा ॥ 


41018 शला86 18 77 {16 एा0धाध्टाकभा 8, 4 पत्त 2०४९8 ४8 1४ 38 
व ००४९ आ 6 एकश] ४88, 871 118४ 2001110 188 2४ (637 प्0िप ४७ 
8१०४६९88). 13 #ऽणण्‌) [तोाकध्एप3]00 "१ 133, 17. 01६ 
उ. 39, 14 ४11 1081{9111 र 8119. १8882708 59; 10 


भाः कष्टं वनवाससाम्यङृतया सिद्धान्नरमश्रदया 
पटीं बालकुरङ्ग संप्रति कुतः प्राप्ोसि म॒व्योर्मुखम्‌ । 
यत्रानेककुर ङ्ग कोटिक दनक्रीडोष्ठसहोहित- 

सोतोभिः परेप्रयन्ति परिखामुडामराः पामराः || 


पणय छपा 2198 1066 ६0€ ₹९ा86 8 हा श्छण ४00४700 प्श. 
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1ॐ5 एतत 0079701 ` 139, 18. ्राातकणातता. छा, 28. 16 ४००२४. 
7062) 5, 6. णवत, 1. 29. 17 19४७0609 808) 142, 3; 


काकुत्स्थेन शेरांसि यानि रातदर्छिन्नानि मायानिपेः 
पौलस्त्यस्य विमानसीमनि तथा भ्रान्तानि नाकौकसाम्‌ | 
तान्येवास्य धनुःत्रमप्रदामनं कुवन्ति सीतापतेः 


करीडाचामरडम्बरानुकृतिभिर्दोलायमानैः कवचैः | 
एषण ० 2058, 


18 शाणाध्डा) धविणणिक्मण 107, 3: 
गृदीतं ताम्बुं परिजनवचोभिः कथमपि 
स्मरस्यन्तःगुन्या उभयग विरतायामपरि निशि | 
तथैवास्ते हस्तः कठितंफणिवष्टीकिसंक्य- 


स्तथैवास्यं तस्याः क्रमुकफलफाटीविरयितम्‌ ॥। 
ध 0पाः 288. 


19 हधप्णयफृधय 58, 14: 
प्रामाणामुपशाल्यसीमनि मदोद्रेकस्फुरत्सीष्ठवाः 
केत्कारध्वनिमुहविरन्ति बहवः संभूय गोमायवः | 
सोन्यः कोपि षनाघनध्वनिघनः पारीन्द्रगुच्ञारवः 
शुष्यद्रण्डमलोलश्युण्डमचलस्कणं गजैः श्रुतः | 


20 1#्ा४) 98, 76. ` फाातक्षणीत ए. 111, 10. 91 पकणा्ए०३ के 
98, 67. # 1191040. ए. 21. 2 इफ 0ववहणश0267611 98, १77. 
४1190401. ए. 6. 23 धवकावश्व्भ्य 98, 22 : 


ताडीदलंः काज्चनकणपादय 
प्रसारयन्ती तनुः कराभ्याम्‌ | 
रराज कणौन्तनिषण्णकृ्िः 


शाणे दधानेव कटाक्षबाणान्‌ ॥ ` 
अ 209 ०८४ 2188. 





?0 


‰# १०१६९8० 19 098810816 97, 9. पर ःत्भणदतार. पा, 85, 


११९१०७६ 9, 3 : 
द्राघीयसा धा्येगुणेन युक्ताः 
कैः कैरपर्वैः परकाव्यखण्डेः | 
आडम्बरं ये वचसां वहन्ति 
ते केपि कन्थाकवयो जयन्ति || 
26 वाप (षद 9, 4 : 
पिच्छं रे कलिकाल याहि विलयं केयं विपयैस्तता 
हा कष्टं भुतिशालिनां व्यवहतिर्मुच्छोचिता करयते | 
एकरैवो ङयदेवता भगवती विक्रेतुमानीयते 
निःदाङ्कैरपरेः परीक्षणविधौ सवोङ्गमुदायते ॥ 
0708८ 17 8 निःशुकैः. 
27 400 र 54, 7 : 
नाभूवन्भुवि यस्य कुरचिदपि स्पधौकराः कुञ्जराः 
सिहेनापि न लद्भिता किमपरं यस्योद्धता पद्धतिः । 
कष्टं सोपि कदथ्येते करिवरः स्फारारवैः फेरवै- 
रापातालगभीरपङ्पटलीममो् भमोद्यमः || 


29 


28 140102087112४8- 106, 24. 0" १०. 1280 (ए ५ १६७]८०8 ६). 29 
एक्का [8008 35, 18, 41, 18. 10 ४06 उ1पनोध८ाशन१७. 00 
०. 1964 (शप भरक्णङ9फ०10). 30 एषणाङ्शा) 133, 25. एत्य 
08 त. ४. 71. 31 एप्प 4४४ 98, 19. -जलाप्तक्षाणतत्ए, 
ए. 70. 32 ए0४8दक2 एप्प 139, 17. शतक्त, $ 11, 22. 


33 0भार्धा [एन ७ 131, 7: 
भक्तिः प्रेयसि संन्रितेषु करुणा शनभरूषु नम्रं दिरः 
प्ति्ञोतिषु गौरवं गुरुजने कान्तिः कृतागस्यपि | 
लम्लानः कुलयोषितां त्रतविधिः सोयं विधेयः पुन- 
मद्तुदेयिता इति प्ियसखीवुदधिः सपलीष्वपि || 


01 0 2488, 
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34 ्ीष्छणदैङण््भभ्ण 98, 12. चाभ तए. ए 111, 28. 35 पकाल 
४० 98, 72. पाीतकणतैतोः. ए. 16. 36 ण्ह एपपछवर्कवा0) 139, 2. 
छाातछणाता, - 11. 84. 37 शन्‌) १7, 13. ज्वा, 1. 26, 
38 "एव ४82 104, 7 : 


मुग्धस्य ते षद विधुतुद किं वदामि 
कि त्यक्तवानसि मुखे पतितं शशाङ्कम्‌ । 
सस्याद्रेविम्बगलितेन इधारसेन 


संधानमेति तव किं न जरत्कबन्धः | 
070 ०प् 2188, 


39 ई एपषए्रणीव४४ 128, 10. भाभा दत. इ 1, 88. 40 78 पाडत 
53, 16 : 


रे मातङ्ग मदाम्बुडम्बरतया रोलम्बरोलं वह- 
न्वन्यानामवलम्बन॑ वनमिदं भङ्ं यदुत्कण्ठते | 


वृष्टस्तक्किमहो महो्तधराभरेवधाव्रीधर- 


प्रस्थप्रस्थितमेषयुथमथनोत्कण्ठी न कण्ठीरवः | 
पछ गा 88. ९ 


41 परश एता, 7, यातत, 1, 27. 42 प प 140, 31; 
वीरोसौ किमु वण्यैते दरामुखभ्डितैः शिरोभिः स्वयं 
थैः पूजास्रजमुल्डको घटयितुं देवस्य खदु ङ्गिनः । 
सतरार्थी दर कण्ठसूत्रभुजगव्याकषणायोद्यतः 
साटोपं प्रमथैः कृतभरुकुरिभिः स्थिव्वान्तरे वारितः ॥ 

43 द्ाण्य एणःशु06 102, 14: 
कपर भूमिगृहे गृहाण वस्ति प्राणेः किमु क्रीडाक्ि 
प्राप्ां परयति किं न दैवहतिके ज्योस्स्नां गवाक्षोदैरः | 
इत्थं मन्मथतीत्रसंज्वरजुषां गेहेषु वामभुवा- 
मुद्रच्डन्ति कू रङ्गकाञ्छनभयादीनाः सखीनां गिरः ॥ 


22 


णा ०णाः 2088. 4०५७०१४ 180 79 ‰ चुषां 07 क1160 ठ चाण्डड , 
2. 7. 2. 6. इ शरणा. 145 816७0 इ कार छपा 69070, = #4 8०९४ 
1६ 117; 11 


शुचिरिति परितः प्रतिदधिभाजि 

प्रकटिततेजसि दु्जये कृशानौ | 

निजवञनिकुरम्बमस्तवेला- 

व्यतिकरवान्निदधे सरोजबन्धुः | 
0) छपा 188. 


45 88प119क 81०4४०७ 98, 21. जवभ्णए,. चा. 75, 46 9६19 
8८86 133, 10 : 


त्याने स्थाने मलयमरुतः पुरयन्तः कपारठीं 
पुष्पाठीषु स्मरगजरजःक्ञानयोग्यः परागः | 
जातं चते मधु मपुकरम्रेयसी जानुदघ्नं 
निर्भिप्रस्वं सपदि भजते कामराज्याभिषेकः | 
एत्य 0 189. 

47 8ङ्क्षा81]) 59, 2: 
सवर्णः स्कन्धपरिमरशय मरकतैरलासिताः पवा 
मुक्ताभिः स्तबकञ्नियो मधुटिहां वृन्दानि नीलोखॐैः। 
संकल्पानुविधायि यस्य फठित कस्तस्य धत्ते तुलां 
धिग्जातु द्ुमसंकथाद्च यदयं कल्पद्रुमोपि इुमः॥ 


070 077 2188. 
48 €फणथ197]1 8091707 क 0 98, 7५. ए 047. छा, 14, 


284] 9 1 &.-9ऽ४प ्यश््रलतो प्ण ौ8लकक्पारठहका्‌। 1677, = एवात न 
90488701 ४09 प् 185४. = ०४.081 982 719 7018795 1741. = गुण 
विण कुड दयु इपर रकाः ६६त भणप्रठापन्छपुा 1487, 8096197. 
१४.०8.118. 8.18}: ०८४ 1668. 


6 ०6९7४ ००65 ४187 ४06 ₹९86 भहा 20९06 ान्व्लक्र्प ८888) 
प०. 16717, क}; 18 १००४७ 9180 29 ४७ 5478०४99 009४ ०९०८ 
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शश) 28 79 ४16 र एक भा६88 116, ६० ४7४6 8706" 9 {06 # ९5९68 
8861116 17 78 100६ ६० ४118 ०९४, 60 ४ऽपधणणा1& 9) 881४8) ०८९८8 
1 ४०९6 90009690 08 2, £. | 
86७1१९७ 686 धक० 4 प्{१९८४४ वप०॥९8 01' 6४९8 णण #11€ 6 चट) 
7०१0४४४ प्तेलाः 019८2 ४४९ 1०110 काणक रला868. $ पथा णम पदणाण्- 
ताधणतणक 185, 6. = 0 पा पि०. 1760 (लि 8 58 : 4 0861618 88. 
० ४1"© 8]. &1९€ 8] 8४ $ 1118198४ 11] धर०8 8, 800 1] वाप). 
‡ 7१९0877 एङ 139, 39. 0प' पण, 11777 (दाप : ^ पि त्ला१४.8 
288. ०६ #6 5]. 175 एड, ए] भका), त 219195१४. 
$ 19719०४0 ६९ ४18 १४०४९1९8 137, 1. 0 पणः 1889 (का०णकृपा०प8 : 
4 6008 238. 9 16 9. एर श षि७8१४५ $ भवकृद्ा)) ० ०० 
8196८, 9 50, 8. ४1088). 
8 पतव 8 ४ 8७.--एदैएकण 70 8901 000 क्षा) 0०0 ४९६४ 1163. 
पि. | 
5 ० व) {£ &.--[४080 ए४$ 98० 88110 १109) 140. 
, 16 
ए ० 4188 {४ र ६.-~श9४8्ष 9 ऋक्ष 8प्तप्णष्छो 3813. 
कि. 
80 ४६४६५०३7 ४,--कर8000 र1एशरड]18 1४ 8द्वणडवकषप्‌। एद 1820. 
11. | 
81181६1 (81811883 र%8710: 30814189 10.}--रथातैणो 
ध०ए़दणा © फ९्शशएष) 1811. = ए1ध्डणनिीकषादद्तषा ध्रुता 
2139. दक्क्षण ]श्वन]) 88100088 2412. 09 ध भिक्षा) शषा 109 
8शशक्चि्ण एच] 0 1819. एष्व 6्षवा ध 2164. 
(117त6 प०. 1811 ६16 [0४ 18 ९8116 2041188 धि070 9 प्र०प€ पर0. 
2139 818४६ु18द्ष1010. 23०४0 र6ा868 216 {0४ ४16 20847184 ९४, 4 प 
16८6 188 91768 = एम०८७ ९ण४ (८ 2309111, 678 र017, 37त्‌ 
01948870 &6 81) {11166 1187068 0 ०16 कश्छ्णा, 1116 08४४ 
«५ इ88 0010 ])0860 79 ४ 81184001 एताः [४ 80 97 ? | 108 59114) द&18.8678 
(रा. 55), 1४ ४06 शप्तौ, ० 8९्९्णद् ठव ५०6९01९. - 0 6068 
3908६८४ [नधल्छ्णा6, 9. 196 ०06. 
ए) 8170१०६० {9710821 त 2 2). एकपु्णक्ष 800 फागु 
एक्का 703. 
पिप, 
॥ 
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8087६ 7188788 ए818६.--लापप्णक फकाभानभद) वछणधं दभाव 
ए धि्ष्पाणन्व0भव्‌) 1844, - कषणा पाका) एभक्प) प्र ८०1८०18- 
01४ 1८8109९818 0 1999. = रदै18णएढ0फ 88087 कषत षडकडः ६ 
पक्वाः 28681818 2216. णक्रणुभप्रुभःथ] भ्रा एध ए प्रटण$8 679 ? 
प्दप्पुणश्डीपशणा९क्ल० 158 हफाकाछु9 1998. = [भ 2५06119६ 
लाक्छक्तात्ा 190. इभाः एतत णाकण्ष्् 32}. [भ्ककपऽर ४६ 
एष्य पण 0शुण्ध्रणलकातण(भ 99) 1846. 0ण्फोऽनिकभ 9ण्णप ०.१7 
लास वत्य उदोलणाला 680. = फणक्ा$ृ6 '868:71 8थ086 ए४र28 ॐ 
8610858 = एदएपि]) णतो अणभ्थत्कः)) 2000. णण वषशा 
78597117 = शाकच्छणण्प्प्भकृगुरमकना 18645. 887 वशाभटाायैछ 
1910 भप्‌ 98870199 110) 2686, शनर€ण९ इभा प्छ 
१811-8: 1451. 


ह]. 


8091610871 (64078८४1 8४ष)) 89.08१ हप्र 
व्र) 393, ४0 कुधातात्छत्‌ो प्ण 448. 0 णारनकदप 
४8411) 533. पक्षता इष षकुकषण 1$ दाष इष्वा 528. प्च होक्णाु 
2180 पपशश्) 1744, 08110180 80019) ए भक 8101 2826). 
0108 क्0ङृष्ा 8218180 ृक्षण 9887भा0) 3139. 18089871) 810 
00४९४ 3819. दपु) त8॥) - एष. 464, = ६६8०१त = 
पका कभुकाछन्‌ कृक्ाक्षणढु) ए१८६४81 3452, = त फ्द्णो = पवोणक्णपाक्षप्र 
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ए800119शुभभदक्ैण्कष्यान्‌) 1971. इभा) दाप्या) कणकक्षि छक€ोरञीपु डे 


` प्ण््वकढन््डङषी) 2020. श्छ) एतै एपद्वण० वक्कृकिण कयुरकणिक्त्णाः 
1970. 
पा. 
1 ४ = प 14,--11784 ६९७08 धरा एष्य एषण ०788४ 90 706 
1326. 
0706 ° ४06 ‡0पः कणणला 068 €&6त ४० 19 ४0€ शटा8९ 0100 
^ पतिव्ठा४ व्च वणप ४6 उकिष्ठद्टण्तोपभश्‌०४११४३४१ प०त6॥ 1009००१०५९९४. 


सी लाविज्जामारुलामोरिकाद्याः 
काव्यं कतु सन्ति विनताः जियोपि । 
विद्यां वेत्तु वादिनो निर्विजेतुं 

विश्व॑ वक्तु यः प्रवीणः स वन्धः || 


(1007098 [91118 1०४० प८ा ५ 918 6४०४ ° ४४९ एकर ४६६५, 
27. 21 &त 59. (16 ९ग्यट८घ्० 7 ५16 [8ध्लः कशशित्छा८6 ग {6 ०9768 
80 षक्र 18, ४8 4 पस्८0४ ४४8 [०००९ ०प्४ 1686 कष लवण, 


11 & 1०१४१६४ (811 8 ‡ ६ & 70 ६ ॥ ०7१४ 9) .--प्णैणभ्‌४ 
1ए08र8085181891)) एध0ता/99 1739. 

कप. 

ष ४६४६7११०. (871०६६६7 1व9).-्तप्‌ तपण एक ण7६- 
1४7070० 585. 0008 1088870 80489 पभा 9९180807) 655. पशश 
]क्ष0थदक्षा8य्‌) नप्ता ०006७ फपा8 इफ 664, 18 पतै 
01881) ]08.१1८९४६ै1 88111800 51811618 648. 

80) ण पणा४०08 क्र & 9 8807, का1086 0206 18 हर्श एष्‌ 

(प्ण 98 594 4.7. प्र 6 28 क्ललिपधरत्‌ ४0 70 ४06 एच््ण्णण्ट् ग 

01 010४०08"8 ह 8त8ण0 41088, 


स द्ाकतेस्वामिनं पुक्रमवाप भरुतिरालिनम्‌ | 
राज्ञः कर्कोटवंशस्य मुक्ताषीडस्य मन्तिणम्‌ | 


91 


एण ४९ तिष्ठ द्वभ्वाभः9]09 1१४६ ^ ०९६८९१६ १००६९8३ ००० २९86. 
1 रभ्य] ए 6810प : 


वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दबी 
पिबन्ति तोयान्यपरिबरहाणि | 
तथापि वध्या हरिणा नराणां 
को लोकमाराधयितुं समथः | 


प ६३६ 818 8 8.-- 98 एकन) 1478. 
1. 0९ 976 28 ५४४ ० 9098 & 769६ हिध €ा. 866 
ए [तकभ ४. 25. 


निप ६३८०8४६8. (ए) & ६६४7 प्च ४1४08 8} 2) -्डप्ताः 
"1 एभ्वणणन)) ११९ 694. = एप ८९ इरत 6९0 पा 2155, 

पिप. 

ॐ प 7 8 71.--8006060074866 820. कराण्थष्छप्रवप 864. 8] एष 
9०1६१०0६ पाकषणणाष्टठोादततता 8 ६६४३] 2169. 0०हण- 
तवाथ] कप्४००त्‌०४।७ भत ्भ 2688. इर छण्डएप ड) 02160 91668 0199 1627. 

6 पः 9 ४6 ^ एथ्हटककपदैद0४ ४ = 3०य ग व्नाप््रापध &०त 21918 

शै रश्न्ताभत9. पा 18 नवल पक्षा एकवा, 10 1098 ४16 

शणिा०क्ण्ड एरलिषछ०> &0 ०पाः १०6४ 5० 78 पक्क धक र ह रणा. 6). 


अङ्खेत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य 
ना शं कविव्यैधित यस्य मुरारिरित्यम्‌ । 


4 परकश्ठो0+ 195 हु एल णपा 06 §7त्११०१९०९११४० ४४ 8 87०71008 
रश8७ 71 क 1710) एणा 28 कठणिः6त्‌ ४० 88 8, 1066 एनन्मः फक 25089 
एध ० 88. “ 


भवभूतिमनादृत्य निवोणमतिना मया | 
मुरारिपदचिन्तायामिदमापीयते मनः ॥ 


4700706 तर्टशिश€०68 #0 प्रैव 18 19 ४76 गाना ए९.86: 


देवीं वाचमुपासते हि बहवः सार तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गृखकुलङ्किष्टो मुरारिः कविः | 
अग्धिलद्भिति एव वानरभदैः किं त्वस्य गम्भीरता- 
मापाताठनिमप्रषीवरतनुजोनाति मन्थाचनः || 


9 


07 ४५७ ४त्रश]₹७ ₹€७888 ¶००४९त 39 ४0९ 8्ष्ठभ्व४ 9७४१) 911 2०६ 
४0 ४१6 10 106 ^ "9188. 706 ४0० ४06 916 2०४ ॐ) ४09 
वाभा 976 [ता नणणृशेभकाभक्षुभरभन्भीणश् 9 144, 6 (ए श््भाणलोल 
10 006 ग 4 पष्०४८8 288.) 8० भेक ४8०] द 9८४095०४ 32, 7. ए 
2018 86600 कभु6 2. 7. 14. 6. अ ए शा. 377 4 ०667६ 088 [0 ण४९ते ०ण 
(४४४ & ९९86 क 1611 ०6608 10 ॥06 ४९४9६20४ १1068४1, ]. 206, 28 79 
06 080 क क) २४ 1, 4 8०१ 870णात्‌ हण 


यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियत्ेपि सहायताम्‌ | 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुञ्चति ॥ 


2 6 9 {9 8. (1४ 6 017 9} 8).-तना) 1 फक्षात्प्रणङृढराईव्छकडैनोभप्भा) 
268. क्षणश् 8.11४870 9]01दफलणाक$धदै र1]6ल्णा 1462, प्तप धा 
ए1881/ 00 भद्रा 9्छडका0 2238. णडध्वणाणाः 00878 धका 800 
१८०४० 1909. ग8त्‌ ताश कण 9४18700 कृ पतप 6 89, 267. 


4०४0 ० ४०९ प््कध्टतीर १९९१10४ 66 0८४ ९५86 0 160 ४६९ ए 18 
१००६७ क़ 80600608 17 018 §प्रर (114 कणिक्िडर 


1 &81त वक्र्क० : 
शासीहैत्यो हयभीवः सुदद्वेदमड यस्य ताः || 


भथयसन्ति बं बाहोः सितच्छब्स्मिताः नियः ॥ 


41067' ९68९6 07 16 पभकुभ्ीर$र४त]18 28 प ००४९ 0 एषा 19 078 
ल्णणाभण्छातु ०४ 88४0०४०8. 


% णा) एश ४ : 


य॑ प्रेश्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्छिता | 
मदेनैरावणमुखे मानेन हदये रेः ॥ 


6.000त्वाणह् ४0 ४16 इ्क्लाालछा 9 ४०6 ए भभभा 1. 260 # 
ए0धभप्ृला्8'8 [ष्च 88 दण्ण४७ ग इ 980णा, चरणाः 19 
118 9877 प्रलु0४ 088 नण ०ण 0४6 रका # 108 7€शि8 ४० शपप्पत 
2100 10 ऽ प्एक्णतोप, ठार 8 009. 1016 क्प शा 
7068708 6] नु] 8&०६-त्र७, 80 ४7 €७ 28 "6 णारा 6660 06 ४० ४४०४१ 
ि्ण0८कणण 10 80 90070008 ७१86 9 ४16 उप प्ण्णपैरभः. 


वक्रो्तया मेण्ठराजस्य वहन््याखणिकूपताम्‌ । 
भाविद्धा इव धुन्वन्ति मुषोनं कविकुष्नराः ॥ 
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एत ४८७९ € ४10०9788 4 प १68 पणत९ः ल ग 
ए0भातपु0श08 ४006 र९७ा868 708 तच 608 राहभ्ग्०त्818 इ ४४08897) 0 
कण. 2233 0०0९०, &7त्‌ 0 978्वा 00808 धभ 980, ००९ ०. 1908 
9००९९. & ४77त वपम 18 ४6 रल १{४प8्काए दढा) क]100 
18 10 00 00 &86०6त्‌ ४0 + 180 भता (कादि पक?) [88 
४06 ज शा-00 का ए७86 [णक ४४0० वैण, क} 06८८ फह 10 ४26 
पकलाड्प्रा 80 18 70 (प्र 000६ 986106€त ५0 ४1 ीताप्त, 18 
१०० 19 ४06 38178०0 &७[७११११९६ ६५ ४8 ४76 ]ग०४ ©0णक्डध्रमा 9 ४०७४ 
11४87 ॐत 46118. = 716 लणण6नणा6 एक्क 08 0ष्टध्.ततत्‌ ४0४ + पा 
08 8०१ 30 भता 608 क111 16 000 ४० ॥8 ९९ 76670 6 [भप 
90 {708 0 8076 फ गाए $ 60 ४0 06 त)860१616त 

० 138 8660 एध्कृ€ 2. 70. ४. ७. कशह ४ा. 368, ^ पएव्टाण ण्ड 
{06 ०४४6 ग 8पू९000०४8 [षण 9५1०70४8 ४६ 970४ 430 4.7.» 
20 68 0 १.2} 8561८10978.78 ९९8७ 28418740 &१8 1. 16. 


बभूव वल्मीकभवः पुरा कवि- 
स्ततः प्रपेदे भुवि भतृमेण्डताम्‌ । 
स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखया 


स वतेते संप्रति राजशेखरः | 


6706606 8०१8 धा 006 म शा 9"8 ₹ 61868 18 ¶८०४७त्‌ 17 116 8988. 
श 4009818, 80 हार€8 ४06 गोत प्र १९868 (तण) 179 
$िक्तेणलच्थिवणु1 68 क 066, 8660ताण् ४० ०४ ० ^ पपल्०४४ 288. 
16 ०8706 18 शश एवा ००त्‌1४. 3 २१५०० 2, 89: 


वाचो माधुयेवार्बेण्यो नाभयः शिथिलांद्युकाः | 


बृटयथ चलद्धुका मण्डनान्यन्भ्रयोषिताम्‌ ॥ 
4 णात 2, 101: 

तथाप्यकृतकोन्तालहासपल्यविताधरम्‌ । 

मुखं भ्रामविलासिन्याः सकलं राज्यमर्हति ॥ 


4 प्तिलठ0॥ लनण]0४९8 87006" १९86) क 72९01 28 णत 7० ६०6 8न्व पध 


षक 1४9 ‰, 108, 8४० 18 8180 हार एक 230 99क्णभा0 9 छप एप, 
9, 15. 


न तथा नागरल्ीणां विलासा रमयन्ति नः | 
यथा स्वभावमुग्धानि वृत्तानि ब्रास्ययोषिताम्‌ ॥ 
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5 हान्भहठा४88-)) 4, 212. 4180 8. &4, 11 (क्कु). 00 ०. 640 
(0१80१७8९). 6 ४1८0 २1०08) 4, 218: 


त्यक्तो बविन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी 
ते. ते स्नेहनिबन्धबन्धुरधियस्तुल्योदया दन्तिनः | 
त्द्धभाचनु हस्तिनि स्वयमिदं बन्धाय दन्त वपु- 

स्स्व दुरे भ्रियते लुउन्ति च शिरःपीठे कठोराङ्शाः || 


06 अंद्टा भ्ण ४० (06 10889" ४880 र 6186 771 ४706 88 पोरत्तोरभ] 77 168 
७86 8008 1४6 पध्डलभ9 77 णाः 000 18 छण & इए०णपठ) 70 
16){0 8. 


1 0 7 [तो 9.--098119 एष्टा) 701वप््माढन्णप8 प्वैरक्र्तण्डाप्र रा80ताुापप्‌ 
2107. 


पपि. ^ पन्न 068 € रल86 एय जा 06 78106 कि 8, 


1 0०८1 0.-एतष्प््ाधड (षणा क्कि भात्रा 13896, 704 
१०00718 [ए्ा०९त्‌व एत 8 एकष्डद्मा 1053, कृष्ण कष्ता कुर 9888 
€९० 11096 1090. [18 ०> £ 91) 98४ 7शुर0६ 1072. 


4700067 0? ५6 0फाए 00060 0618 1€68त्‌ 0 1" [208०8१6 २8१8 एटा8९ 
हरण 900९७ पतला नवित्णा, = ठ प्णण्लिा ०१68 ४16 इ 6186 04 &90110008 
107, 23, &1त हः ९०8 [४४ ०४ ६०७१ ६६ 102, 6 प्ण ४४6 3६8११०८४ 
780018४. 


88818871 17.-(8 78170 & र ४68] 8 दै70 1 7). कभु एवैतं 
पाका 0 89६0 715. रा पठण ्िवै एए ५०९४, 51787871 - 
114 88114088 1403. = र१६०६४त हर ०्0क्णक उशा 0100६६९ 
099) 1335. 


पः. 
१ ४8६8. (2308 {६४२ ६.88.8).--7कृष्द ०१80 इध्‌ 809 


कभाषणत6 एवशाकष्भ 004 1576. = एभद४6 ऊ एवष $णपए‰- 
8 01876 71 ००४१ 0० 947. 


पषा. ^ पिष्ट४ हि रच्ड णि ६06 ङताकहभ्ताभाश्‌७तत ४ ४९ रशाऽ९ 
तपृण पाक्त द्शोपप०0४8४0 98090 पाइ 144, 8, 1016) 18 10 कणाः 
००६ 2०, 616 ह्ाणछण &000ष्०पशङ. 











99 


१७8०0 ४६.7 0118४००. (1011788 8०१९7097 2).-]र्भुाध्शा 
एणणणभृ्छा४ 1664. 


तिपा. 


95०४7781, (87१588६0 र 8771 91). ४रभ्‌) ०8- 
ए्ध्]ा9ए्षा 81871 99 81467791 एङ &णा918 1364. ए 
ध्८रक्षणा6€्कडकणा विराध 8291116 पाश्णर्ण्‌ा ४९ 101 र्षा 1366. 


06 वषट ग वण्णो ४४ 70088 0ए0पा क # भातु9 ध्यव ००१ 
8 ए709र ४४४, ४० 0 क10 16 38 लपरछडा़ 897 39 16 (दधा - 
पणा १४४६ 116 ४8 ००६ गणक ४06 एप ० ०6४8 एए॥ वणथ & [००९६ 


कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभुत्यारिसेवितः | 
जितो ययौ यद्रोवमौ तहुणस्तुतिवन्दिताम्‌ | 
191४4. ए, 149. 


गृण0© (९6०66 7 ४6 पतु भभकणहा णी 18 0 ९ 85071808 १९६९४ छि 
1भाप्वैवेङ४, [तण ० 83707077, ऋ 11086 0816 18 ह1ए6प एक (प्णणाण ह्ण ०१ 
एतनः १8 725 4.7. 866 20811081 9/8 [01666 ४० 018 641४0 2 ४76 
1318॥109108.58. 1४ 288 06 [गपत्‌ 0प्ा भण्ड (1 5038.60008 ग 
[.लवलण @०ण्ा७६8, ए 01. 1.) ४१०४६०० 70 थह ग 9 ककड 18 5 €९शि6त्‌ 
४0 [च भो\6 ₹९७० 00 ४16 हशुकच्क0 ह्ण. ४ 80० णोत ०४९6 0660 ४११९१ 
४४४ 106 70181916 80 81768त्‌क़ 0660 ००४९ 70 ४०6 8४ -एनप्लशएप्ट 
एव्लण्णभ्त ००१९ राजश्री, ४०००६ ४४० €पृकषकप्र०ण ४066 क णयोत्‌ 866 ६0 
एत्पृणर8 (00०, 06 0 ९९ 006 कण ०८०१९ वाक्यतिराअ. 


द ण0रभा9०.8 079०४ (06 (प्तणएाङृ तक्ष 18, ४५८07वाण६ ४० 4 प्णिव्ठ, 
2. 0. #, 0. > ४1. 521; मध्व्‌ णि ^ एणा णकर्ड््ण]०४ 106 रटाऽ 
91६88 (षका 099, 007 0०, 1364 ४००९९, 18 १००६६ ए कष1- 
8६त प ४ 116 €णतव्‌ 9 5 दगपणला्क 00 ४76 प्ट 8009 ० 
ह्िपवा४७8 ह वैरङुद्ाभफापतै४, = एपणण 06 ६४०] 8६ 4 पिलत 
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अथ रतिरभसादलीकनिद्रा 
मधुरविषूर्णितलोचनोत्पलाभिः । 
हायनतलमरशिभरियन्वधूभिः 
सह मदमन्मथमन्थरा युवानः ॥ 
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भारेण पदेमलदुशाः क्रियते तु विघ्रः । 
यान्त्या इतीव दयितान्तिकमेणवृष्टे- 
रमे जगाम गदितुं रघुचित्तवृतल्तिः ॥ 
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विद्याधरान्मधुर दीत्कृति संस्पृशन्त्यः 
कान्ताः प्रयान्ति दयितान्तिकतो धुनैवाः ॥। 
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पयेस्तकेसरपरागविशङ्धिताम्भः | 
शच्छोदनैक्षत स देवपुरोधिपाद- 
लान्षारुणीकृतशिलातलतीरलेखलम्‌ ॥ 
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क्षरमुषशटिकाकथनम्‌। अक्षराणां मुशिरिव मुष्टिका गुत्निरित्ययेः । 
सा साभासा निर्भासा च ] तक्र साभ(सा अन्षरमुदरेव्युच्यते | तया 
कथनं गृढवस्तुमाज्नाणां मन्थस्षिपाथं च | 
तथ। आचायेरविगुपन चन्द्र प्रभाविजयकाव्ये प्रकरणं पएथक्तम्‌ | 
यथोक्तम्‌ । 
गहनप्रसच्चसलवौ कतिपयसूत्रामिमामनन्तमुखीम्‌ । 
अनधींत्याक्षरमुद्रां बादसमुद्रे परिष्ठवते ॥ 
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तस्मै विषाणरहिताय नमो वृषाय || 
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यथायेता कथं नाभि मा भङ्ृररुचेरिह । 
व्यधत्त कण्ठाभरणै यः सदारोहणम्रियः ॥ 
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शक्राकारकरालकेसरसटास्फारस्फुरत्कंधरम्‌ । 
वारे वारमुदद्धिचज्चलषनभररयन्नखभुण्णयो- 
दृष्टा कुक्षुटयोदयोःस्थितिरिति क्रुरक्रमं युध्यतोः ॥ 
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शपि स दिवसः किं स्याद्यत्र प्रियामुखपङ्कजे 
मधु मधुकरीवास्महृषटिर्विकासिनि पास्यति । 
तदनु च मृदुस्निर्धालापक्रमाहितनमेणः 
सुरतसचिवैरङ्गैः सङ्गो ममापि भविष्यति ॥ 
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लोकः श्ुभस्तिष्ठतु तावदन्यः 
पराङ्कखानां समरेषु पुंसाम्‌ । 


प्रल्थोपि तेषां न हिया सुखानि 
पुरः सखीनामिह ददैयन्ति || 


हय तात तातेति सबेदनात : 
कणन्दन्मूज्रकफावलिप्रा : | 
वरं मृताः किं भधने किमाजौ 
संदष्ट दन्तच्छदभीमवक्राः || 

3 &87)700700४कणाध्छा : 
संमुर्छितं संयुगसंप्रहारिः 
परयन्ति सुपरप्रतिबुदतुल्यम्‌ । 
आत्मानमङ्खषु सुराङ्गनानां 
मन्दाकिनीमारुतवीजिताङ्गगः ॥ 
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भिक्षाटनेन पुरुहूतपुराङ्गनाना- 
माकर्मिकोत्सवविधायिनि चन्द्रमौठी | 
तास्ामनङ्कशारजजेरमानसानां 
नानाविधानि चरितानि वयं वदामः ॥ 
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कं(चिन्निवारितबहिगेमना जनन्या 
द्रष्टं प्रियं भवनजालकमाससाद्‌ | 
तस्या विलोचनमदुदयत दादादत्तं 
यन्त्रोपद दहाफरो पमितं क्षणेन || 


11४ 


काचिक्निवारितबहिगेमना जनन्यां 
द्रष्टुं हरे भवनजालकमासस्ाद्‌ । 
तस्या विलोकनयुगं घनजालयन्त्त- 
संरडमीनमिथुनो पमितं बभूव || 


4 ०60४ &1९ 68 07 01४68 0६06 ४0166 67868, 1 ल0लणष्ठ8 ६ द1110, 
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कुच्छ्रेण कापि गुरुभेव जनेन रोध- 
मुष्द्च नायकसमीपमुवै प्रतस्ये | 
हा हन्त ही त्रगमनप्रतिरो धहेतु- 


स्तस्याःपुनः स्तनभरोपि गुरुभूव | 


% शकरभो{भाध््ाणकषण 08 98, 58, 13, 0१881401 १६४०६४९६] ६01 98, 48. 
१¶06 ४0 188६ र€ा868 16 10168, 816 10 {06 86600 86600 9 ९ 
0111879४ १४. 106 २९186 


प्राणेश विक्ञपनिरियं मदीया 
तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः | 
संप्रत्ययोग्यस्थितिरेष रेरा 
करा यदिन्दोरपि तापयन्ति | 
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यत्सलिरमज्जदाकुलस्य हस्तावलम्बनं भवति || 
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रामो नाम बमूव हुं तदबला सीतेति हुं तां पितु- 
वौचा पःचवटीवने निवसतस्तस्याहर द्रावणः । 
कृष्णेनेति पुरातनीं निजकथामाकण्ये भातरेरितां 
सौमित्र क धनु धनुधनुरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु षः | 
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रावि ०0 880 ४8015 60 01ानु्ाक्षोतप्छ्ड 1110 @९.00208ए 99 
1165. 0]88प् छशा क्का) 01 00९0४970 3494. [770] ४ 
४४710 "2 ह्द्षणः 1890. एतषा ए ००४१० एल्शजरप 506 ? 


8८0 कद १078 क. 4 प्ट्ठा 68 श्ण 0९ अौणत्०- 
१1४९] ६१११० ४६) 17676 16 28 र्ठ 88 116 1919४ ८०फएरशध्च०ण ० 
एता १1४क४ कत 24९1708, धट इ्छा8६९ [17१1]08परछ 800 "दपि 7760, 
६8 18 फल] ००7, ०९८०8 017 ४०6 ला दाशषछद्रार% 9० 6 हर 
१९३६४. {प छप 100 106 शला8९© 8.{8अ]0 55811 1६४58.) , ऋ 6} 30 ४16 
8५7९] 879४१११४.॥३ 78 98८नएलव्‌ ० अवात, 28 हर्श ०. 1718 
पतला" #1शाशा०१ताध्8. 106 क्क्ष त्‌ा् ५6 एक व्ाक्द्टााणे 88 
६180 ९४11९ # 18080085118 17 1४ 68 ००६ & 11१6९ ११६१९९९ ° ६०6 0०01508 
४ 1810910५ 416ङ8 708 106 87100" {0 9 "06 ०806. ४ फणप्ाति इ6ल्र 
८1१8 (19 7त्‌ा प्क ४१ 80916108 ०९९९ ९009०186 28 #6 [न 
8.711078 07 8017096 जणा 00 198६. [४ 23 इता वण प्फाटहषक्षा क्र 119 
एतावत 88. 4 प९९८0४ ०४68 ४0 गृाऽ९३ 0 1196 8 रात द्१- 
११४79 2१7४द् : 016, ६६ लध्व ४00०, [ताण पथ (सर [भ्डषणङृ 
16, 10 : ४11 ६१6 ०फ्ला अडाला [1 वशार्98 35, 15 : 


ष्टौ हाटककोटयलिनवतिरमुक्ताफलानां तुलाः 

पश्चा रान्मदगन्धलुभ्धमधुपाः क्रोधोदडुराः सिन्धुराः । 
लावण्यो पचयप्रपञ्चचतुरं पण्याङ्खनानां शावं 

दण्डं पाण्यनृपेण दौकि तमिदं ्ैतािकायाधेय ॥ 


प्र ्ला6 {0110 8 ४718 ए€ा86 2 ८९ 87. ४८ ००४6 निखिलमपि पद्यं विज्ताष- 
अतो नाण्डागारिकस्योक्तिः । वैवक््कायापयेति च सक्ाक्षराणि वैवालिकगीतव- 
च क्र्णंस्य विक्रमाहिव्यतस्योत्तिः। 


फ़ 18 96198787 (पत 2६2 98718080 ए 11६1६. 
४ ४1 ए8 774 8 0} .--ए18{9 88 &0809 काक्षा १९९४ 98704 9४०8६ 
2508. 


१110 
ष} &781878] 2.--क्भोरोर8} तपा एक्शन राता पपञकपा 
1162. 


+ 7116 पक्ना06 २3 1181 9 56क्ला [0668 0 इ 0811717. 
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9189 (014४१०६४ २४) त] ४).--फ० ०४ इण्टुपप्ण्दणा ताप 
05598 164. 


दरा. 
1011४788 8 प.-लत्ण पप्छृत्राकतै एकवृष 1299. २४] 719त०- 
8118] [01800870 हप 1288 ? 
7]. | 
४1] 89४18 (9 ] ४०६8 871१1 ¡ ४2] ४1 ६) --भणुप्वण 
आ0111४प0 00196 ९7090 ता 98 1466. 
, 110 
1] 92700 ६ त 8 र ४.-&कुदैत्‌ १0 एक्ष8०० 59. 
110 


४1] 28877) 9 0.--वापणुतष्ण्ड्ा्म्णडलालोत छत्तर 1539. ग्ध 
रा एश फत्‌ 28700 तपा ४वा1ए 8९६७१5६0 3188. [४७0 रा- 
१४११० कृष्ण (७09 0दन्थु0810 एम 3137 ? 


वरि. 


४1] 1४४४ (# 1] 1 8) --प्णणक्षाणश्मु ए 88180190) वडा) 2090, 
हरः भणण 88००त8४ए्०९ोभ शा) 158. 1081090 80118199} 
शद्रा [भवन्) षतम तपष्टश) ]ध्४प्‌) 1593, &०0€ (पतर एक78 
तवक्षकृकएक्पापकरछ€ "9 दषा४€ 1141. ०9 पपि) उताऽ पाक ४४४ 1175. 
एफ ४5०1 = २1709१08वृक्कू४०& 3187 ? = रया9ा0४ ऽ 1079कषक ०82१ 
8138. 

006 ण ४76 कण्ण 0९४8 करटा्ि९त ६0 ए ४76 र€ा8€ 07 01978086 
21768 शार्€ ०१९7 अहिष्प दै. (र 1४). ~^ प९९0४ क11॥68 06 09706 
ए 1१ & 0 0160 38 0९6०४ 10 णा, ४88. 2180. पत€ ¶००४६७ 
28 {0170क्र8. 1 पएाक्षणक्ङु फु 8९09900) 32, 16. ^ ४2९ 
67087888 19." 0 प 0०. 4090 ४००९९. £ प एशपा्भा्शा णभ द्ु४४क्पण 
133, 12: 


विभुककलठिकान्तगेतमिन्दुकलास्पर्धिकेसरं भाति । 


रक्तनिचोलकपिहितं धनुरिव जतुमुद्धितमनङ्गस्य ॥ 
ए 70) (90008 28. 
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8 1८०६६ 50, 17: 
केनात्र चम्पकतरो बत रोषितोसि 
कुमाम्पामरजनान्तिकवाटिक।याम्‌ | 
यत्र प्ररूढनवशाकविवृद्धिलोभा- 
दोभ्नवाटषटनोधितपह्वोसि || 


4 1८०6801 वशक्डलप्णा एषनध्थ्‌) 98, 37. 0णए कण. 1523 (ग्ड 
8 [0111८९19 ). ४1 ]्ाथफष0). 5 त्श. 16 (र्लणयो 182, 9. 
९ (१०४९१ 10 8. ४1 17. 6 ताानाङृक8 एद [द ४क851 130, 8, [ण 
106 ४ १80181६ 858..7' 0 प" 28०. 2142 (ह ४8101) . 7 1101] १०.६8, 9: 


नीलोत्पलदलदयामां विज्नकां मामजानता | 
वुथेव दण्डिना प्रोक्तं सवैशुङ्खा सरस्वती ॥ 


8 एण्ड ए108तवणएवृश्ु ०९ 29, 17. 0णा 1९०. 3137 (116 ०८३४ 


९०४ 66, 6; 
माद्यहिग्गजदानालिप्नकरयप्रक्षानक्षोभिता 
ग्योच्चः सीभि विचेरुरपरतिहता यस्योर्मयो निमेकाः । 
कष्टं भाग्यचिपयेयेण सरसः कल्पान्तर स्थायिन- 
स्तस्याप्येकबकप्रचारकल्षं कालेन जातं जलम्‌ | 

10 ए98क788द70भडधाा77०३812, 36, 14 : 

| विलासमखणोलसन्मुसकलोलदोःकन्दटी- 
परस्पर परिस्वलदइलयनिःस्वनोदन्पुराः | 
कसन्ति कलहुंकृतिप्रसभकम्मितोरः स्थल- 
बुटद्रमकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः | 

प्प ४06 (क्णष्ा 118. 


ष 118 (1 ४ २,--णाष्दणणष्डडुत010$ 9) 10, 
पि. 








121 


५1११४१० ४२८४ (1०11४80८ ४1१४१६१ ०२६).-कृच्छभा) 
४०8] क्8पीपोश््छपतत0काात०888ड ल्त 20017070 = णूत० 1027. 
एकया 6 पकप र) 3493. (तङ क्ष्पाभभ्यै. 


(1 


ए1058 वा878 (8०8६1८8 {९३प् त्‌ 8877281 0प् ४1११६ 
ता 8 ए 9).-- 9 88084१४ ए95ब7प्धए। 2265. = णाप6 ४816 9७6 
'भ९५९ 2274. 


)\/1॥ 


91 £ ता11 7 9 {1.- ईका इहपक्ाक्नाो8ै शा 969. रश ४नण४ 
8९708619 ण16€09 (10४०४) 1598. 


010 18 फलछप्रमा6त्‌ उप त. 186 ४8 06 १०6६ € णद ए ्ा७न 
(८०९ णि, & श-09 १०8. 2516 ० 2555.) 1706 भ प९ 18 भढ द्विर्छा 
६० हगाोण्क)8 एफ ४100६01४. 01108118, &ऽ © 85९ 86० पतनः 
७०४ १0879, 6806818 0? 118 ए18॥ 0 ह क्न 0 [80918 ४ ० 118 
०१९ ५166 ० श्छ हसा ]88 [00९8 {४ 18 1008806 08४ भत्र षृणकनं 
४8 ४16 ए8प४] १९8८89० ज ४6 कार्ल एक्णता४ 10 ५०६४ 891६ ° [णता 
एत्न, 10६०तएट्तठण ध० भ 1तक्णतर1. ००६९8 08. 06 पलिया) 18 ०० 
ण £6्वृण्ण४ ०6८९९०८6) एण ४४616 28 (वपणत्‌ 10 06 प्द्भ्भछणह्ाण रा 
986 &०त 1" 07, 81090 [00118 काश्च 1पड८षएपध्ण ब. ६. 4. 8. रिश्् 
86168 1, 415 1 6. 


थः णण 0 ४6 ज०प-- एातङव्ताएरन- कऽ 8 ४४6 0006 एष ए१८०६- 
| 


ण्वः एकक ^ पतन्ठ६ ००६९७ ० ©,६९8 पत्नि ४116 8 प &४0 9 
2०११४०४ 88 {0110 क्8. 1 {807088४0 ४७) 71, 48 : 


जन्मस्थानं न खलु विमलं वणनीयो न वर्णो 
दुरास्पंसां वपुषि रचना पटक करोति । 
यद्यप्येवं सकलसुरभिद्रव्यगवोपहारी 

को जानीते परिमलगुणः कोपि कस्त्रिकायाः ॥। 


हिणय @8णएभ्क 28. ^ पष्ौ १९७ ४06 ए्लाऽ6 2, 1.4.06. सड, 
375 (द्रे 10 6.) 


122 


2 ₹© 8811६087 88पात7भृ8900तीक्ष7 ४888 60, 2. =^ 9 ए9ध्ननुभ्लि ^ 
0 ०. 1027 (.णााक्छणणताः ए तङकताश दए). 3 २६४४ 135, 40 ; 


वाता वान्तु कदस्वरेणुशावला नृत्यन्तु सपेदिषः 
सोर्ताहा नव्रवारिभार गुरवो मुज्चन्तु नादं षनाः | 
ममां कान्तवियोगहोकजलपधी मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद्युर्कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्रीत्वे समाने सति || 
9 8 णाप धका) 114, 3: 
भु त्वं कुपितेत्यपास्तमरानं त्यक्ताः कथा योषितां 
दुरादेव मयोज््िताः छरभयः स्रग्गन्धधूपादयः | 
रागं रागिणि मृश्च मय्यवनते दुष्टे प्रसीदाधुना 
सद्यस्त्वद्विरहाद्वन्ति भगे सवौ ममान्धा दिशः ॥ 


4 ष्वा ००४९४ ४ ४{ धा18 एलाः४७€ 18 77 76 धऽ १ भ्णा भाक 
1/1 ४06 २८०१०९8 10 ठ 08018 07 88098 8०१ १४४९ णि इणणो1भ्ु९. 


111०१९४४ (ए ६२४६६ २1४1६६१९ र ४) .---पा्डप 078 
9४ ४४४ र ०071 1242. 

क्षि. 

10181878 5877081 (911९1107 ६878877) 81).- 
81171 शक्य 9 07४का इशृ01णाण 1080. = णछतुकक0 ०४ रा]न््ौ 
[पडाा०॥88 लाड 0057170कषणतक्क 1688. = एकाप्चणप्दै ताभ 
81 ए102.0118)0 108९6९९ 2018, 

पि]. 

भ्र 1000६108 18.--द्णरक्पत)००त्‌वोकभाषीपःशाड्ा ०९9०) 84. 

तषि, 

91011४1४ त & ए ६.--०४ कणकुातणारृद्0 पद्व कककाण २र४ 09111 
08811817 55. 

पिपा. 

187०६ एकता ६०. हुष्वैह ८ वषत) इणप्प्ड्तभा्पादचाण४- 
8] ०6118] 6846, 

पिप. 
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ए188 718१6 ए९.--+96 तलरागणभभाः पातापृ्कपा 1548. 86079 
(0 कृभ्ा इय ९४ 1728. 

4 ०४10 0 © नि पतत ६811889, 006"क186 ९9116 क्री). १९६४, 
०08९ लक्ष्ण 8 [०४८० प्ठप्रठपण, . इ. = ए०ण 116 [प्त प्ल ४० ४९ 
ताश्च8 6 [6 18 06 88 801 0 8 8६०190६8 07 80007010816 ©ारथ 
णि शा06 ४ 8{९७ र ४९४४9, 20 &9०080० 9 » किशद्षीु& भाण. = प्र;3 
0816 18 10॥ 007. = ({नेकण्, भ 086 टण्ा8 8]0प्ात 06 तर्णलितःह ४०, 
8006]0॥8 {60 ध्वध र्शर € (्ण्ण्लापड०ण ४०४४ ४06 त 8 66088 ६० &0706- 
ज 1066 2007४ ध16 एध्‌ एष्य 9 ४06 लह्ण (ल्णणाक ^. 7. 


18) 8708901 ए ४.--भकशप्ड8्डभप्प्यडयाः 1718. 
3९6 णण०१७८ $ पातकषणकैता ४, 


श 18111) 88101 80. प्रप्र] रवद्रणा6 80 ४्डक्ड् वकवत 98४8511 1196 
1917. 


7018 18 {€ 8706 0 ४6 8४०८००7 ¢ ५06 295८091 क्ष178. ` 77 (16 
क पतात व1888 1648 कलल ६6त्‌ 98 दणल्टफएगश्मक 200 (कता 8्ए ०४ 
धात्‌ (0वएरङु2ू 


४1287011 81{०.-णावक्कुढ 80 भद्ध 8907४ 1111. इय 29401०9 
०] 7108 1118. । 
11. 


प्र ए1४४1 ६१८६ (ए 218९71४1 1 87 2).--डभता6 अभ्य्‌ 8६४ 
इषा) ए8119087087181) 10" 771 1108776 1331, 


¶)16 धरनह ऋक 006 1008 एङ {06 वक ४०६8 0 88 ६06 {1067 0? 
4110948. {0९ 8888&6 ४४ ४06 ए९्वःण्ण णह 9 ^ 0110971त818 [६8 
एश 08 18, 10 01671 ^ 10017818 1568 80106 ६४५९००४ र्ण १1. 31/9 
1848 अााल्कत्‌ एल्€० हारशय 0 एपालप (ण्ताभ्य 4 पत्वृण्शकु, ए०1, 711. 2. 
102 ‰.) ० 78 ए6ू००घ्०९त ४6७ पणा, कण 218. 


नियं दिशन्तु वः दौरेदये तुल्यभ्रमाः क्रमाः | 

ये चादौ गोष्पदं पश्ान्नैलोक्यं क्रामत्चये | ९ 
सरसाः सदलंकाराः प्रसादमधुरा गिरः । 
कान्तास्तातजयन्तस्य जयन्ति जगतीगुरोः ।। २॥ 
गुणोह्योतनदीपानां सतां न पर मुञ्ज्वलम्‌ | 
यावन्मलिनमप्येषां कमे दृष्टः प्रसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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गुणः क होषि प्रथते प्रथुरप्यपचीयते | 

प्राप्यं साधुखलौ चन्द्रः पक्षाविव सितासितौ ॥ ४॥ 
शक्तिनामाभवद्वौडा भारद्वाजकुठे दविजः | 
दावोभिसारमासाश् कृतदारपरिम्रहः || ९ ॥ 

तस्य मित्राभिषानोभूदात्मजस्तेजसां निधिः | 

जनेन दोषोपरमपरवुद्धेनार्चितोदयः || ६ | 

स शक्तेस्वामिनं पुत्रमवाप भ्ुतिशालिनम्‌ | 

राज्ञः कर्कोटवंशास्य मुक्ताषीडस्य मन्तिणम्‌ || ७ ॥ 
. कल्याणस्वामिना मास्य याज्ञवल्क्य इवाभवत्‌ | 
तनयः शुदयोग्िनिपूतभवकल्मषः || ८ || 
जगाधहदयात्तस्मात्परमेश्वरमण्डनम्‌ | 

अजायत सुतः कान्तशन्द्रो दुग्पोदधेरिव ॥ ९ || 
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चेतः कषेन्ति सप्रच्छदकुखमरसासारसौरभ्यलुभ्य- 

ड़ ङ्गसंगीतभद्गिशरुतिसुभगदिशो वासराः शाष्दीनाः | 
किं च व्याकोरापङ्खेददमधुरमुखीं संचरच्चरीक- 
न्रेणीवेणीसनाथां रमयति तरुणः पद्धिनीमंभुमाती ॥ 
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उदरद्यभरणमयादधौङ्गादितदारः | 


यदि नैवं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः | 
छण "6 (श्ण४४ 18. 
2 एधा इप०४त००६7(९011178 7, 3814, 


पृथ्वी ओमदनङ्गभीम महती तद्ैष्टनं वारिधिः 
पीतोसौ कलद्रोद्धवेन मुनिना स भ्योध्चि खद्योतवत्‌ | 
तद्विष्णोदेनुजाभिनाथजयिनः पणी पद नाभव- 


हवभेतसि वतेते तव सदा त्वत्तो महान्नापरः | 
एण) ४०6 (४009 918, 
2 क्षण तथीतप्कणतत््ठा 3, 6: 
वामाङ्गीकृतवामाद्भि कुण्डलीकृतकुण्डकि | 
भआविरस्तु पुरो वस्तु भूतिभूत्यम्बराम्बरम्‌ ॥ 
एए@) (16 (कए 2185. 
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एतस्मिन्मृगयां गतेद्य धनुषा बणे समारोपिते- 
प्याकर्णान्तगतेषि मुषटिविगतेष्येणाङ्गलमेषि च । 

न च्रस्तं न पलायितं न चलितं नोर्कार्णतं नोल 
मृग्या मद्शिनं करोति दयित कामोयमित्याद्यया || 
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आगच्छन््चितो येन येनानीतो गृहं प्रति | 
प्रथमं सखि कः पूज्यः किं काकः रिं क्रमेलकः ॥ 
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भषीत्य चतुरो वेदान्व्याकृत्याष्टादश स्मृतीः । 


अहो ब्रमस्य वैफल्यमातमापि करितो न चेत्‌ || 
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स्तदा तु तस्योभयमेव नष्टम्‌ ॥ 
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४ इ180क्षा६ 91100800 29, 9 : 
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जगतप्राणहरा नित्य कस्य नोदेजकाः खलाः ॥ 
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या बाणेन तु तस्य सुक्तिनिकरैरुडङ्िताः कीतैय- 

स्ताः कल्पप्रलयेपि यान्ति न नमडन्ये परिम्लानताम्‌ ॥ 
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सुभाषितावकिः 





1 
तां भवानीं भवानीतङ्केहानादाविदारदाम्‌ । 
चारदां शारदाम्भोदसितर्सिंहासनां नुमः ॥ 


2 
अनपेक्षितगुरव चना सवौन्मन्थीन्विभेदयति सम्यक्‌ | 
प्रकटयति पररहस्यं विम दाक्तिर्भजा जयति | 


अथ नमस्कारपद्धतिः 


8 
दिक्षालाथ्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रभूतेये । 
स्वानुमूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


भतुहरे २, 
ॐ 


जगस्सिखक्नाप्रकयक्रियाविषौ 
प्रयलमुन्मेषनिमेषविभ्रमम्‌ | 
वदन्ति यस्येक्षणलोलपश्मणां 
पराय तस्मै परमेष्ठिने नमः ॥ 


प्रकारवषंस्य. 


ह 

नमजजिभुवनोत्पत्तिस्थितिसंहारहेतवे । 

विष्णवे पारसंसार पारो तरणसेतवे ॥ 
षण्यतस्य 


षराङ्धरशिरोरलकान्तिविच्छुरिताङ्ये | 
नमजिभुवनेश्चाय हरये सिंहरूपिणे | 


हल धरस्य. 


सुभाषितावलिः 


¶ 
नमस्तस्मै वराहाय हेलयोद्धरते मशम्‌ | 
सुरमध्यगतो यस्य मेदः खुरखुरायते ।| 


8 
नमस्तुङ्गशिरश्ुम्बिचन्द्रचामर चारवे | 
्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शांभे || 

भहबाणस्य, 


9 
अभिप्रेतार्थसिद्धचथे पूजितो यः सुरैरपि । 
सर्वविघ्रच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः || 
10 
नितम्बालसमगामिन्यः पीगोच्तपयोधराः । 
मन्मथाय नमस्तस्मै यस्यायतनमद्धनाः ॥ 


विटश््तस्व. 


11 
अनम्तनामपेयाय सवोकारविधाथिने | 
समस्तमन्लवाच्याय विश्चैकपतये नमः | 


कस्यापि. 
129 


ओ नमः परमार्चैकरूपाय परमात्मने । 
स्वेच्छावभासितासत्यमेदभिन्नाय शंभवे | 


18 
कुलदैलदलं पुणडधवणैगिरिकर्णिकम्‌ | 
नमोधितिष्ठतेनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ ॥ 
14 
कर्णिकादिष्िव स्वणैमणैवादिष्िवोदकम्‌ | 
भेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै महसे नमः ॥ 
15 
नमो वाडुनसातीतमिच्े परमेष्ठिने । 
तरिगुणाष्टगुणानन्तगुणनिरयणमूतेये ॥| 


7 + [  । शोय 


नमस्कारपदतिः 


16 
नमः शिवाय निःरोषङ्केश्चप्ररामश्चालिने । 
त्रिगुणयन्धिदुरभेदभववन्धविभेदिने || 


एते पण्डिवजग उरस्य. 
11 


समस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम्‌ । 
तस्मै नमोस्तु देवाय कस्मैचिदपि शंभवे ॥ 
18 


संसारेकानिमित्ताय संसारैकविरोधिने । 
नमः संसाररूपायः निः संसाराय शंभवे ॥ 

19 
यथा तथापि यः पूज्यो यत्र तत्रापि यो्वितः । 
योपि वा सोपि वा योसी देवस्तस्मै नमोस्तु ते ॥ 

20 
सदसच्वेन भावानां युक्ता या द्वितयी स्थितिः | 
तामुद्द्च तृतीयस्मै नमधित्राय राभि ॥ 

एते केषामपि. 


नमः स्वतन्ल्रचिच्छक्तिमुद्धितस्वविभूतये | 

भव्यक्तव्यक्तरूपाय कस्मैचिन्मन्लमुतेये | 
22 

ासत्नाय सुदुराय गप्राय प्रकटात्मने । 

सुरभायातिदुगोय नमथित्राय हांभवे ॥ 
23 


चराचर जगत्स्फारस्फुरत्तामात्रधर्मिणे | 
दुर्षिज्ञेयरहस्याय युकैरप्यात्मने नमः ॥ 
24 


विष्णुवौ त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोथवा 
भानुवौ शदालक्षणोथ भगवान्बुद्धोय सिद्धोथवा | 


कुभाषितावकिः 


रागदेषविषार्तिमोहरदितः सनवानुकम्पोतों 
यः सरैः सह संस्कृतो गुणगणेस्तस्पै नमः सवेदा ॥ 


25 
कोयं स्वामिदन्स्य तस्स्मृत्यै काष्यलक्षितः | 
योकरोत्कविनामाङ्कं चक्रपाणिजयामिषम्‌ ॥ 


भवबीजाट्करजलव रगााः क्षयमुपागता यस्य | 


ब्रह्मा वा विष्णुवौ हरो जिनो वा नमस्तस्मै || 
हेमायार्थस्व. 


प 
कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाभ नवमौक्तिकं करतके वेणुं करे कङ्कणम्‌ | 
सवोङ्धै हरिचन्दनं इविमर्ल कण्ठे च मक्तावलीं 
विभरत्लीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 


अथारीवंचांसि 


भविरताम्बुजसंगतिसंगलद्रहलकेसर संवकितेव वः | 


लकितिवस्तुविधानड़खोह्सत्तनुरुहा तनुरात्ममुवोवतात्‌ || 
आनन्दवनस्य. 


29 
सक्ष्मीक पोलरसंक्रान्तकान्तपन्नलतोज््वखाः | 


दोदमाः पान्तु वः दौरेधेनच्छाया महाफलाः || 
हषेश्तस्य. 


30 
पातु वो भेदिनीदोला बलेन्दुदयुतितस्करी | 


दद्रा महावराहस्य पातलगृहदीषिका || 
मात ङ्गदिवा करस्य. ` 


मदमयमदमयदुरगै यमुनामवतीर्य वीर्यद्याटी यः | 


मम रतिममरतिर स्कृतिद्यमनपरः स क्रियास्कृष्णः ॥ 
भागवतापतदन्तस्य. 


भादाविचासि 
82 
स पातु वो यस्य हतावरोषा- 
स्तत्तुल्यवणोश्नरश्ितेषु । 
लावण्ययुक्केष्वपि विज्नसन्ति 


दैत्याः स्वकान्तानयनोस्पलेषु ।| 


"चन्दकस्व, 
38 


चण्डचाण्रदोदेण्डमण्डलीखण्डमण्डितम्‌ | 
 अव्यादो बालवेषस्य विष्णोर्गोपतनोवेपुः ॥ 


इन्तुनहस्य. 
84 नु 


गोवधेनोद्धरणहष्टसमस्तगोप- 

नानास्तुतिन्नवणलन्नितमानसस्य | 
स्मृत्वा वराहवपुरिन्दुकलाप्रकारा- 

दश्रोदृतत्षिति हरेरवतु स्मितं वः || 


विुतिबलत्य. 
ॐ # 


मन्थष्माधरपूर्णिताणैवपयःपूरन्तरालोछस- 
हक्ष्मीकन्दलकोमलाङ्गदलनप्रादुभेवत्संभरमाः । 
हर्षोत्कण्टकितत्वचो मधुरिपोर्देवासुराकषेण- 
व्यापारोपरमाय पान्तु जगती माबद्धवीप्सा गिरः ॥ 


रन्नाकरस्यः 
368 


पृ्ठ्रास्यदमन्दमन्दरगिरिम्रावाम्रकण्डूयना - 

निद्रालोः कमठाकृतेभैगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः | 

यतस्संस्कारकलानुवतैनवदाहिलानिभेनाग्भसो 

यातायातमतन्द्ितं जठनिधेनोश्ापि विश्राम्यति || 
8 

किंचिर्कृभ्चितलोचनस्य पिबतः पययाप्रमेकं स्तनं 

सथःप्रसुतवुग्धानिन्तुमपरं हस्तेन संमाजेतः | 


सुभाषितावेकिः 


मात्रैकाङ्ककिलाकितस्य चिबुके स्मेराननस्यानन- 

च्डरेः क्षीरकणावटठीव पतिता दन्तद्युतिः पातु वः ॥ 

एतौ कथोरपि. 
88 | 
काछिन्दीपुलिनोदरेषु मुसली यावद्ृतः क्रीडितुं 
तावस्कवुंरिकापयः पिव हरे वधिभ्यते ते शिखा | 
हत्थं बालतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः 
पायाहः स्वशिखां स्पशान्भमुदितः क्षीरे धषीते हरिः ॥ 


जीवस्य. 
ॐ 


आनन्देन यद्रोदया समदनं गोपाङ्गनाभिधिर 
साशङ्कं बलविद्धिषा सकुसुमं सिद्धैः प्रथिव्याकुलम्‌ | 
सेष्य गोपकमारकैः सकरणं वीरैः सुरैः सस्मितं ` 
यो दृष्टः स पुनातु वो मधुरिपुः प्रोस्पिप्रगोवधेनः ॥ 
0 भहश्रूलितकस्य. 


कृष्णेनास्ब गतेन रन्तुमधुना मृद्भक्षिता स्वेच्छया 
` सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब परयाननम्‌ | 
व्यादेहीति विकासितेथ वदने माता समस्तं जग- 
हृष्रा यस्य जगाम विस्मयवरां पायात्स वः केशवः ॥ 
41 
किं युक्त बत मामनन्यमनसं वक्षः स्थलस्थायिनीं 
भक्तांमप्यवधूय कतुमधुना कान्तासहश्लं तव | 
इत्युक्त्वा फणभृत्फणामणिगतां स्वामेव मत्वा तनुं 
निद्राकेदकरं हरेरवतु वो रकेम्या विलक्षस्मितम्‌ | 
42 
स्वप्रासारितददीनामनुनयन्प्राणिश्वरीमादरा- 
दंसेस्मिन्पतितैरपाङ्गवल्नियेद्धोपितेोप्यभ्ुभिः । 


आशपविचासि ` ७ 
परस्याय्यस्त्वमतो मया ननु हरे कोयं क्रमल्यत्ययः 


पातु त्वां व्रजयोषितेत्यभिहितं लज्जाकरं शा्खिणः ॥ 


एते केषामपि. 
43 


भक्तिप्रहमविलोकनप्रणयिनी नीलोत्परस्प्धिमी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्मति हितप्राप्रये | 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदृ शोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिहरणं नेत्रे तनुवौ दरः | 


भाः अमृतदत्तस्य. 
44 . 


येन ध्वस्तमनोभवेन बठिजित्कायः पुराखीकृतो 
यथोदृत्तभुजंगहारवलयो ग्धं च योधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः || 


कस्यापि. 
45 


कि चिनिमच्यमाने गगन इव मुखे नाट्यनिद्रापयोदै- 
न्येद्ुवोणे स्वभासा फणिपतिशिरसां रल्रदीषांद्युजालम्‌ । 
पायास्तां वो मुरारेः शादितपनमये लोचने यदहिभासा 
लक्म्या हस्तस्थमधै विकसति कमलस्यार्मभ्येति निद्राम्‌ || 
46 
मदैः दीलेन्द्रकल्पः शिश्ुरालिरजनैः पुष्पचापोङ्गनाभि- 
गोपेस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुकिदशमूता विश्वकायोप्रमेयः | 
क्रु दः कंसेन कालो भयचाकितदृदा योभिभिर्ध्ययमूर्वि- 
दष्टो रङ्गावतारे हरिरमरजनानन्दकृत्पातु युष्मान्‌ ॥ 
44 
भिन्दच्चरातिहदयानि हरेः पुनातु 
निः शासवातमुखरीकृतकोटरो वः | 


सुभाषितावलि, 


` सक्रान्तकु्षिङुहरास्पदसप्रसिन्धु- 
संषट्घोरतरषोष हवाद्यु शडःः ॥ 
48 
पायात्स वः कुमुदकुन्दमूगालगीरः 
चाङ़ो हरेः करतलाम्बरपुणेचन्द्रः । 
नादेन यस्य सुरद्ात्रुविकासिनीनां 
काज्छ्यो भवन्ति शिथिला जघनस्थलीषु ॥ 


चते केषामपि. 
49 


दृष्टस्य यस्य हरिणा रणमूरपि मूर्ति- 

रु दरुतदु :खह महःप्रसरा समन्तात्‌ | 

तष्टोचनस्थितरविप्रतिबिम्बगर्भ- 

वाभाति चक्रमरिचक्रनुदेस्तु तदः ॥ 
भानन्द्वधेनस्व, 


उद तदैत्यपुतनापतिकण्ठपीठ- 
च्छेदोच्छलद्रहलदशोणितश्योणधारम्‌ | 
चक्रं क्रियादभिमतानि हरेरुदार- 
दिग्दाहदारुणनभःभियमुदृददः ।| 

नाः भगृतदत्तस्य. 


यस्योद्य्वाणबाहदरुमगहनवनच्छेदगोधीकुगरं 

चत्र निष्क्रान्ततीत्रानलबहलकणाकीणेधारं विचिन्त्य | 
जातम्रासावसायो दिवसकृतिलसन्मांसलांभुप्रवाहे 
मुद्यत्यद्यापि राहः स दहतु दुरितान्याद्यु दैत्यान्तको वः || 


मनोरथस्य. 
&52 


हैत्यास्थिपद्छरविदारणलब्धरन्ध- 
रक्ताम्बुनिजेरसरिदनज।तपड्ाः । 


आदाीर्वचासि 


बालेन्दुकोटिकूरिलाः भुकचस्बुभासो 
रक्षन्तु सिंहवपुषो नखरा दरेवैः ॥ 
53 
भादित्याः किं ददते परयभयकृतः स्वीकृताकादादेशाः 
किं वोल्कामण्डलानि जिभुवनदहनायोद्यतानीति भीतैः । 
पायाखनोरसिंहं वपुरमरगणैर्बिश्रतः शाङ्गपाणे- 
दष्टा दप्राञ्धरोरस्तलदरणगलद्रक्तरक्ता नखा वः | 


एतौ कलशस्य, 
64 


मेरूरुकेसर भुदारदि गन्तपन्त- 
मामूलरम्बिचलदोषद्रारीरनालम्‌ | 
येनोद्धृतं कुवलयं सलिलात्सलील- 
मुत्तंसकाथेमिव पातु स वो वराहः ॥ 


जीवकस्य, 
5% 


न मृद्रीयान्मृद्ी कथमिव मदी पोत्रनिक्वे- 
मुखाभिज्वालाभिः कनकगिरिरीयाच्न विलयम्‌ 
न भुष्येयुः तैः सलिठनिषयः सप्त च कथं 
वराहो वः पायादिति विपुलचिन्तापरिकरः ॥ 
विभूतिमाधवस्य, 
- 56 
स्ामी सन्भुवनत्रयस्य विकृर्तिं नीतोसि किं याञ्चया 
यद्वा विश्वसृजा स्वयैव न कृतं तदहीयतां ते कुतः | 
दानं अष्ठतमाय तुभ्यमतुरं बन्धाय नो मुक्तये 
विज्ञो बलिना निरुत्तरतया धतो हरिः पातु वः || 
5 
लीने श्रोत्रैकदेशे नभसि नयनयोस्तेजसि क्रापि याते 
श्वासम्रासोपयुक्ते मरुति जलनिधौ पायुरन्धा धषीते । 
८. 


सुभाषितावलि, 


` संक्रान्तकुक्षिकुहरास्पदसप्रसिन्धु- 
संबडघोरतरघोष हवाद्यु शडः ॥ 
48 
पायात्स वः कुमुदकुन्दमृणारगीरः 
राड हरेः करतलाम्बर पुणचन्द्रः | 
नादेन यस्य सुरशात्रुविलासिनीनां 


कोशल्यो भवन्ति शिथिला जघनस्थलीषु ॥ 


एते केषामपि 


49 
दृष्टस्य यस्य हरिणा रणम मूर्ति- 
स इ्ुतदु ःघहमहःप्रसरा समन्तात्‌ । 
तल्लोचनस्थितरविप्रतिविम्बगर्भ- 
वाभाति चक्रमरिचक्रनुरेस्तु तहः | 


आनन्दवनस्य. 


उदृत्तरैत्यपुतनापतिकण्ठपीठ- 
च्छेदोच्छलद्रहल शोणित शोणधारम्‌ । 
चक्रं क्रियादभिमतानि हरेरुदार- 
दिग्दाहदारुणनभःजियमुदहदः || 


भाः भसुतदत्तस्य, 


यस्योदयद्वाणबाहृदुमगहनवनच्छेदगो्ठीकु गरं 


चत्र निष्क्रान्तवीत्रानलबहलकणाकीणेधारं विचिन्त्य | 


जातम्रासावसायो दिवसकृतिलसन्मांसलांभुप्रवाहे 


मुष्यत्यद्यापि राह: स दहतु दुरितान्याद्यु देव्यान्तको वः || 


, 52 
हैव्यास्थिपच्नरवि दारणलब्धरन्ध- 
रक्ताम्बुनिजेरसरि यनज।तपड्ाः । 


मनोरथस्य. 


आदाीर्वचासि 


बलेन्दुकोटिकूरिकाः भुकचञ्बुभासो 
रक्षन्तु सिंहवपुषो नखरा दरेवेः ॥ 
53 
भादित्याः किं दरैते प्रलयभयकृतः स्वीकूताकादादेशाः 
किं वोल्कामण्डलानि त्रिभुवनदहनायोद्यतानीति भीतैः । 
पायाङ्नोरसिहं वपुरमर गणेर्िभ्रतः शाङ्गपणे- 
दृष्टा दप्राञ्चरोरस्तलदरणगलद्रक्तरक्ता नखा वः ॥ 


एतौ कलशस्य, 
64 


मेरूरकेसरमुदारदिगन्तपन्न- 
मामूलरम्बिचरदोषश्रीरनालम्‌ | 
येनोद्धृतं कुवलयं सकिलात्सलील- 
मुत्तं सकाथेमिव पातु स वो वराहः ॥ 


जीवकस्य, 
68 


न मृद्रीयान्मृदी कथमिव मही पोजनिक्षे- 

मुखाभिज्वालाभिः कनकगिरिरीयान्न विलयम्‌ 

न भुष्येयुः शासैः सकिरनिधयः सप्र च कथं 

वराहो वः पायादिति विपुलचिन्तपरिकरः ॥ 
विभूतिमाधवस्य. 


स्वामी सन्भुवनत्रयस्य विकृर्तिं नीतोसि किं याञ्चया 
यद्वा विश्वसृजा स्वयैव न कृतं तदीयां ते कुतः । 
दानं अष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये 
विज्ञप्रो बिना निरुत्तरतया शितो दरिः पातु वः ॥ 
8 
लीने श्रोत्रैकदेशे नभति नयनयोस्तेजसि क्रापि याते 
शासम्रासोपयुक्ते मरुति जलनिधी परायुरन्प्राधषीते । 
2 


९० सुभाषितावलि 


पोत्रपरान्तैकरोमान्तरविवरगतां मृग्यतः शाङुपाणे 
क्रोडाकारस्य पृथ्वीमकाकितविषर्यं वैभवं वः पुनातु || 
श्रीवराहमिहिरस्व. 
58 


केदार्नी दर्पितास्ते घनमदमदिरामोदिनो दिण्डिषेन्द्रा 

हे मेरो मन्दरादरे मलय हिमगिरे साधु षः क्माधरत्वम्‌ । 
रोष श्राभ्योति वीरैः पृथुभुवनमरोचण्डङौण्डैः शिरोभिः 
रांसन्सोतपरा समुधैरिति धरणिभृतः पातु युष्मान्वरादः | 


मनोरथस्य. 
89 


आव्याद्वो वामनी यस्य कौस्तुभप्रतिविम्बिता | 
कौतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगलयी ॥ 


विजयमाधवस्य. 
60 


एकस्थं जीवितेदो त्वयि सकलजगत्सारमालोकयामः 
रयामे चक्षुस्तवास्मिन्वपुषि निविदाते नाल्पपुण्यस्य पुंसः । 
कस्यान्यत्रामृतेस्मिन्नतिरतिविपुला दृष्टिरेवामृतं ते 
दैत्थैरिव्युच्यमानो मुनिभिरपि हरिः ज्ैगरूपोवतादहः ॥ ` 


भानन्द्वधंनस्व. 
 22॥ 


भराम्यन्महागिरिनिषषेणलम्धपुष्ठ- 
कण्डूयनक्षणखायितगाहनिद्रः । 

खष्वाफ दीषेतरषधरघोर घोषः 
ासाभिभूतजरपिः कमठः स वोग्यात्‌ | 


गणपते» 
682 


स धुजेटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः | 
यस्यैकपरलितथान्ति करोत्यद्यापि जाहुवी || 


तक्षकस्य. 





भारीवंचासि 
638 
स पातु वो यस्य जटाकलठापे 
स्थितः शदाङ्कः स्फुटहार गौरः । 
नीलोत्पलानामिव नालपु्े 


निद्रायमाणः रारदीव हंसः | 
स्यापि, 


दिरयात्स शीवकिरणाभरणः शिवं वो 
यस्योत्तमाङ्गभुवि विस्फुर दूर्भिपन्ता । 
हंसीव निर्मल शाशा ङ्कलामृणार- 


कन्दार्थिनी खुरसरित्रमसः पपात | 


कस्यापि. 
88 


अयासि वो दिशतु यस्य सिताशशुभ्रा 
विभ्राजते उरसरिहरमीलिमाका । 
ऊर्ध्वक्षणज्वलनतापविटीयमान- 
चन्द्रामृतप्रविततामूतवाहिनीव | 
रन्राकरस्य 


च्युतामिन्देखां रतिकलदभप्र॑ च वलयं 
शनिरेकीकृत्य प्रहसितमुखी रीरतनया | 
अवोचश्यं प्ररयेत्यवतु स शिवः साच गिरिजा 
ख च क्रीडाचन्द्रो दृशनकिरणापूरिततनुः ॥ 


चन्डकस्य. 
6प 


एषा ते हर का इगाश्नि कतमा मूरि स्थिता किं जटा 
दंसः किं भजते जटां नहि दरी चन्द्रो जलं सेवते | 
मुग्धे भूतिरियं कुतोज् सलिलं भूतिस्तरङ्गायते ` 
एवं यो विनिगृहते त्रिपथगां पायात्स वः शंकरः || 
कस्यापि. 


सुभाषितावलि 


| 68 
शाञेषाधरबिम्बनुम्बनङ्खालापस्मितान्यासतां 
दुरे तावदिदं मिथो न इलभं जतं मुखालोकनम्‌ | 
इत्थं व्यथकृतैकदेहषटनोपन्यासयोरावयोः 
कैयं प्रेमविडम्बनेत्यवतु यः स्मेरोधनारी श्रः ॥| 

| शूरवमेणः, 


68 

मातर्जीव किमेतदस््नलिपुटे तातेन गोपाय्यते 

वत्स स्वादु फं प्रयच्छति न मे गत्वा गृहाण स्वयम्‌ | 

मात्रैवं प्रहिते गृहे विघटयत्याकृष्य संध्याश्जर्सिं 

हभोर्मिन्रसमाधिरुडरभसो हासोद्रमः पातु वः || 
चन्द्रस्य, 


१0 
एकं दन्तच्छदस्य स्फुरति जपवदादधेमन्यलकोषा- 
देकः पाणिः प्रणन्तुं शिरसि कृतपदः कषेघ्ुमन्यस्तमेव । 
एकं ध्यानान्निमीलस्यपरमविषहं वी्ितुं चक्षुरित्थं 
तुल्यानिच्छापि वामा तनुरवतु सं वो यस्य संध्यावसाने ॥ 


अर्भकस्य, 
धा 


शैलराजतनयास्तनयुगमव्यापृतास्ययुगलस्य गृहस्य । 
देषवक्रकमलानि मठं वो दुरधपानविधुराणि हरन्तु | 
कस्यापि. 
72 
करजालमपूवेचेष्ठितं वस्तदभीष्टप्रदमस्तु तिगमभासः | 


क्रियते भवबन्धनादिमुक्तिः प्रणतानाम॒पसेवितेन येन ॥ 
¶3 
युष्माकमम्बर मणेः प्रथमे मयूखा- 


स्ते मङ्गठं विदधतूदयरागभाजः | 
कुवन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 
सिन्दूरपाटठमुखीरिव दिक्पुरभ्रीः ॥ 


एतो भा० अषतदसस्य. 








. भदीवे चासि 
74 
जाबाहूङ्कतमण्डलाम्ररुचयः संनद्धवक्षःस्थलाः 
सोष्माणो त्रणिनो विपक्षहदयपरन्माथिनः ककेदाः | 
उत्छष्टाम्बरदृष्टविपहभरा यस्य स्मरात्रेसरा 
योधा वारवधूस्तनाश्च न दपुः क्षोभं स वोव्याज्निनः ॥ 
75 
किं स्याद्धास्वाच्च भानोरमृतघनर सस्यन्दिनः सन्ति पादाः 
किंवा राकादादाड्खो नहि तुहिनरचिः कुत्रचिन्निष्कलङ्कः | 
साक्षाचिन्तामाणिः (कें विपुलफलमणेः सौकुमार्यं कुतस्त्यं 
संदेहान्मुग्धधी(भिः प्रथममिति मुनेः पत्‌ दृष्टं वपुवैः | 
76 
चिरमाविष्कृतप्रीतिभीतयः पान्तु वो हिषाम्‌ | 
बलयज्यारवोन्मिभ्राचण्ड्याः कोदण्डकृष्टयः || 
77 
दिदयान्महासुरदिरःसर सीप्सितानि 
प्डन्नलावकिमयुखम्रणालनालम्‌ । 
चण्डयाथलच्चटुलनुपुरचशभ्चरीक- 
ज्ाकारहारि चरणाम्बुरदहइयं वः || 


एते केषामपि, 
8 


स्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्चमौम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेमृतस्यन्दिनि ।` 
सेभ्यौ जहुतावलोकनविषी दीना कपालोदरे 
पावैत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टः शिवायस्तु वः | 


कस्यापि, 
0 


उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणितैकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगर्ितिकबरीभारम॑सं वहन्त्याः | 


९३ 


सभाषितावकि 


भूयस्तत्काल कान्तिद्विगुणितद्धरतग्रीतिना सौरिणा वः 


दहाय्यामारिङ्गय नीतं वपुरलसलसद्वाह लक्ष्म्याः पुनातु ॥ 
भहनारायणस्य. 
80 


पायादजेन्द्रवदनः स इमां ज्ठोकीं 
यस्योदतेन गगने महता करेण | 
मूलावठमरसितदन्तविसाङ्कःरेण 

. ` नालायितं तपनबिम्बसरोरुदस्य || 


कस्यापि, 
81 


सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहत कौमार बार्ह- 
्रासान्नसाम्ररन्ध्ं विशति फणिपतौ भोगसंको चभ(ने | 
गण्डोड़ीनालिमालामुखरितकक्गभस्ताण्डवे द्ुलषाणे- 
्ेनायक्य्िर वो वदनविधुतयः पान्तु सीत्कारवत्यः || 


82 भवभूतेः, 
धनुमौला मैर्वी कषणदरिकुलं लदष्यमबला 
मनो मेद्यं दब्दप्रभृतय हमे प्च विशिखाः | 
इया्रेतं यस्य तरिभुवनमदेहस्य विभवः 
स कामः कामान्वो दिशतु दयितापाङ्गवसतिः | 
घण्ट करस्य. 


83 
ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणमर्दद्धिचन्दरेन्द्रसद्राः 
दीका नद्यः समुद्रा महगणमनुजा दैत्यगन्धवेनागाः | 
दीपा नक्षत्रतारारविवछमुनयो व्योम भुरथिनैी च 


संलीना यस्य सर्वे वपुषि स भगवान्पातु वो विश्वरूपः ॥ 


कस्पापि. 
84 


मुग्धे मुञ्च विषादमत्र बलजित्कम्पो गुरस्त्यञ्यतां 
सद्धावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानिमान्मानय | 





भआदाीर्वं चासि ९५ 


लक्ष्मीं बोधयतः स्वयंवरविपौ धन्वन्तरेवोक्छला- 
दन्यत्र प्रतिषेधमात्मनि विधि शुण्वन्दरिः पातु वः || 


दाक्षिणास्यस्य कस्यापि. 
85 


दिदयात्छुखं नरदरिभुवनैकवीरो 
यस्याहवे दितिड्धतोश्छनोद्यतस्य । 
क्रो षोद्धतं मुखमवेक्लितुमक्षमत्वं 
जानेभवन्निजनखेष्वपि यन्नतास्ते || 


पः श्रीनकत्य. 
868 


स्वस्ति स्वागतमध्यैहं वद विभो (कै दीयतां मेदिनी 
का मात्रा मम विक्रमज्नयपदं दत्तं गृहीतं मया। 
मा देदीव्युशनाः कुतो हरिरयं पत्रं किमस्मासपर 
यो हीत्थं बकिनार्भितो मखमुखे पायात्स वो वामनः ॥ 
8¶ 
चक्र ब्रूहि विभो गदे जय हरे कम्बो समाज्ञापय 
भो भो नन्दक जीव प्रन्नगरिपो किं नाथ भिन्नो मया। 
को दैत्यः कतमो हिरण्यकशिपुः सत्यं भव्यः दापे 
केनालेण नखेरिति प्रवदतो विष्णोमखं पातु वः | 
88 
चिन्ताचक्रिणि हन्त चक्रिणि भिया कुम्जासनेन्नासने 
नरयद्धामनि तिगमधामनि धृताराङ्धे शदाड्धे भृदाम्‌ । 
भ्ररयद्येतसि च प्रचेतसि शुचा तान्ते कृतान्ते च यो 
व्यमरोभूत्कटुकालकूटकवलीकाराय पायात्स वः || 
एते कस्यापि. 


89 
नित्यं निरावृति निजानुभवैकमान- 
मानन्दधाम जगद्‌ ङकरबीजमेकम्‌ । 





९६ 


सुभाषितावारः 


दिग्देराकाठकलनादिसमस्तहस्त- 

मदौसष्ं दिहातु शमे महन्महो वः || 
80 

व्योप्लीव नीरदभरः सरसीव वीचि- 

व्युहः सहस्रमहसीव इधांशुधाम । 

यस्मिच्धिदं जगदुदेति च ठीयते च 

तच्छाम्भवं भवतु वैभवमृद्धये वः ॥ 
91 

लोकञ्रयस्थितिरयोदयकेलिकारः 

कार्येण यो हरिहरद्रुहिणत्वमेति । 

देवः स विश्वजनवाङ्नसातिवृत्त- 

दाक्तिः दिवं दिदातु राश्वदनश्रं वः || 
82 

सवैः किलायमवरशाः पुरुषाणुकम- 

कायादिकारणगणो यदनुम्रहेण | 

विश्वप्रपन्चर चनाचतुरत्वमेति 

स जायतां त्रिभुवनैकमहेश्वरो वः || 
88 

यः कन्दुकैरिव पुरंदर पद्मसद्म- 

पद्मापतिप्रमृतिभिः प्रभुरप्रमेयः । 

खेलत्यलद्भचमहिमा स हिमाद्रिकन्या- 

कान्तः कृतान्तदलनो लषयत्वघं वः || 
84 

मुक्ति नाम परमः पुरुषाथ एक- 

स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । 

किं भूयसा भवतु तैव इधामयुख- 

लेखाशिखाभरणभक्तिरभद्भुरा वः ॥ 


आरशीर्वचासि 


95 
त्रीकण्ठस्य सकृत्तिकातेभरणी मूर्तिः सदारोदिणी 
ज्येष्ठा भद्रपदा पुनवंसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 
दिद्यादक्षितहस्तमूलघरिताषाढा मधालंकृता 
श्रेयो वै्वणान्विता भगवतो नक्षत्रपाठीव वः || 

96 
तराता भीतिभूृतां पतिधिदचितां केर सतां दांसतां 
हन्ता भक्तिमतां सतां स्वसमतां कतौपकतीसताम्‌ | 
देवः सेवकभुक्तिमुक्तिरचनाभुभूभुवःस्वखयी- 
निमोणस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः || 


एते प जगद्धरस्य. 
94 
राजा राजार्थिताङ्केरनुपचितकलो यस्य चूडामगित्वं 
नागा न भसतितधवलं यद्वपुभुषयन्ति । 


मा रामारागिणी भुन्मतिरिति यमिनां येन बोदाहि मारः 

स पराः सप्राश्चनुन्नारूणकिर णनिभाः पातु बिभ्रिनेत्रः || 
88 

राधामोहनमन्दिरं जिगमिषोचन्द्रावरीमन्दिरा- 

द्रापे क्षेममिति प्रियस्य वचन श्रुत्वाह चन्द्रावली | 

्षेमं कंस ततः प्रियः प्रकुपितः कंसः फ दृष्टस्त्वया 

राधा करेति तयोः प्रसन्नमनसोदौसोदमः पातु वः ॥ 


कस्यापि. 
99 


आकृष्टे युधि कमुके समवदद्वामः करो दक्षिणं 

रे रे दक्षिणहस्त भोजनमहादानादि ते कुवैतः | 

पथादन्तुमयुक्तमित्यथ पुनः सोप्यत्रवीदद्रवं 

ष्टुं राघतव्रमासु राव्रणिरोवृन्दानि भिन्दानि किम्‌ | 
98 


९. 


सुभाषितावलि 


100 
दृष्टः क्रापि स केदावो व्रजवधूमादाय कांचिद्रतः 
सतौ एव हि वश्चिताः खलु वयं सोन्वेषणीयो यदि 
हे हे गच्छत हइत्युदीये सहसा राधां गृहीत्वा करे 
गोपीवेषधरो निकुञ्जभवनं प्रपि हरिः पातु कः ॥ 


कर्स्यापि- 
10 


मातस्तणेकरक्षणाय यमुनाकच्छं न गच्डाय्यर्ह 

कस्मात्स विनि पीवरकुचहन्दरेन गोषीजनः | 

भूभङ्धैविनिवारितोपि बहुरो जल्पन्यदोरा्रतो 

गोधरमिः करपद्ममुद्रितमुखः पायात्स वः केश्वः ॥ 
102 

संध्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतों बद्धाश्जलियोचसे 

धत्से यञ्च नदीं विलज्न शिरसा तच्ाम सोढं मया) 

त्रीयोतामृतमन्थने यदि हरिं कस्मोद्िषं भक्तितं 

मा खीलम्पट भां स्पदोति गदेता गौयौ हरः पातु वः | 


अथ वक्रोक्तिपदतिः 

108 
कस्त्वं शूली मृगय भिषजं नीलकण्ठः प्रिये 
केकामेकां वद पड्ुपतिरनैव वृदये विषाणे | 
मुग्धे स्थाणुः ख चरति कथं जीवितेदाः शिवाया 
गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वथन्द्रचूडः | 

104 
कोयं दारि दरिः प्रयाह्युपवनं शाखामृगस्यात्र किं 
कृषणोहं दायते बिभेमि इतरां कृष्णादहं वानरात्‌ । 
मुगधेहं मधुङूदनः पिब लतां तामेव तन्वीमकऊे 
इत्यं निवेचनीकृतो दायितया दरतो हरिः पतु वः ॥ 


यक्रोक्किषद तिः 


105 
निलेज्ज दरे किमिदं प्रमदानृगतः सदा परिभ्रमसि । 
मुग्धे स्वस्संपकोसपरमदो भवतीति किं चिरम्‌ || 


106 | 
छठ वषोयामि भववो ऋरीगामुपरिभूबसी प्रीतिः | 
प्रलपसि किमसंवद्धं कंस्यारिषु विद्यते प्रेम || 


107 
व्यामोहयसि किमेवं रामासक्ति ब्रवीमि भवदीयाम्‌ । 
ज्येधि भ्रातरि रामे च फरियवां कथमिवासक्तिः || 


108 
कि मामेवं भ्रमयसि शोचामि व्यसनमेव मवदीयम्‌ | 
निष्कारणकुपितायां त्वयि कथय किमल्पकं व्यसनम्‌ ॥ 


108 
वक्रवचनैर मीभिर्गोपव भूमिति निरुत्तरीकृत्य | 
मण्डरितगुरुपयोधर मुपगुडढं षातु वः सौरेः || 


110 
अयि -संप्रसीद पायेति दिवोपि तव पादयोर्मिपतितोहम्‌ | 
श्चिव इति कथं हि जल्पसि खरुधिरगजचर्मसंवीतः | 


111 
श्शिव इति यदि तव गदिते द्विगुणो रोषो भवाम्यहं स्थाणुः । 
स्थाणुरसि सत्यमेतच्तल्ति भवतो न किंचिदपि | 


112 
स्यज रुषमवेहि मानिनि मामीश्वरमर्भितं न्रेभुवनस्य । 
व्यम्बक यदीश्वरस्त्वं नघः किं धूटिधूसरितः | 


. 118 
संमति किमत्र वश्वसि पडुपतिरेषोस्मि फण्डुरक्रपीले | 
षडुपतिरेव न गणयसि युक्तायुक्तानि यस्माच्वम्‌ | 


114 
मुग्धे भ्रमसि किमेवं सत्यभिमं मां भवं विजानीहि । 
खत्यं भवोसि दा हे येनाविविचित्ररूपोभि || 


१९ 


२० 


सुभाषितावलि 


115 
पण्डितवादस्तव यदि ठोकेहं जयम्बको विदेत एषः । 
भम्बा दयेकापि न ते प्रजल्पति त्वं कुतस्तिखः || 

| 116 
वादो महानिव हि तथा विजानीद्यनङ्गदहनं माम्‌ । 
दग्धाभिदमङ्गमद्धं स्वया ममेवेदृशैथरितैः|। 

11 
संभ्याप्रणामदोषाद्योनुनयति तं विजित्य पावेत्या | 
आलिङ्कितथ सरभसमुरसा वै हरतु दुरितं वः ॥ 

118 


भव निरज्ेहस्त्वं मे न भवाम्येवं यथा त्वया गदितम्‌ | 


निः लञेहताभिलाषस्तव देवि कुतः समुत्पन्नः || 
118 
कुसृतिभिरलमेताभिः किमथेमुपरिस्थिता नर्द ते । 
का नरकपालमाला ममोपरिस्था गृहाणेताः || 
120 
जनमनुरागिणमेवं संतापयसि व्यठीककरणेन | 
तव नरकपारपङ्किभिरवरयमेवोपरि स्थेयम्‌ || 
191 
किं कुपितोल्ि स्यज रषमपनयतां विग्रहं मया हि भवान्‌ | 
सह विग्रहो भवत्या न जातु विषरिष्यतेस्माकम्‌ || 
122 
गङ्गाविन्रहकठ्षामिति शिववचनर्निरुत्तरां गौरीम्‌ । 
परिहास्य योनुनिन्ये स करोतु शिवः शिवं भवताम्‌ | 
एते केषाचिदपि. 
128 
विनये कुशालल्यल्लो न क्रीडितुमहमनेन सह शक्ता | 
चिजगे कुशलोस्मि न तु अ्यक्षोक्षदयमिदं पाणौ | 





वक्रोक्तिप्टतिः २९ 


124 
रि मे ढुरोदरेण प्रयातु यदि गणपतिन तेभिमतः | 
कः प्रहि विनायकमहिलोकः किं न जानासि || 
125 
वसुरदितेन क्रीडा भवता सह कीदृशी न शद्ूषि | 
कि वद्ुमिन्नमतीमन्सुराख्रानेव परय पुरः । 
126 
चल्द्रमहणेन विना नास्मि रमे कि प्रवतेयस्येवम्‌ | 
देऽ यदि रसुचितमिदं नन्दिच्नाहूयतां राहुः | 
127 
हा राहौ निकटस्थे ्ितदंद्रे भयक्ृति रतिः कस्य | 
यदि नेच्छसि तच्यक्तः संप्रत्यत्रैष हाराहिः ॥ 
128 
भारो पयसि मुधा क नाहमभिज्ञा स्रदङ्कस्य | 
दिव्यं वषैसदखं स्थितवैवं युक्तमभिधातुम्‌ || 
128 
इत्यं पर्युपतिपेदालपादाकलीलाप्रयुक्तवक्रोक्तेः | 
हषेवशचतरलतारकमाननमव्याद्भवान्या वः || 
एते श्रीमयुरस्य. 
180 
अङ्गुल्या कः कवाटे प्रहरति कुटिलो माधवः किं वसन्तो 
नो चक्री किं कुलालो नहि धरणिधरः किं फणीन्द्रो हिजिह्ः | 
मुग्धे घोराहिमाथी किमुत खगपतिर्नो हरिः किं कषीन्द्र 
इत्थं लक्म्या कृतोसौ प्रतिहतवचनः पातुलकष्मीधवो वः || 
कस्यापि, 
131 
खेदः किं खलु दयिते न वेस्सि रविमण्डलं जगद्विदितम्‌ | 
न क्रोधः कतेव्यो जठचरमूर्ै न नातु परयामः || 


२ सुभाषितावलिः 


132 
कोपस्स्यक्त योग्यो यस्य पिपासा न संभवति | 
संस्यज मानिनि मानं किं मानेनाधुना ममानेन || 


अथ कविकाव्यप्ररासा 


138 
किं तेन किठ काव्येन मृ्यमानस्य यस्य ताः | 
उदधेरिव नायान्ति रसामृतपरम्पराः | 


अयमाधवस्व. 
134 


किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हदये ठम्रं न घुभयति यच्छिरः || 
185 
अप्रगल्भपदन्यासा जननीरागहेतवः | 
सन्त्येके बहूलालापाः कवयो बालका इव || 


एतौ महजिविक्रमस्य. 
136 


कि तेन काव्यमधुना ज्नाविता रसनिदरैः | 
जडारमानोपि नो यस्य भव्रन्त्यङ्रितान्तराः ॥ 
ह । 


श्रीकल्लहस्व. 
157 


नवोर्थो जातिरमाम्या शेषोङ्किष्टः स्फुटो रसः । 

विकटाक्षिरबन्धशथच कृत्लमेकत्र दुष्करम्‌ || 
188 

मुखमात्रेण काव्यस्य करोत्यहदयो जनः | 


छायामच्छामपि इयामां राहृस्तारापतेरिव ॥ 
एतौ मटनाणस्व. 








कविकाव्यप्रदांसा २३ 


189 
बोडारो मत्सरमभस्ता विभवः स्मयदूषिताः | 
भो धोपहताथान्ये जीणेमद्गः खभाषितम्‌ ॥ 
कस्यापि. 


140 
पद्यस्य संधानं कतुमप्रतिभाः खलाः । 
तथापि परकाग्येषु दुष्करेष्वप्यसंभ्रमाः ॥ 


बोधकस्य, 
14 


क्र दोषोज्र मया लभ्य इति संचिन्त्य चेतसा । 
खलः काव्येषु साधुनां श्रवणाय प्रवतेते | 


भहनारायणस्य. 
142 


उपपान्तिभिरमुना नोपदेशैः कदर्थिताः । 
स्वसंवेदनसंवेद्यसाराः सहदयोक्तयः || 

143 
केषांचिद्वाचि शुकवत्परेषां इदि मुकवत्‌ | 
कस्याप्या हदयाहक्रे वल्गु वल्गन्ति सक्तयः | 


एतौ भा० अर्वितदेवस्य. 
144 


बहूनि नरहीषौणि लोमानि बृहन्ति च | 
गरीवा भरतिबद्धानि किचित्तेषु सकणेकम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
145 


साध्वीव भारती भाति सक्तिसद्रतचारिणी । 
मराम्याथेवस्तुसंस्पशेबहिर द्ग महाकवेः || 


प्रनाकरनन्दस्य. 
146 


ते वन्थास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः । 
चैर्मिवडानि काम्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिताः | 


सुभाषितावालेः 


14 
प्रसच्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्ेषविचक्षणाः | 
भवन्ति कस्यचिस्पुण्यैमुखे वाचो गहे लियः || 
मटमजिविक्रमस्य, 
148 


कवीनां महतां सुक्तेगृढा्थोन्तर खतिभिः । 
विध्यमानभ्रुतेमौ मूहुजेनस्य कथं व्यथा || 


भा० अमृतदत्तस्य. 
149 


यास्यति सजञ्जनहस्तं रमायिष्यति तं भवेच्च निर्दोषा 
उत्पादितयापि कविस्ताम्यति कथया दुहित्रेव || 


भहनारायनस्य. 
150 


अवसरपठितं सव्र छमावितत्वं प्रयास्यदखक्तमपि । 
क्षुधि कदशनमपि नितरां भोक्तुः संपद्यते स्वादु ॥ 


वह देवस्य. 
151 । 


दुज॑नहताशतप्रं काव्यद्धवे विद्युद्धिमुपयाति | 
द दौयितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयलेन || 


श्री वराहमिहिरस्य. 
1652 


गणयन्ति नापशब्दः न वृत्तभङ्गः क्षति न चर्थस्य | 
रसिकत्वेनाकुकिता वेदयापतयः कुकवयथ ॥ 


कस्यापि, 
153 


विपुलहदयाभियोग्ये लिद्यति काग्ये जड न मैीख्य स्वे | 
निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः द्ुष्कस्तना नारी || 


अर्गटस्व. 
154 । 


ख्यातिं गमयति जनः इककिर्विदधाति केवलं काव्यम्‌ | 
पुष्णाति कमलमम्भो क्म्या तु रविर्भियोजयति ॥ 


कविकाव्यप्रदसा २५ 


155 | 
ष्याख्यातुमेव केचि्कुशचलाः शाखं प्रयोक्तमलमन्ये । 
उपनामयति करोश्नं रसांस्तु जिव जानाति ॥ ` 

दतो भदन्सरविगुषस्य. 


जीविव हव कण्ठगते सक्ते दुःखासिका कवेस्तावत्‌ | 


नयनविकासविधायी सचेतनाभ्यागमो यावत्‌ | 


भाः भसृतष्तस्य. 
15१ 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्मसिद्धावयवातिरिक्त- 


माभाति रावण्यमिवाङ्कनाड | 


आमन्द्व्नस्व. 
158 


कवेरमिप्रायमदाम्दगाचरं 
स्फुरन्तमाद्रंषु पदेषु केवलम्‌ | 
यददिरङ्कैः कृतरोमविक्रियै- 
जेनस्य तुष्णीभवतोयमञ्जकतिः ॥ 


विज्जाकायाः. 
1598 


सहदयाः कविगुम्फनिकाष् ये 
कतिपयास्त इमे न विशडुःलाः | 
रसमयीषु ठतास्िव षटूरा 


हदयसारजुषो न मुखस्प्शः ॥ 


कस्यापि. 
160 


ख्याता नराधिपतयः क्तिसंश्रयेण 
राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धिम्‌ । 
राज्ञा समोस्ति न क्वेः परमोपकारी 


राज्ञो न चासि कविना सदृद्राः सहायः || 
गृहगोविन्दस्वामिनः. 


२६ 


चुभाषितावारिः 
161 
चेतःप्रसादजननं विबुधोत्तमाना- 
मानन्दि खवेरसयुक्तमतिप्रसचम्‌ । 
का्यं खलस्य म करोति हदि प्रतिष्ठां 
` पीयुषपानमिव वक्रविवतिं राहोः ॥ 


हरिष्वन्द्रस्य. 
1683 


बद्धा यदपेणरसेन विमदेप्ये- 
मथोन्कथं रिति तान्प्रकृताच दद्युः | 
चौरा हवातिमृदघो महतां कवीना- 
मथोन्तराण्यपि हठादितरन्ति शाब्दाः | 


भदगङरदस्व. 
168 


तत्कि काव्यमनल्पषीतमपुवत्कुयीन्च दहतं 
मात्सयोवृतनेतसां रसव शादयप्युद्रतिं लोमञ्च । 
कम्पं मुपि कपोलयुग्ममरुणं बाष्पाविके लोचने 
अध्यारोपितवस्तुकीतैभपरः वाचः करालम्बनम्‌ || 


वे्लभदेवस्व. 
1684 


ये तावत्स्वगुणोपवंहितधियस्तेषामरण्यं जग- 

येप्येते कृतमत्सराः परगुणं स्वभरेपि नेच्छन्ति ते | 
अन्येषामनुरागिणां क्रचिदपि स्िग्धं मनो निवैता- 
विस्थं यान्तु तपोवनानि महतां सुक्तानि मन्येधुना ॥ 


भाः विङ्कस्व स्थ, 
1685 1 


या साधूनिव साधुवादमुखरान्मात्सयेमुकानपि 

रोना कुरते सतां मतिमतां दृष्टम सा वास्तवी । 

या याताः श्रुतिगोचरं च सहसा दर्षोह्सत्कषरा- 

स्तिथेश्चोपि न मुक्तशष्पकवलास्ताः किं कवीनां गिरः ॥ 
आनन्दवनस्य. 





कविकान्यप्ररंसा 


166 
स्वेष्छाभङ्कुरभाग्यमेषतडितः शाक्या न रोदुं भ्रयः 
प्राणानां सततं प्रयाणपटहभ्ङधा न विभ्नाम्यति | 
राणं येत्र यश्लोमये वपुषि वः कुर्वन्ति काव्यामृतै- 
स्तानाराध्यपदे विधन्त छकयीत्तिगेवमूर्वशिराः ॥ 

16 
`हे राजानस्त्यजत इकविपरेमवन्धे वियेध 
शुद्धा कीर्षिः स्फुरति भवतां नूनमेतससादात्‌ । 
तुष्टैबेद्धं तदलघु रघुस्वामिनः सरित 
रुषटर्नतिजिभुवनजयी हास्यमाग दशास्यः ॥ 

एतो नदस्भीबिहु नस्य. 

168 
नमो नमः काव्यरसाय तस्मै 
निभिक्तमन्तः पृषतापि यस्य | 
खवणेतां वक्रमुपेति साधो- 
दैवैरणतां याति च वुजैनस्य || 

पथ्मगुषस्व. 

168 
भकशञातपाण्डित्यरहस्यमुव्रा 
ये काव्यमार्गे दधतेमिमानम्‌ । 
वे गारुडीयाननधीत्य मन्ता 
न्दालाहलास्वादनमारभन्ते ॥ 

170 
सरस्वतीमातुरभूथिरं न यः 
कवित्वपाण्डित्यषनस्तन॑धयः | 
कथं स सवौङ्गमनाप्रसौष्ठवो 
रिनादहिनं प्रीडिविद्धेषमश्रुते ॥ 


9 


2८ 


सुभाषितविरिः 


।५/। 
धितीणोशिष्षष इव हत्यदस्थ- 
सरस्वती वाहनराजहंसेः । 
ये क्षीरनीरप्रविभागवक्षा 
विवेकिनस्ते कवयो जयन्ति |) 

` 172 
काव्यामृतै दुजनराहनीतं 
प्राप्यं तरेन्नो खमनोननस्य । 
सचक्रमव्याजविराजमान- 
तैण्यप्रकर्ष यदि नाम न स्यात्‌ ॥ 

178 
विना न साहित्यविदापरन्र 
गुणः कथंचितरथते कवीनाम्‌ । ` 
आलम्बते तत््षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः || 

174 ` 
भत्यथेवक्रत्वमनथैकं या 
शुन्या तु सवौन्यगुणैवयेनक्ति | 
अस्पुरयतादूषितया तया किं 
तुच्छश्पुच्छच्छटयेव वाचा || 

175 
नीचस्तनोत्वभ्रु नितान्तकाष्ण्यं 
पुष्णातु साधम्येभुदश्ञनेन । 
विना तु जायेत कथं तदीय- 
क्षोदेन सारस्वतदृक्प्रसादः || 

176 
भर्थोसिचेन्न पददुद्धिरथास्ति सापि ` 
नो रीतिरस्ति यरि सा षटना कुतस्त्या । 


कविकान्यप्र्सा 


साष्यस्ि चेच नववक्रगतिस्तदेत- 
व्यथे विना रसमहो गहनं कविस्वम्‌ || 


१५ | 
ाष्यैव वक्रिमगतिधैनदाडयैवन्धो- 
स्तस्याः कविप्रवर सक्तिधनुकेतायाः । 
कणौन्तिकप्रणयभानजि गुणे यदीये 
चेतां क्षि मत्सरवतां इटिति बुटन्ति || 
178 
यातास्ते रससारसंप्रहविपि निष्पीड्य निष्पीड्य ये 
वान्तं त्वेक्षुलतां पुरा कतिपये तच्त्वस्पृद्ाधक्रिरे । 
जायन्तेद्य यथायथं तु कवयस्ते तत्र संतन्वते 
येनुप्रासकटठोरचित्रयमकश्चेषादिराल्कोचयम्‌ | 
178 
परशोकान्स्तोकाननुदिवसमभ्यस्य ननु ये 
चनुष्पार्दीं कुयबेहव हृ ते सन्ति कवयः । 
अविच््छित्नो इच्छञ्जलभिलहरीरीतिसुहदः 
हव्या वैं दधति किक केषांचन गिरः || 
एते प मद्ुकस्य. 
180 
हेतो भारदातानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षेण समर्वितानि गुणिने बाणाय कुत्राद्य तत्‌ | 
या बणिन तु तस्य दक्तिविसरैरुटङ्धिताः कीतैय- 
स्ताः कल्पप्रलयेषि यान्ति न मनाङ्न्ये परिमुनताम्‌ | 


कस्यापि. 


18 

धन्याः शुचीनि खरभीणि गृणोम्भितानि 
वाग्वीङ्धः स्ववदनोपवनोदतायाः । 
उथित्य इक्तिकुडमानि सतां विविक्त- 
वणोनि कणैपुलिनेष्ववतंसयन्ति || 


२९ 





३9 


सुभाषितावलिः 


182 
तेनन्तवाडःयमहाणेवदु्टपाराः 
सांयाज्रैका इव महाकवयो जयन्ति | 
यत्दक्तिपेलवलवङ्गलतैरत्रोमि 
सन्तः सदः उवदनान्यधिवासयन्ति || 

183 
्रैलोक्यभूषणमणिगणिवगेबन्धु- 
शेकथकास्ति कविता सविता हितीयः । 
शंसन्ति यस्य महिमातिदायं शिरोभिः 
पादम्रहं विदधतः पृरथिवीभृतोपि || 

184 
शब्दाथेमात्रमपि ये न विदन्ति तेपि 
यां मुेनाभिव मृगाः अवणैः पिबन्तः | 
संरुद्धसवैकरणप्रसरा भवन्ति | 
चित्रस्थिता इव कवीन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥ 

185 


अस्थाने गमिता कयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 
धिक्धाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा| 
स्थाने तु ष्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवतये परोपकृतये प्रान्ते हिवावाप्रये || 


एते प अगदरस्व. 
188 


बल्गीकम्रभवेण रामनृपतिष्यौसेन धमौत्मजो 

भ्याख्यातः किल कालिदासषकविना ब्रीविक्रमाङ्ो नृपः। 
भोजथिन्तपवबिहुणप्रभूतिभिः कर्णोपि विश्यापतेः 

ख्याति यान्ति नरेश्वराः काविवरैः स्फरिने भेरीरवैः ॥ 


कस्यापि. 








कविकानव्यप्रदासा ` ३९ 


18 
भुजतरुवनच्छायां येषां निषेव्य महैजसां 
जलधिरशना मेदिन्यासीदसावकुतोभया । 
स्मृतिमपि न ते यान्ति मापा विना यदनुमरहं 
प्रकृतिमहते कुमस्तस्तै नमः कविकमेणे ॥ 

188 
येप्यासन्निभकुम्भश्चायितपदा येषि न्रियं लेभिरे 
येषामप्यवसन्पुरा युवतयो गेहेष्वहअन्द्रिकाः | 
ताक्षीकोयमवैति लोकतिलकान्स्वमरेप्यजातानिव 
भ्रातः सत्कविकृत्य किं स्तुतिदातैरन्धं जगां विना || 


एती कल्हणस्य. 
188 


स्फारेण सौरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तद्वानसारमपि सारमप्तारमेव । 
जल्क्सौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी | 


पः जगद्रस्य, 
1980 


प्रयच्छति चमत्कृतिं विरचनाविधौ चेतसः 
सभाय पठितो भवत्यसमसाधुवादाप्रये | 
प्रथामुपगतस्तनोत्यतितरामुदारं यश्चो 

न पुष्यति मनोरथं कमिव काव्यचिन्तामणिः ॥ 


| भतृसारस्वतस्य. 
191 


यः सत्पदस्थामिह कान्यमपु प्रसन्नं 
मुष्णन्परस्य तनुते निजपद्यमध्ये | 
अस्थानदोषजनितेव पिपीलकाली 
काली विभाति लिखिताक्षरपद्धिरस्य ॥ 

प० श्रीबकस्य. 


 शुभाषितावलिः 
192 
यः स्यास्केवललश्यलक्षणरतो नो तकैसंपकेमु- 
च्रालंकारविचार चारभिषणः काव्य्ञरिोज्जितः | 
तस्माथेद्रसशालि काव्यमुदयेदेकान्ततः अन्दर 
प्रासादो धवलस्तदा क्ितिपतेः काकस्य काष्ण्यौडवेत्‌ ॥ 


| प आरीवकस्व. 
198 


स्वप्रया कुन्चिकयेव कंचि- 

त्सारस्वतं वक्रिमर्मद्धिभाजम्‌ !. 

कवीश्वरः कोपि पदाथेकोरा- 

मुडाटच विश्वाभरणं करोति ॥ 
184 

दै्गिरः केपि कृतार्थयन्ति 

ताः कुण्ठयन्त्येव पुनर्धिमृढाः | 

या विपुषः शुक्तिम॒खेषु रैव्य- 

स्ता एव मुक्तानतु चातकेषु ॥ 
195 

परिग्रमंज्ञं जनमन्तरेण 

मौनव्रतं बिभ्रति वाभ्मिनोपि | 

वाच॑यमाः सन्ति विना वसन्तं 

पुंस्कोकिलाः पश्चमचन्चवोषि ॥ 
196 

व्याला राह इधाप्रसादा- 

ज्निहारिरोनिम्रहमुत्रमापुः । 

इतीव भीताः पिदुना भवन्ति 

पराङ्कुलाः कान्यरसामृतेषु || 


एते जल्हणस्य. 


सर्लनवगनपडदतिः 


194 
साकूतं निजसंविदेकविषयं त्वं सचेता बुव- 
चमे मूनमबोधमोहितधियां हास्यत्वमायास्यति | 
तद्युक्तं विदुषो जनस्य जडवज्नोषं नु नामासितुं 
जात्यन्धं प्रतिरूपवर्णनविधौ कोयं वृधैवोव्यमः | 


. अथ सज्जनवणेनपड्धतिः 
। „ 198 
जयन्ति जितमत्सराः परदितायेमभ्यु्ताः 
पराग्युदयसुस्थिताः परविपत्तिखेदाकुलाः । 
महापुरुषसत्कथाभ्रवणजातकौतृहलाः 
समस्तदुरिताणेवप्रकटसेतवः साधवः ॥ 


भृदन्ताश्वषोषस्य. 
198 


परपरिवादे मुकः षरनारीददोनेपि जात्यन्धः | 
पङ्गुः परधनहरणे स जयति लोके महापुरुषः ॥ 


स्वापि. 


200 
संपत्सु महतां चेतो भवद्युत्पलकोमलम्‌ | 
आपत्सु च महाशैलशिलासंषातककेशम्‌ ।। 
भदहरेः. 
201 
कुसुमस्तबकस्येव इयी वृत्तिमेनस्विनः । 
मूर्धि वा सवेलोकस्य शीयेते बन एव वा ] 
रविगभस्थ. 
202 


उपकारेण इयन्ते न सहन्तेनुकाम्पिताम्‌ । 
-भापस्स्वपि दुराराध्या नित्यदुःखा मनस्विनः ॥ 


डे 





३४ 


दभावषितावदिः 


208 

जलसेकेन वधेन्ते तरवो नादमसंचयाः । 

भव्यो हि द्रव्यतामेति क्रियां प्राण्य तथाविधाम्‌ || 
204 

धभवुत्तिभियमन्त्यानां मध्यानां मरणादयम्‌ | 

उत्तमानां तु स्वानामवमानात्परं भयम्‌ ॥ 


एते ष्यासमुनेः. 
205 


तापं हन्ते सुखं दते जीवयत्युज्ज्वलं यशः । 
भमृतस्य प्रकारोयं दुलभः साधुसंगमः | 
206 
रसायनमयी शीता परमानन्ददायिनी । 
नानन्दयति क॑ नाम साधुसंगतिचन्द्रिका ॥ 
20 
साधुसङ्गतरोजोतं विवेककुसुमं श्युभम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलभनियः ॥ 
208 
शुन्यमाकीणेतामेति मृस्युरप्युत्सवायते | 
भापत्संपदिवाभाति विदज्जननसमागमे || 
209 
हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः । 
जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमः ॥ 
210 
परं विवधेन बुदेरज्ञानतरुशातनम्‌ । 
समुत्सारणमाधीनां विड्धि साधुसमागमम्‌ ॥ 
शा 


यः ज्ञातः दीतस्ितया साधुसंगतिगङ्गया | 
किं तस्य दातः किं तीर्थैः किं तपोमिः किमध्वरैः || 
एते भगवदराल्मीकिमनेः. 








सरलनवणंनपद तिः ३५५ 


212 
शदयानि सतामेव करठिनानीति मे मतिः | 
खलवाग्विशिखेस्तीश्गैभिश्यन्ते न मनाग्यतः || 


वथागतेन्द्र्सिंहस्य. 
213 


आः किमथेमिदं चेतः सतामम्भोधिदुभरम्‌ । 
इति क्रुषेव दुर्वेधाः परदुःखैरपुरयत्‌ | 
गीविन्दरा अस्य. 
214 
काचो मणिर्मणिः काचो येषां तेन्ये हि देहिनः | 


सन्ति ते सुधियो येषां काचः काचो मणिमेणिः ॥ 


भह मद्वटस्य- 
215 
दोषानपि गुणीकर्तुं दोषीकर्प गुणानपि | 
च्छो वादी न वत्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गुणाः] 
कस्यापि. 
216 


गुणरादिमहाभारनिभैरापूरितान्तराः 1 
सन्तो गौरवमायान्ति यदि तत्र किमदुतम्‌ ॥ 
शध 


स्वात्मन्येव लयं यातु तादृदो गुणिनां गुणः । 
स्वयं प्रख्याप्यमानोपि यस्तृणाय न मन्यते || 


एतौ राजकुलनवृस्व. 
218 


गुणवज्जनसंपकौद्याति स्वल्पोपि गौरवम्‌ | 
पुष्पमालानुषद्गेण तृणं शिरसि धायते ॥ 
219 
खवृत्तस्यैकरूपस्य परप्रीत्यै धृतो्तेः । 
साधोः स्तनयुगस्येव पतनं कस्य तुष्ये | 


३£ 


सुभाषितावङिः 


| ` 220 
उदेति सविता रक्तो रक्त एवास्तमेति च । 
संपत्तौ च विपी च महतामेकरूपता | 

221 
पातेन कन्दुक इवोत्पतत्या्यैः पतन्नपि । 
तथा त्वनायेः पतति मुदििण्डपतनं यथा ॥ 
| 222 
पतितोपि कराषतिरुत्पतस्येव कन्वुकः | 
प्रायेण ह छवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः || 
223 | 
च्युतोप्युदच्छति पुनः परक्ञावान् तु मूढधीः | 
कन्दुकः पतनोत्थायी न तु कान्ताकुचहथी || 


क्षेमेन्त्रस्य. 
224 


अपेक्षन्ते न च खें न पात्रं न दशान्तरम्‌ | 


सा जोकहिते युक्ता रलंदीपा हवोत्तमाः ॥ 
228 


निगणेष्वपि सत्वेषु दयां कुवन्ति साधवः । 


नहि संहरते ज्योत्ल्ां चन्द्रथण्डाठवेदमाने ॥ 


226 
नालोकः क्रियते स्ये भुः प्रतीपं न धायते | 
नहि प्रव्युपकाराणामपेक्षा सत्सु विगते || 
22 
अपकुवेच्नपि प्रायः प्रामोति महतः शुभम्‌ | 


दहन्तमप्यौर्वमरभिं संतपयति वारिधिः | 


228 
बष्टापि दयते दृदयं श्रुत्वापि भुयते पुनः । 
खत्यं न साधषृत्स्य दृदयते पुनरुक्तता ॥। 

कस्यापि. 





सत्तनवनगनपडतिः ३.७ 


सत्पक्षा ऋजवः शुद्धाः सफला गुणसेविनः । 
तुल्यैरपि गुगैथित्रं सन्तः सन्तः दाराः शराः ॥ 


भहवासुरेवस्य. 
230 


लाभप्रणयिनो नीचा मानकामा मनस्विनः | 
महुः सरसि मल्स्यार्थी ह॑सस्येष्टा प्रसन्नता ॥ 


क्षेमस्य. 
231 


परदुःखं समाकण्ये स्वभावसरलो जनः | 
उपकारासमयेत्वास्रामोति ददये व्यथाम्‌ 1 

232 
ते वन्दास्ते कृतिनः घाष्या तेषां हि जन्मनोत्पत्िः | 
येरान्कितात्मकार्थः छषदामथौ हि साध्यन्ते | 


शाकल्यस्य 
238 


अङ्ठमलोलमजिद्मं त्यागिनमनुरागिणं विोषन्नम्‌ | 
यदि नाश्रयति नरं ओः ओरेव हि वज्चिता तत्र || 


अहषदेवेस्य. 
234 


आरोग्यं विदन्त सज्जनमैत्री महाकले जन्म | 
स्वाधीनता च पुंसां महरैश्वधं विनाप्यर्थैः || 


हामोदरगुप्तस्य 


स्वल्पापि साधुसंपद्धोग्या महतां न पृश््यपि खलश्रीः | 
सारसमेव पयस्तुषमभपहरति न वारिधेजोतु ॥ 

236 
न॒ भवति भवति च न चिर भवति चिरं चेत्फठे विसंवदति | 
मन्युः सत्पुरुषाणां तुल्यः क्ञेहेन नीचानाम्‌ || 


च्छ 


३८ सुभादितावलिः 
234 
दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोषिणां खकृतम्‌ । 
तृणमिव दुग्धाय गवां दुगधमिव धिषाय सपोणाम्‌ | 
238 
विषमगता अपि न बुधाः परिभवरमिन्नां भियं हि वाञ्छन्ति | 


न पिबन्ति भौममम्भः सरजसमिति चातकां एते ॥ 
239 

योग्यतैव विनाश प्रायोनार्येषु यान्ति गुणवन्तः | 

स्फुटवचना एव शुकाः पञ्जरबन्धं निषेवन्ते ॥ 
240 

सकृदपि दृष्ट पुरषं प्राज्ञास्तुरयन्ति सार फल्गुत्वम्‌ । 

हस्ततुलयापि निपुणाः पलपरिमाणं विजानन्ति | 
241 

जनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाराकाकेपि | 

ेदेपि चन्दनतरुः छरभयति मुखं कुठारस्य ॥ 
242 

निगणमप्यनुरक्तं प्रायो न समाचरित जहति सन्तः | 

सहवृदिक्षयभाजं वहति शशाङ्ः कल ङ्मपि || 
248 

अन्त्यावस्थोपि बुधः स्वगुणं न जहाति जातिदधुडधतया | 

न श्वेतभावमुज्कति दाङ्ः रिखिमुक्तमुक्तोपि | 
244 


दोषमपि गुणवति जने दृष्टा गुणरागिणो न खिद्यन्ते | 
प्रीत्यैव दारिनि पतितं परयति लोकः कलङ्कमपि | 


एता र विशुपस्व. 
245 


साप्तपदीनं सख्यं भवेलकृत्या विद्रुद्धचित्तानाम्‌ । 
किमुतान्योन्यगुणकथाविल्म्भनिबद्धभावानाम्‌ ॥ 
हरििहस्य. 


सरलंनवणेनपदतिः 


। 246 
स्पहणीयाः कस्य न ते खमतेः सरलाशया महात्मानः । 
त्रयमपि येषां सदुदां हदयं वचनं तथाचारः | 


वष्नमदेवत्य. 
24१ 


गुणिनः समीपवर्ती पुज्यो लोकस्य गुणविहीनोपि । 
विमलेक्षणप्रसद्भादज्ज्ननमामोति काणाक्षि ॥ 


अर्गटस्य. 
248 


सषशकिद्धाभिदं महतां धनेष्वनास्था गुणेषु कृपणस्वम्‌ । 
परदुःखे कातरता महच्च धे स्वदुःखेषु | 


प्रकारावषस्य. 


अतिकुपिता अपि जना योगेन मृदूभवन्ति न तु नीचाः | 
हेः कठिनस्यापि द्रवणोपायोस्ति न त॒णानाम्‌ ।। 
250 
उपकृतिसाहसिकतया क्षतिमपि गणयन्ति नो गुणिनः । 
जनयन्ति हि प्रकादां दीपशिखाः स्वाङ्गदाहेन | 
251 
रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम्‌ । 
असतां च निदैयत्वं स्वभावसिद्धं ज्रिषु त्रितयम्‌ | 
252 
उपकतुमप्रकाशं क्षन्तुं न्यूनेष्वयाचितं दातुम्‌ । 
अभिसंधातुं च गुणैः रतेषु केचिहिजानन्ति ॥| 
258 


गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुण शीलस्य गुणिनि परितोषः | 
अकरिति वनात्कमलं न ददरस्तान्निवासोपि || 
254 
भारौ तु मन्दमन्दानि मध्ये समरसानि च | 
न्ते स्नेहायमानानि संगतानि बुधैः सह | 


३९. 





ध 9 


सुभाषितावकिः 


255 
ह्यमृच्तसत्यश्चालिनां 
महतां कापि कठोरचित्तता । 
उपकृत्य भवन्ति दूरतः 
परतः प्रत्युपकारदराङ्भया | 


266७ 
उपकारिणि वीतमत्सरे वा 


संदयस्वं यदि तत्र कोतिरेकः | 
अहिते सहसापराद्धलब्धे 
सघृणं यस्य मनः सतां स धुयैः ॥ 
257 
आदिमध्यनिधनेषु सौहदं 
सज्नने भवति नेतरे जने | 
हेदताडननिषषेतापनै- 
नौन्यभावमुपयाति काञ्चनम्‌ | 
258 
दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति 
कलप्रदीपास्वु भवन्ति केचित्‌ | 
निरव्यतीतानपि पुवैजान्ये 
प्रकादायन्ति स्वगुणप्रकषौत्‌ || 


भा० असुतवर्धनस्य. 


258 

तुद्गास्मनां तुङ्गतराः समथो 

मनोरुजं ध्वं यितुं न नीचाः । 

धाराधरा एव धराधराणां 

निराघदावौषहरा न नथः || 
260 


गुणा गुणज्ञेषु गुणीभ॑वन्ति 
ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । 


सरत्वनव्णंनपद विः ४९ 


सुस्वादुतोयप्रभवा हि नद्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः | 


261 
तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो 
मृदूनि नीचैः प्रणतानि सवशः । 
समुच्छितानेव तरून्भमना धते 
महान्महत्स्वेव करोति विक्रियाम्‌ ॥ 


262 ` 
चिराय सत्सगमदुडमानसो 


न यात्यसत्संगतमात्मवान्चरः 1 
मनोहरेन्दरीवरखण्डगोचरो 
न जातु भृङ्गः कुणपे निलीयते | 
2638 
अपि विभवविद्ीनः प्रच्युतो वा स्वदेशा- 


ब्रहि खलजनसेवां प्राथयत्युच्नतात्मा || 
तनु तृणमुपभुङ्के न क्ुधार्तोपि सिंहः 
पिबति रुधिरमुष्णं प्रायशः कु्ञराणाम्‌ ॥ 
एते क्रेषामषि. 


264 
वित्ते स्यागः क्षमा शक्ती दुःखे दैन्यविहीनता । 
निदेम्भता सदाचारे स्वभावोयं महात्मनाम्‌ || 
265 
इखलवदशाहषेङकैव्ये खलः खलु लेठते 
स्खलति भजते ठेशङ्केशे विषादविषुचिकास्‌ । 
भवति न सतां दर्पोहमा न दैन्यमयी मति- 
दैरभिभवता गम्भीराणां शखेष्वद्खिषु च || 
266 
स्वाम्ये पेश्चलता गुणे प्रणयिता इष निरत्सेकता 
मन्त्रे सेवृतता नुते इमतिता विततोदये त्यागिता | 
6 


४१ सुभाकितावाङ : 


साधौ सादरता खले विमुखता पापे परं भीरुता 
दुःखे क्ेशसहिष्णुता च महतां कल्याणमाकाड्ुति ॥ 


सेमेनास्य. 
268 


विपदि पैयैमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः | 
यदासि चाभिरंति््यसनं शरुते 
परकृतिसि दाभेदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 

268 

इदं हि माहात्म्यविरहोषस चकै 
वदन्ति चिदं महतां मनीषिणः | 
मनो यदेषां सुखदुःखसंभवे 
प्रयाति नो हषेविषादवदयताम्‌ ॥ 


एतौ मेण्ठक्ररय, 
289 


भाषितः प्रीतिरनुश्तिः न्रिवा 
पराथेनिष्पत्तिपटीयसी क्रिया | 
गुणेष्वत्निगुणवत्छु चादरो 

निगृढमेतश्रितं महात्मनाम्‌ ॥ 


हरिभटस्य. 
270 


सस्यं गुणा गुणवतां विधितैपरीस्या- 
शलार्जिता अपि कलौ विफला भवन्ति | 
साफल्यमस्ति सुतरामिदमेव तेषां 
यत्तापयन्ति हदयानि पुनः खलानाम्‌ | 


ए्ण्यस्व. 
24 


यदत्चनाहितमतिबेह चादुगभै 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । 


सरञ्खनवर्णनपडतिः ४३ 


तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु 


कर्तुं वृथा प्रणयमस्व न पारयन्ति || 


भगवत्तरारोग्यस्य. 
22 


पापं समाचरति वीतघुणो जघन्यः 
भराप्यापदं सघृण एव तु मध्यबुद्धिः । 
भाणात्ययेपि न तु साधुजनः इवृन्ं 
वेलां समुद्र इव लद्भयितुं समथः ॥ 


भहन्वद्यरस्य, 
278 


शुद्धः स एव कुलज स एव धीरः 
खाष्यो विपत्स्वपि न मुश्चति यः स्वभावम्‌ | 
तपर यथा दिनकरस्य मरीचिजाॐ$- 
दह त्यजेदपि हिमं नतु दीतलत्वम्‌ ॥ 
| 


यान्नापदं मरणदुःखमिवानुभाव्य 
दन्तेन किं खलु भवस्यतिभूयसापि । 
कल्पद्रु मान्परिश्सन्त इवेह सन्तः 
संकल्पितैरतिददस्यकदर्थितं यत्‌ ॥ 


परकासवषंत्य. 
94 


ते साधवो भुवनमण्डलमौलिमुता 
ये साधुतां निरुपकारिषु दद्रौयन्ति | 
ात्मप्रयोजनवदीकृतखित्रदेहः 
ूर्वोपकारिषु खलोपि हि सानुकम्पः | 
छप शन्राकरस्व. 
नान्तविचिन्तयति किंचिदपि प्रतीप 
माकोपितोपि सुजनः पिद्युनेन पापम्‌ । 
ककेद्िषोपि हि मुखे पतिताम्म्भमा- 
स्तारापतेरमृतमेच कराः किरन्ति ॥ 


¦ 1. 


सुभाषितावरिः 


2१7 

आकोपितोपि कुलजो न वदस्यवार्च्य 

निष्पीडितो मधुरमेव वमेक्किलेक्षुः | 

नीचो जनो गुणदतिरपि सेव्यमानो 

दासेषु तददति वल्कलेषु वाच्यम्‌ ॥ 
248 


निदन्तु नीतिनिपुणा अथवा स्तुवन्तु 
लक््मीः परापतत्‌ गच्छतु वा यथेच्छम्‌ | 
अधचैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 


न्याय्यात्पथः प्रचख्यसन्ति पदं न पीराः।) 
एवे केष्प्रमपि. 
279 


हेतोः कुतोप्यसदृश्चाः जना गरीयः 
कार्यं निसर्गगुरवः स्फुटमारभन्ते | 
उत्थाय किं कलश्यतोपि न सिन्धुनाथ- 


मुद्ीचिमालमपिबद्गगवानगस्त्यः || 


रन्नाकरतस्य. 
280 


प्रिया न्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभङ्गेप्यकर 
सन्तो नन्यभ्योः सुहृदपि न याच्योकृदाधनः । 
विपद्यु्ैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 

सतां केनादिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 


अयादित्यस्य, 
2817 


्रदानं उच्छं गृहमुपगते संभ्रमविधि- 

रनुत्सेको लक्ष्म्याप्यनभिभवनीयाः परकथाः | 

परियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः 

भुतेत्यन्तासक्तिः पुरुषममिजातं कथयति || 
282 


क स्यदिशात््षपयति तमः सप्रसमिः प्रजानां 
छायहितोः पाधि विरपिनामञ्च किः केन बद्धः | 


संङलनवर्णनषडतिः ४५ 


अभ्यथ्व॑न्ते जललवमुचः केन वा वृष्टहेतो- 

जं त्वेते परहितधिपौ साधवो बडक्याः ॥ 
283 

स्वफलनिचयः शाखाभद्धः करोति वनस्पते- 

भैमनमलसं बहीटोपः करोति शिखण्डिनः । 

चतुरगमनो यो जात्याश्वः स गौरिव वाद्यते 

गुणवति जने प्रायेेते गुणाः खलु वैरिणः ॥ 


एते केषामपि. 
284 


ख्यातिं यज्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्रादरः स्याक्कुतः 
किं कुयोद्रहृरशिक्षितोपि पुरूषः पाषाणभूते जने । 
प्रेमारूढविलासिनीमदवदाव्याबृत्तकण्ठस्वनः 

सीस्कारो हि मनोहरोपि बधिरे कं नाम कुयोहुणम्‌ ॥ 


सपस्काररव्रस्य. 
285 


क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोन्मुखाः 
स्वार्थो यस्य पराथ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । 
दुष्पुरोदरपुरणाय पिबति स्रोतःपतिं वाडवो 
जीमृतस्तु निदाघतापितजगत्संता पविच्छिन्तये | 
| 286 

नज्नत्वेनोच्तमन्तः परगुणनुतिभिः स्वान्गुणान्ख्यापयन्तः 
पुष्णन्तः स्वीयमथं सततकृतमहारम्भयलाः परार्थ ॥| 
क्षान्स्येवासेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्दुमखान्दुःखयन्तः 
सन्तः साथयैचयौ जगति बहुमताः कस्य नाभ्यथेनीयाः ॥ 


एते केषामपि. 
28१ 


सज्जना एव साधुनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ । 
पुष्पाणां सौरभं प्रायस्तन्वते दिक्षु मारुताः | 


७६ 


सुभाषिवावलिः | 


288 
साधुरेव प्रवीणः स्यास्सद्णामृतचवैणे | 
नवचूताङ्करास्वादकुश॒लः कोकिलः किल || 
288 
भायः सन्त्युपदे शाहौ धीमन्तो न जडादश्याः । 
तिलाः कुष्ठमसौगन्ध्य्राहिणो न यवाः काचित्‌ || 
290 
मनस्विहृदयं धत्ते रौयेणेव प्रसन्नताम्‌ । 
भस्मना मकुरः प्रायः प्रसादं ठभतेतराम्‌ ॥ 
291 


उकल्मः ह हाविक्छोभं क्षमः सोद नरीतरः | 
मणिरेव महाश्ञाणवषैणं न तु मृत्कणः ॥ 


292 
जडे प्रभवति प्रायो दुःखं बिभ्रति साधवः | 


लितांशावुदिते पद्माः संकोचातङ्कभारिणः ॥। 
2938 
गुणानामन्तरं प्रायस्तञ्जो जानाति नेतरः । 


मालतीमलिकामोदं प्राणं वेत्ति न लोचनम्‌ ॥ 


294 
स्वभावं प्रैव मु्चन्ति सन्तः संसगेतोसताम्‌ । 
न त्यजन्ति रुतं मच्तु काकसंपकेतः पिकाः ॥ 


295 
संपत्तौ कोमलं चित्तं साधोरापरि ककेशाम्‌ | 
सुकुमारं मधौ पर्नं तरोः स्यात्कठिनं शुचौ | 
296 
स्वभावं न जहात्यन्तः खाधुरापद्रतोपि सन्‌ । 


कपरः पावकशुष्टः सौरभं भजतेतराम्‌ ॥ 
297 


भप्यापत्समयः साधोः प्रयाति श्ाषनीयताम्‌ | 
विपोर्धिधुतुदास्कन्दाविपत्कालोपि सुन्दरः | 


सरजनवर्णनपदतिः ४७ 


298 
बृष्टदुजैनदौरात्म्यः सज्जने रज्यते जनः । 
आसद्य पवैतं पान्थः सानौ निवेतिमेत्यलम्‌ ॥। 

299 


 क्षणक्षयिणि सपाये भोगे रज्यन्ति नोत्तमाः | 

संत्यज्याम्भोजर्किंजल्कौ हंसाः प्रान्ति रीवलम्‌ ॥ 
800 

अधमं बाधते भूयो दुःखावेगो न तत्तमम्‌ । 

पाणिपादं रुजत्याद्यु शीतस्पर्शो न चक्षुषी ॥ 
801 

गुणवान्सुचिरस्थायी दैवेनापि न सद्यते | 

तिष्ठत्येकां निचा चन्द्रः श्रीमान्संपृणेमण्डलः || 
802 

सवत्र गुणवान्देदो चकास्ति प्रथतेतराम्‌ । 

मणिमूर्भ गलते बाहौ पादपीडेषि दोभते ॥ 
808 

उत्तमं धिर तैव विपदोभिभवन्त्यलम्‌ । 

राहृम्रसनसंम्‌ता क्षणं विच्छायता विधोः ॥ 
804 

संतुष्यत्युत्तमः स्तुत्या धनेन महताधमः । 

प्रसीदन्ति जैदेवा बकिभिभूतविमहाः | 
805 

न कदाचित्सतां चेतः प्रसरत्यषक्मेसु | 

जलेषु द्ुतमप्यन्तः सार्पिरादयानतां च्रजेत्‌ ॥ 
806 


नराः संस्काराहौ जगति किल केचिस्छुकृतिनः 
समानायां जातावपि वयसि सत्यामपि धिये | 
अयं वृष्टान्तोत्र स्फुट परिचयादभ्यसनतः 

शुकः शोकान्वक्तु प्रभवति न काकः कचिदपि ॥ 





, ,- सुभाषितावलि 


80¶ 

धनमपि परदत्तं दुःखमीचित्यभाजां 
भवति हदि तदेवानन्दकारीतरेषाम्‌ | 
मलयजरसबिन्दुबोधते नेत्रमन्त- 
जैनयति च स एवाहुादमन्यज्न गाते || 


एते कुसुमदेवस्व. 
308 


सद्गदाजस्य परितापनुदः छव॒त- 
शुद्धात्मनः सकललोकविभूषणस्य | 
षिद्रं प्रजातमपि साधुजनस्य दैवा- 
न्मुक्तामणेरिव गुणाय भवत्यवदयम्‌ || 


कस्यापि, 
309 


गें दुगेतवन्धुमिगुरुगृहं छत्रैरहंकारिभि- 

हैट पत्तनवभ्चक्ैमनिजतरैः शापोन्मुद्ेराभमान्‌ । 

सिंहाधेथ वनं खकैनपसभां चौरर्दिगन्तानपि 

संकीणोन्यवलोक्य सत्यसरकः साधुः क्र विश्राम्यति | 
810 

साभिमानमसंभाव्यमौचिस्यच्युतमपियम्‌ । 

दुःखावमानदीनं वा न वदन्ति गणोन्नताः | 


केमेन्द्रस्य. 
317 


भवति उभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य जनस्य | 
वहति विकासितक्मुदो हिगुणरुचि हिमकरोष्योतः ॥ 
812 
गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्िः परत एव संभवति । 
स्वमहिमदद्रौनमर्णोभकुरतले जायते यस्मात्‌ | 
एतौ उबन्धोः. 


सस्लमव्णनपदातैः 


313 
कोतिभारः समथौनां किं दरं व्यवसायिनाम्‌ | 


को विदेशः सविश्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 


कस्यापि, 


314 
अश्वः शलं शालं वीणा वाणी नरं नारी च| 
पुरुषविदोषं पराप्रा भवन्ति योग्या अयोग्या || 
815 
उष्ताहसंपचमदीधेर्वजं 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेभ्वसक्तम्‌ | 
शुर कृतं बृढसौहदं च 
लक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः ॥ 
3168 
कदर्थितस्यापि महाश्चयस्य 
न शाक्यते सगुणः परमाम्‌ । 
अभोमुखस्यापि कृतस्य बह्व 
नोपः शिखा यान्ति कदाचिदेव | 


एते केषामपि. 
31¶ 


न्यायः खैः परिहतथकितथ धमः 

कारः कलिः कलुष एव परं प्रवृत्तः |` 

प्रायेण दुजेनजनः प्रभविष्णुरेव 

नि्चक्रिकः परिभवास्पदमेव साधुः ॥। 
818 

वरते विवादं विमतिं विवेके 

सस्येतिशङ्कां विनये विकारम्‌ | 

गुणवमान॑ कुशले निषेधं 

धर्मे विरोधं न करोति साधुः ॥ 


एतौ सेनन्त्व. 


४९ 


५० 


सुभारैतावसिः 


818 
वन्यः स पुंसां त्रिदशामिनन्दः 
कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः |` 
संसारसारस्वमुवैति यस्थ 
परोपकाराभरणं शरीरम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
320 


शभेदेनोषास्ते कमुदमुदरे वा स्थितवतो 
विपक्ष(दम्भोजादुपगतवतो वा मधुकिहः | 
अपयौप्रः कोपि स्वपरपरिचयोपरिचय - 
प्रबन्धः साधुनामयमनमिसंधानमधुरः | 
सुरः. 


821 
ैवौतूलो भवति पुरतः कथ्यमात्रैजैनानां 
कामप्यन्तर्विदधति खजं येप्यनुद्वीर्यमाणाः | 
तेभिप्रायाः किमपि हदये कण्ठलम्नः स्फुरन्तो 
यस्याख्येयास्तमिह छहदं पुण्यवन्तो कमन्ते || 


भदेसारस्वतस्य. 
322 


उदन्वच्छिन्ना भूः स च निधिरणां योजनरातं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कथयति | 
इति प्रायो भावाः स्फुरदवभिमुद्रामुकुकिताः 
सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ 


गजरोदरस्व, 
323 


सागसेपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकूवैते | 
बोधं स्वस्थैव नेच्छन्ति ते विश्चोदरणक्षमाः ॥ 
824 
पात्रं पथित्रयति नैव गुणान्सिणोति 
शेहं न संहरति नापि मल॑ प्रसूते । 


वुर्जनपदविः 


रोषावसानरचिरशचलतां न पन्ते 
खत्संगमः इङ तसद्मनि कोपि दौषः ॥ 
शेमन्द्रत्य. 
825 

अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमो विषभक्षिणां 
दहिदरुरपि रुषा सिंहीसनुः समादयते गजान्‌ । 
चनुरपि तठस्कन्धोट्रूतो दहत्यनलो वनं 
शरक्ृतिमहतां जात्यं तेजो न मूर्तिमपेक्षते || 


अय दुजनपडतिः 
826 
नमः खलठेभ्वः क इवाथवा न ता- 
नलं नमस्थेदिह यो जिजीविषुः | 
विनैव ये दोषमुषिप्रकाण्डव- 
श्चयन्वि शामेन रघावर्त वरान्‌ ॥ 
प्रकाशवर्षस्य. 


82 
विषधरतोप्यतिविषमः खल इति न मृषा वदन्ति धि्सः | 
यदयं नकुलदेषी सकुलदेषी सदा पिशुनः ॥ 
828 
अतिमतिने कतेव्यै भवति खलानामतीव निपुणा धीः| 
तिमिरे दि कौशिकानां कूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः ॥ 
ॐ29 


विध्वस्तपर गुणानां भवति खलानामतीव मलिनत्वम्‌ । 
शन्तरितश्चशिरचामपि खरङिलमुचां मकिनिमाभ्वधिकः ॥ 
380 
हस्त इव भूतिमलिनो लद्रयवि यथा यथा खलः जनम्‌ । 
दपेणमिव त॑ कुरते वथा वथा निर्मलच्छायम्‌ 1) 
एते बन्धोः. 


५९ 


५र 


सुभाषितावलिः 


331 
ओवनप्रहणे नज्ना गृहीत्वा पुनरुत्थिताः । 
किं कनिष्ठा उत ज्येष्ठा षटीयन्त्रस्य दुजनाः ॥ 
832 
तदा खण्डनयोग्याय तुषपणोहायाय च | 
नमस्तु बहुबीजाय खलायोदुखलाय च || 
838 


जिदवावुषितसत्पाश्रः पिण्डार्थी कलहोत्कटः | 
तुल्यतामभुविर्नित्यं बिभर्ति विद्युनः शुनः ॥ 


884 
भहो -बत खलः पुण्यैमूर्खोप्यशरुतपण्डितः | 
स्वगुणोदीरणे देषः परनिन्दा वाक्पतिः || 

888 
खलः छजनवैहान्ये सवैतोक्षि शिरोमुखः । 
सवेतः भ्रुतिमाहषीके सवैमावृस्य तिष्ठति ॥ 

8368 
सत्साधुवादे मृखैस्य मात्सयैगलरोगिणः । 
जिह्वा कङ्कमुखेनापि कृष्टा त्रैव प्रवतेते ॥ 

337 
मायामयः परकृस्थैव रागदेषमदाकुलः । 
सहतामपि मोहाय संसार इव दुजेनः ॥. 

838 
खचित्रमपि मायावी रचयत्येव लीलया | 
रुषुथ महतां मध्ये तस्मात्खल इति स्मृतः || 

889 
खलेन धनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना । 
पिश्युनेन पदस्थेन हा प्रजे क्र गमिष्यसि || 

| एते केमेन्त्रस्य. 











वुललनपदतिः 
840 
कृतदातमसत्छ नष्टं छभावितरातं च नष्टमव्रुषेषु । 
वचनदातमवरचनकरे बुदिहातमचेतने नष्टम्‌ ॥ 
341 


न्टमपाजरे दानं नष्टं हितमफलनुद्धश्रवज्ञाने | 
नष्टो गुणोभुगन्ञे नष्टं दास्षिण्यमकृतज्ै || 


342 
वुरादुच्छितिपाणिराप्रेनयनः प्रोस्सारिताधौसनो 
गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रभनेषु सक्तोत्तरः | 
अन्तगूढविभो बहिमेधुमय्ातीव मायामयः 
की नामायमपवेनाटकविधियैः शिक्षितो दुजतैः || 


एते केषामपि. 


848 
धे अरम हतुमीहन्ते महतां चिरसंभृतम्‌ । 
ब्न्दास्तेसरात्मानो दुजेनाः सज्जना इव || 


भानन्दव्धनस्य. 
344 


भदो कुटिलबुद्धीनां दुमोहमसतां मनः | 
भन्यद चति कण्ठेन्यदन्यदोष्ठपुटे स्थितम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
246 


छ्केषु सत्सु नियौता वयमजयितुं गुणान्‌ । 
यै सा वस्करमामे रलक्रयविडम्बना || 


346 
वर्धते स्प्पथेवोभौ संपदा ₹ातदाखथा | 
भङ्रो बस्करोद्धूतः पुरुषथाकुरोडषः ॥। 


एतौ मटवलमस्य. 
34 


दद्यमानाः सुतीदेणेन नीचाः पर यद्योभिना | 
भशक्तास्ततपदं गन्तुं ततो निन्दां प्रचक्रिरे || 


५३ 


५8 


सभोाषितावलिः 


248 
यत्स्मृसवैव परां यान्ति खन्तः संतापसंततिम्‌ | 
तदसम्तो इसन्तीपि हेलयैव हि कुवते || 

349 
गृणदोषावश्चाखज्चः कथं विभजते जनः | 
किमन्धस्याधिकारोत्ति रूपमेदोपलभ्िषु | 

850 
भायः प्रकादार्तां यावि मलिनः साधुबाधया | 
नामसिष्यत चेदर्क कोज्ञास्यरिसिहिकातम्‌ ॥ 

951 
भ्रयः परोपतापाय दुजनः सततोद्यतः | 
भवद्यकरणीयत्वाच्च कारणमपेक्षते || 

852 
स्तोकेनोच्चतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
हो सुसटृद्वी वृत्तिस्तुकाकोटेः खलस्य च | 

958 


हो प्रकृतिसादृदयं श्ेष्मणो दुर्जनस्य च । 
मधुरैः कोपमायाति कटुक्तैरुपराम्यति ॥ 
854 


यथा गजपतिः श्रान्तस्छायार्था वृक्षमात्नितः । 


विभ्रस्य तं द्रुमं हन्ति तथा नीचः स्वमाभ्रयम्‌ ॥ 
` एते केषामपि. 


955 
दु जेनः परिहतेष्यो वि्यारंकृतोपि सन्‌ । 


मणिना भूषितः सर्पो भवेतिकि न भयकरः ॥ 
वि वाल्मीकेः. 


चारुता परदारा्थं धनं लोकोपतप्रये । 
प्रमुत्वं सापुनाश्ाय खले खलतरा गणाः ॥ 





ुलनपदतिः ५५ 
95 
परोपघातविज्ञानमात्रलम्मिपजीविनाम्‌ । 
दाशानाभिव पूतोनां जालाय गुणसंपहः ॥ 
858 


दुजेनेनोच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि । 
भकालकुञ्मानीव त्रासं संजनयन्ति मे | 


एते केषामीष. 
. 359 


न ठज्जते सज्जनवजेनीयया 
भुजंगवक्राङ्गिययापि दुजेनः । 
धियं कुमायासमयामि चारिणीं 
विदग्धतामेव हि मन्यते खलः || 


केमेन्त्रस्य. 


2360 
वृतिं स्वां बहू मन्यते इदि दयुचं धत्तेनुकम्पोक्तिभि- 
व्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमतिः कुवैन्स्तुतीरास्मनः । 
गर्यो पायनिषेवणं कथयति स्थास्नुं वदन्व्यापदं 
भुत्वा दुःखमरतुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः ॥ 
381 


पाकथेचर शुभस्य मेद्य तदसौ प्रागेव नादाक्किमु 

स्वाथेथेत्न मयास्य किं न भजते दीनान्स्वबन्धूनयम्‌ | 
मत्तो रन्प्रृश्योस्य भीयैदि न तलुम्धः किमेष स्यजे- 
दित्यन्तः पुरुषोधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः || 


एतौ ऋहणस्य. 
382 ॥. 


साथ युपि श्ौ्यैमप्रतिहतं तस्खण्डिताखण्डलं 
या्चोत्तानकंरः कृत सभगवान्दानेन लदेमीपतिः । 
देशव स्वकराप्रसपरभुवनं रष्धाभ्धिपारः यशाः 

सर्वं दुजनसंगमेन सहसा स्पष्टं विनष्टं बलेः | 


ह) 


सुभाषितावलि 


368 
शामयति यशः ङ्ेदौ चते दिशत्यदिवां गर्तं 
जनयति जनोहेगायासं नयस्युपहास्यताम्‌ । 
भ्रमयति मर्तिं मानं हन्ति क्षिणोति च जीवितं 


क्षिपति सकलं कल्याणानां कुर खलसंगमः ।| 


एतो मन्द्रस्य 
3684 


अविनयमुवामज्ञानानां हामाय भव्रच्नपि 
प्रकृतिकुटिकादिष्याभ्यासः खलस्वाविवृद्धये | 
फणिभयभृलामस्तु च्डेदक्षमस्तमसामसौ 
विषधरफणारलालोको भयं तु मृशायते | 
मुरारेः. 


865 
करोति पृञ्यमानोपि लोकव्यसनदीक्षितः | 
ददने दद्योने रासं गृहाशिरिव दुजनः | 

866 
सत्यधमेच्युतास्पुखः कुडादाश्ीविषादिव | 
नास्तिकोपि द्युदिजते जनः किं पुनरास्तिकः || 

96 
येषां प्राणिवधः क्रीडा नम मर्मच्छिदो गिरः । 
कार्थं परोपतापित्व ते मृत्योरपि मृत्यवः ॥ 

268 
अहो बत महत्कष्टं विपदीताभेदं जगत्‌ | 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥| 

869 
न तथेष्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेदितुं गुणान्‌ । 
यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति त्रैगुण्यं पापचेतसः || 

870 
वजैनीयो मतिमतां दुजैनः सख्यवैरयोः । 
श्वा भवत्युपघाताय ˆलडन्नपि दशज्नपि ॥ 





दंलंनपड तिः 


31 
शतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विश्यते | 
यत्र दुजैन हस्याह दुजैनः सञ्जनं जनम्‌ ॥ 
872 


अपकारमसंप्राप्य तुष्येत्साधुरसाधुतः । 
नैष रमो भुजगेन वेष्टितो यत्न दयते ॥ 


लुम्धः स्तब्योनृजुमूखेः प्रभुरेकान्तदारणः । 
जदूनेष खलः साधुन्मारयित्वा मरिष्यति || 


५५ॐ 


एते श्रीभगवन्याससुनेः. 


34 
का खेन खह स्पधौ सज्जनस्याभिमानिनः | 
भाषणं भीषणं सापुदूषणं यस्य भुषणम्‌ ॥ 
375 


मुखेनैकेन विध्यन्ति पादमेकस्य कण्टकाः | 

दुरान्मुखसहस्ेण सवेप्राणश्णः खलाः ॥ 
876 

निमोय खलजिहवामं सवैमाणहर नृणाम्‌ । 

चकार किं वृथा दाखविषवह्वीन्प्रजापतिः ॥ 
श्प 

यथा परोपकारेषु निस्य जागर्ति सज्जनः । 

लथा परापकारेषु जागर्ति सतत खलः || 


एते भदपरभ्वीधरस्य. 
348 


बिमेति पिथुनाच्चीचः प्रकाश्चनपटीयसः | 
न पुनमूढहदयो निन्दनीयास्स्वकर्मेणः || 
379 
वृथाज्वलितकोपामेः परुषाक्षरवादिनः । 
दुजैनस्यौषधं नास्ति किंचिदन्यदनुत्तरात्‌ | 
। 


खुभावितावाङः 

380 

खलानां कण्टकानां च हिषैवास्ति प्रतिक्रिया | 

उपानन्मुखमङ्गो वा दूरतो बापि वर्जनम्‌ ॥ 
881 

जीवन्नपि न तस्क शक्रोति जनस्तथा । 

दुजनो यन्मृतः कुयोस्परेभयोहितमुत्तरम्‌ ॥। 
882 

यद्यदिष्टतमं तन्तहेयं गुणवते किल | 

शत एव खलो दोषान्साधुभ्यः संप्रयच्छति || 
888 

रोगोण्डजोङ्रोभिर्धषमश्वतरो घुणाः क्रिमयः | 

परकृतिकृतप्रथ नरः स्वा्रयमविनादय वैधन्ते || 
884 

न धिना परवादेन रमते दुजैनो जनः । 

शा हि सवैरसान्भुक्स्वा विनामेध्यं न तृप्यति ॥ 
885 

वरमस्यन्तयिफलः इखसेष्यो हि सज्जनः | 

न तु प्राणहरस्तीक्णः शरवत्तफलः खलः || 

| 886 

स्वभावेतरैव निशितः कृतपक्षयहोपि सन्‌ । 

दारवद्कुणनिर्क्तः खलः कस्य न भेदकः ॥ 
987 

दुजनः सुजनीकर्तु यल्ञेनापि न राक्यते | 

संस्कारेणापि लशुनं कः छगन्धीकरिष्यति || 
888 

नीचः समुत्थितोवदयमनवाव्य षराभ्रयम्‌ | 

णिद्रिण रतिमामोति श्टान्तोत्र कटीभवः ॥ 


बुलंनपडिः 
989 
परवादे ददावदनः पररन्धनिरीक्षणे तदलाक्षः । 
सष्लवृत्तिहरणे बाहसहलाजनो नीचः ॥ 
380 


डु जैनदूषितमनसां पुंसां छजनेपि नास्ति विश्वासः | 
बालः पायसदग्धो दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति || 

397 
आदौ लज्जयति कृतं मध्ये परिभवति रिकमवसाने। 
खलसंगतस्य कथयत यदि खुस्थितमस्ति किचिदपि || 


992 

परममेरदिव्यर्दाशिषु जास्थैवो चितनिगृढतरैरोषु । 

कः खलु खलेषु शडग श्थयिष्यति दम्भनिरतेषु ॥ 
त केषामपि. 


भज्ञः छखमाराध्यः खखतरमाराध्यते विदोषज्चः | 
ज्ञानलवदुरविदग्प ब्रह्मापि नरं न रष्रयति || 
भरटहरेः. 
994 


शषस्थानाभिनिवेही प्रायो जड एव भवति नो विद्वान्‌ | 
बालादन्यः कौम्भसि जिषक्षतीन्दोः स्फुरद्धिम्बम्‌ || 
895 


रुभ्धोदयोपि हि खलः प्रथमं स्वजनं नयति परितापम्‌ । 
उद्च्डन्दवदहनो जन्मभुवं दार निर्दहति ॥ 

396 
कल्पन्रुतलव एव प्रायः प्रकटयति वाग्विभवमु्ैः । 
सर्वत्र कुनट एव हि नाटकमधिकं विडम्बयति ॥ 

89 
पखला एव गुणावतामाक्रम्य धुरं पुरः प्रकषन्ति | 
तृणकां्ठमेव जलधेरपरिश्वते न रत्नानि ॥ 


` ५९, 





सुभावितावलिः 
। 898 
महतां यदेव मूषेद्ध तदेव नीचास्तृणाय मन्यन्ते । 
लिङ्गं प्रणमन्ति बुधाः काकः पुनरासनीकुरुते ॥। 
889 
सह वसतामप्यसतां जलरुहजलवद्वत्यसं्ेषः । 
दूरोपि सतां वसतां श्रीतिः कुमुदेन्दुवदवति ।। 
| 400 
परिद्युदधामपि वृत्ति समाभितो वुजेनः परान्ध्यथते | 
पवनाशिनोपि भुजगाः परोपतापं न मुभ्न्ति ॥ 
401 
साधयति यलयोजनमक्ञस्तन्स्य काकतालीयम्‌ | 
दैवात्कथमप्यक्षरमुस्किरति घुणोपि कष्ठेषु ॥ 
402 
प्रायः खलप्रकृतयो नापरिभूता हिताय कल्पन्ते | 
पुष्प्यत्यधिकमदोको गणिकाचरणप्रहारेण | 
408 
परममषडनादिषुं खलस्य यत्कौश्चठं न तस्कृत्ये । 
यत्सामथ्यैमुपहतौ विषस्य तच्नोपकाराय ॥ 
404 
अतिसत्कृत अपि शठाः सहभुवमुज्छन्ति जातु न प्रकृतिम्‌ । 
शिरसा महेश्वरेणापि ननु धृतो वक्र एव शी ॥ 
405 
वायुरिव खलजनोयं प्रायः पररूपमेति संपकौत्‌ | 
सन्तस्तु रकिकिरा इव सदसब्ोगेष्यसकिष्टाः | 
406 
प्रेरयति परमनायेः शाक्तिदरिद्रोपि जगदभिगरोहि । 
तेजयति खदधारां स्वयमसमयौ शिला त्तम्‌ ॥ 


बुलंनपद्धतिः ` 
40 
इरेपि परस्यागसि पटुजेनो नास्मनः समीपोपि । 
स्वं व्रणमल्षि न परयति शशिनि कलङ्कः निरूपयति || 
408 
साधुष्येवातितरामरतुदाः स्वां विवृण्वते वृत्तिम्‌ । 
व्याधा निघ्रन्ति मृगान्मृतमपि न तु सिंहमाददते | 
409 
अविकारिणमपि सज्जनमनिरशामनायैः प्रबाधतेव्यर्थम्‌ । 
कमलिन्या किमिह कृतं हिमस्य यन्तां सदा दहति | 
410 
स्वगुणानिव परदोषान्वक्तु न सतोपि शक्रुवन्ति बुधाः । 
स्वगुणानिव परदोषानसतोपि खलास्तु कथयन्ति || 


411 
कृत्वापि येन जज्नामुपैति साधुः परोदितेनापि । 
तदकरत्यैव खलजनः स्वयमुद्धिरतीति धिग्लघुताम्‌ ॥| 
412 
शाप्याप्यास्मविनां गणयति न खलः परव्यसनकष्टम्‌ । 
भायः सहनाद समरमुखे नुस्यति कबन्धः || 
418 
प्रकतिखलत्यादसतां दोष इव गुणोपि बाधते लोकान्‌ । 
विषक्ु मानां गन्धः छरभिरपि मनांसि मोहयति ॥ 
414 
लम्धोच्छरायो नीचः प्रथमतरं स्वामिनं पराभवति । 
पथि धूकिरजो ध्ादावुत्थापकमेव कं वृणुते ॥ 
415 
मृगमदकरपुरागुरचन्दनगन्धाधिवासितो लशुनः । 
न स्यजति गन्धमशुमं भरकृतिमिव सशोस्थितां नीचः ॥ 


६९ 


युभाषितिावािः 


416 
उपकृतमनेन छहदयमिति दुजेनेष्वस्ति न कचिदपेल्ता | 
होत्रा सह स्वमाभयमुद्लोभिरेदस्येव ।| 


एता रविगुषस्य. 
47 


उपकृतिरेव खलानां रोषस्य गरीयसो भवति हेतुः | 
शनुकूलाचरणेन हि कुप्यन्ति ध्याधयोत्यथेम्‌ ॥ 

418 
न परं फलति हि किवित्खल एवानथमावहति यावत्‌ । 
मारयति सपदि विषतरराभ्रयमाणं अमापनुदे ॥ 

418 
स्वाथनिरपेक्ष एव हि परोपषातोसतां व्यसनमेव । 
शदहानायोदन्या वा विरमति फणिनो न दन्ददातः | 


इताः प्रकोषव्थस्थ. 
420 
एकीभावं गतयोजैलपयसोर्मिन्नचेतसोभैव । 
 व्यतिरेककूती शक्तिसानां दुर्जनानां च || 
शमोदरगुषत्य, 
421 


इाल्यमपि स्वलदन्तः सोढुं शक्येत शालहलदिग्धम्‌ । 
धीरैने पुनरकार्णकुपितखलारीकदुबैचनम्‌ ॥ 


भहरव्रटस्य. 
422 


मृगमीनसज्जनानां . तृणज॑लसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌ । 
दुम्धक धीवरपिद्युना निष्कारणवैरिणो जगति | 


भरहर. 
423 


भारम्भतोतिविपुलं मृराकृशामन्ते विभेदकृन्मलिनम्‌ 
महिषविषाणमिवानजु परं भयदं खलप्रेम ॥ 


इुलंनषडकिः 


424 
पाज्रमपाश्रीकुरते दहति गुणान्जेहमाद्य नादायति । 
अमले मरं प्रयच्छति दीपज्वाठेव खलम | 
425 
समर्षिताः कस्य न तेन दोषा 
हगाहुणा वा न इताः खलेन । 
तथापि दोषैने वियुज्यतेसौ 
स्परष्टोपि वैकेन गुणेन चिरम्‌ ॥ . 


श्रीजयवर्धनस्य. 
428 


आराध्यमानो बहुभिः प्रकारै- 
नौराध्यते नाम किमत्र चिश्रम्‌ | 
भयं त्वपुवेः प्रतिभाविोषो 
यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति | 
42१7 

विदवानुपाठम्भमवाप्य दोषा- 
न्निवतेतेसौ परितप्यते च । 
ज्ञातस्तु दोषो मम सवेयेति 
पापो जनः पापतरं करोति ॥ 


मौण्डस्य. ` 
428 


एवमेव नहि जीष्यते खला- 
तत्र का नृपतिवद्भे कथा | 
पुथैमेव हि दुःसहो नलः 

किं पुनः प्रबलवायुनेरितः || 


प्रकाशयर्षस्व. 


429 
भमरैरमृतं न पीतमण्धे- 
नै च हालाहलमुल्वणं हरेण । 





सुभाषितावलि : 


निधिना निहितं खलस्य वाचि 
हयमेतद्हिरेक मन्तरन्यत्‌ ।॥ 
मा० अमृतदतसस्य. 


निमिन्तमुदिदय हि यः प्रकुप्यति 
धुवं स तस्यापगमे प्रसीदति । 
अकारणदेषि मनो हि यस्य वै 
कथं परस्तं परितोषयिष्यति ॥ 


कस्यापि. 
4अ 


इतरदेव बहिमुखमुच्यते 

हृदि तु यस्स्फुरतीतरदेव तत्‌ । 

चरितमेतदधीरवितारकं 

धुरि पयः प्रतिबिम्बमिवासताम्‌ ॥ 
482 

क पिद्युनस्य गतिः प्रतिहन्यते । 

द्यति दृष्टमपि श्रुतमप्यसौ । 

अतिद्धदुष्करमव्यतिरिक्तदृ- 

वदतिमिरप्यथ दृषटिविषैरिदम्‌ ॥ 


एतौ भदकललटस्व, 
433 


गजतुरगशतैः प्रयान्तु मूखो 
धनरहिता विबुधाः प्रयान्तु पदडधाम्‌ । 
गिरिशिखरगतापि काकपाली 
पुलिनगतैन समेति राजहंतेः ॥| 

434 


हेपयति परियवचतनरादरमुपदर्दीयन्खलीकुरते । 
त्क्षयं लषयति भूखडधहत्सर्वया वज्येः || 


कृलंनपद्धतिः ६५ 
485 
परकटमपि न संवृणोति दोष 
गुणलघलम्पट एष साभुवगेः | 
अतिपरुषरुषं विनापि दोषैः 
पिद्युनद्युनां रुषतां प्रथाति कालः ॥ 


हरयगु घस्य, 
436 


यदा विगृह्णाति तदा हतं यज्ञाः 
करीति मैत्ीमथ दूषिता गुणाः| ` 
स्थितिं समीक्ष्योभयथा परीक्षकः 
करोत्यवत्लोपदतं पृथग्जनम्‌ || 


भारवेः. 
43१ 


इष्टो वा खक्तदातोपलाकितो वां 
शिष्टो वा व्यसनराताभिरक्िो वा । 
दौःशील्याज्जनयति त्रैव जात्वसाधु- 
विलम्भं भुजग इवा मध्यद्चप्रः || 


कस्यापि. 
488 


रूं विरौति परिकुप्यति निर्निमित्तं 
सपर्होन दूषयति वारयति प्रवेराम्‌ । 
लज्जाकरं ददाति नेव च तृप्यतीति 
कौठेयकस्य च खलस्य च को विषः || 


शीरिषवस्वामिनः, 
439 । 


पादाहतोथ दृढदण्डविषट्ितो वां 

यं दंषटया दशति तं किर हन्ति सपेः | 

कोप्यन्य एव पिद्युनो्य भुजंगधमो 

कर्णे परं स्पृाति न्त्यपरं समूलम्‌ ॥ 
कस्यापि. 


६8 


सभावषितावलिः 


4.40 
युक्तै यया किल निरन्तरलम्धवृत्ते- 
रस्याभिमानतभसः प्रसरं निरोदुम्‌ । 
विद्या जगति तार्मवलम्भ्य केचि> 
न्न्वेन्त्यहंकतिमहो शतश्ाखमान्ध्यम्‌ | 


मनोरथस्य. 
441 


नन्वाभ्रयस्थितिरियं तव कालकूट 
केनोत्तरो्तरविरिष्टपदोपदिष्टा | 
भागणेषस्य हदये व॒षलदेमंणोय 
कण्ठेपुना वसंति वाचि पुमः खलानाम्‌ ॥ 


भदमदटस्व. 
442 


भायः स्वभावमकिनो महतां समीपे 

तिष्ठन्खलः प्रकु सतेथिजनोपषातम्‌ | 

शीतार्दितैः सकललोकद्चखावहोपि 

धमे स्थिते नहि खेन निषेव्यतेभिेः ॥ 

4.43 

धुमः पयोधरपदं कथमप्यवाष्व 

वषोम्बुभिः हामयति ज्वलनस्य तेजः | 

दैवादवाप्य कलुषप्रकृति्महत्तवं 

प्रयः स्वबन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥ 

444 

उह्ठासितालिलखलस्य विभूङुलस्य 

प्राग्जातविस्मूृतनिजाधमकमेवृत्तेः | 

दैवादवाप्रविभवस्य गुणदिषोस्य 

नीचस्य गोचरगतैः इखमास्यते कैः ॥ 
केषाचेन्‌. 


इूशनपदतिः 


445 
नौथयेमेतदधुमा हतदैवयोगा- 
दर्बैःस्थितिर्यदधमो न महानुभावः | 
रथ्याकलङ्शतसंकरसंकुलोपि 
पृष्ठे भवत्यवकरो न पुरर्विधानम्‌ ॥ 


भृहवासुरैवस्व. 
448 


प्रसद्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्रदंषटान्तरा- 
स्समृद्धमपि संतरेल्चलदूर्भमालाकुलम्‌ । 
भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये- 
न्न तु प्रतिनिविष्टमुखेजनचित्तमाराधयेत्‌ | 
447 
लभेत सिकता तैलमपि यलतः पीडय- 
न्पिकेच मृगतृष्णिका सकिलं पिपासार्दितः । 
कदाचिदपि पयैटञ्छराविषाणमासादये- 
च तु प्रतिनिविष्टमुखेजनचिन्नमाराधयेत्‌ | 
` ` 448 
भरण्यरुदितं कृतं चव शरीरमुदर्ितं 
स्थठेम्जमवरोकितं छतचिरमूषरे वर्धितम्‌ | 
अपुच्छमवनमितं बधिरकणजापः कृतः 
कृतान्धमुखमण्डना यदनुषो जनः सेवितः | 
एते भ्रः. 
4.49 
धृया दुग्योन ङ़ा्स्तनभरनता गीरिति चिरं 
परिष्वक्तः षण्डो युवतिरिति रावण्यस्हिता | 
कृता वैदुर्यरा विकरचकिरणे काचश्चकले 
भया मूद्धेन त्वां कृपणमयगुणज्घं प्रणमता || 


६ 


पुभाकितावलिः 

450 
स्वपक्षच्छेदं वा समुचितफलभंशमथंवा 
स्वमूरतेभे्खः वा पतनमदुची नाद्यमथवा | 
दारः प्रामोत्येवान्हदयपथसंस्थोपि धनुष 
कजोवेक्राचेषादवति खलु छव्यक्तमद्युभम्‌ | 

461 
गुणानां सा राक्तेर्विपदमनुबधन्ति यदमी 
प्रसन्नस्तदेध मम यदि न वैर्योगमकरोत्‌ | 
विषण्णं दौगत्यादिति गुणिनमालोक्य विग्रुणः 
करोति स्वे गेहे धरुवमतिसम्‌ इचोत्सवमसौ ॥ 


केषामपि. 
462 


धवेश्यं स्वाटमानं विशुणमपरानिच्छति तथा 
फलत्येतच्चो चेदिलपति न सन्तीह गुणिनः | 
निमार्ट शापं बा परिभवितुमुद्यच्छति ततो- 
प्यहो नीचे रम्या सगुणविजिगीषा विधिकृता ॥ 


वश्षमहेषेस्व, 
453 


यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व तदजेने 
नहि परयशो निन्दाव्याजैरकं परिमा्भितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिव्छादेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्पाणिच्छन्नेनुदञ्छममेष्यसि || 


महेन्त्रस्य. 
454 


प्रकृष्टे संपर्के भणिभुजगयोजैन्मजनिति 

मणिनोहेरदोषान्भजति न च सर्पो मणिगुणान्‌ | 
भसाधुः साधुवौ भवति ननु जास्थैव पुरुषो 
नसङ्गाहौजैन्यं न च सुजनता कस्यचिदपि | 


दलनपडनिः ६९ 


4655 
न त्रिषममृतीकर्तु श्यै प्रयलदातैरपि 
 स्यजति कडुतां न स्वां निम्बः स्थितोषि पयोहृदे | 
गुणपरिचितामायी बाणीं न जल्पति दुजैन- 
धिरमपि बलाभ्माते लोहे कुतः कनकाकृतिः || 
456 
वरमदिमुखे क्रोधाविष्टे करौ विनिवेशितौ 
विषमपि वर पीत्वा छपर कृतान्तनिवेदाने | 
गिरिवरतटान्मुक्तथात्मा वरं हतधा कृतो 
न तु खलजनावत्रीरथैः कृतं हितमात्मनः | 
457 
व्णस्थं गुरुलाधवं न गणयत्याद्राङ्ते न कचि- 
रुपं त्रैव परीक्षते न परुषं वृत्तेषु वातो कुवः | 
कष्टं नायशसो बिभेति महतो नैवापशचम्दान्तरा- 
नमृत्युमृंखैकविः खलः कुनृपतिथोरथ तुल्यक्रियाः | 
458 
सिंहो व्याकरणस्य कतरहरत्माणान्ियान्पाणिने- 
मीमां साकृवमुन्ममाथ तरसा हस्ती मुनिं जेमिनिम्‌। 
छन्दोज्ञाननिर्षिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्खल- 
मज्ञानाहतचेतसामतिरषां कोथेस्तिरधां गुणैः || 
एते केषामपि. 
459 
वन्दयान्निन्दति दुःखितानुपहसत्यानाधते बन्धवा- 
ञ्छुरान्दषटि धनच्युतान्परिभवत्याज्ञापयत्याच्नितान्‌ । 
 गृद्यानि प्रकटीकरोति घटयन्यलेन वैरादायं 
रते दीप्र मवाच्यमुज्कति गुणान्गृह्णाति रोषान्खलः ॥। 
प्रकारावर्षस्व. 


० 


सभाषितावलिः 


| 460 
हसति लसति हषौतीच्रदुःखे परेषां 
स्खलति मरति मोहादात्मनः शलश्च | 
नदति वदति निन्द्यं मानिनां किं च नीचः 
परप्रवचनमल्पं श्रावितो हन्तुमेति || 


ष्यासह॒सस्य. 
4681 


यदि सत्स ङ्निरतो भविष्यसि भविष्यसि | 
भयासज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि -पतिष्यसि ॥ 


कस्यापि. 
482 


कर्ण तत्कथयन्ति वुन्दुभिरवै राष्ट यदुोषितं 

तन्न्नाङद्तया वदन्ति करणं यस्मान्न पावान्भवेत्‌ | 

ाघन्ते तदुदीयते यदरिणाप्युरं न ममौन्तकृ> 

ये केचित्ननु शाद्यमैगभ्यनि धयस्ते भूभृतां रच््रकाः ॥ 
468 

भण्डस्ताण्डवमण्डपे चटुकथावीथीषु कन्थाकवि- 

गष्ठश्चा स्वगृहाङ्गणे श्िखरिभूगते खटखुः स्फुटम्‌ । 

पिण्डी दरतया .विट्च पटतां मुभूदहे गाहते 

गच्छन्ति हदकृष्टकच्छपतुलां चित्रौ ततोन्यत्र ते || 


एतौ कणस्य. 
468 वु ९ १ 


जाद्यं ही मति गण्यते त्रतरुयी दम्भः शुचौ कैतवं 
खुरे निधैणता ऋजौ विमतिता दैन्यं प्रियालाभिनि | 
तेजस्विन्यवटिप्रता मुखरता वक्तयेशक्तिः स्थिरे 
तत्को नाम गणो भवेहुणवतां ये वुजनेनाड्धितः ॥ 
465 भव 


आखुः कैलास्ैलं तुकयति करटस्ताशष्यमांसाभिलापी 
बभुलोङ्भूल मूलं चलयति चपलस्तक्षकाहिं जिषांङः | 


कटयौः ७९ 


भेकः पारं यियाष्कभुजगंमपि महाषस्मरस्याम्बुरारेः 
परायेणासच्पातः स्मरति समुचितं कमे न कषद्रकमो ॥ 
कस्यापि. 


466 
भगुणकणो गुणराशि्रेयमिह दैवात्खल मुखे पतितम्‌ । 
भरसरति तैरमिवैकः सिके घृतवज्नडत्वमेत्यन्यः ॥ 


अथ कदयांः 


467 । 
छयारणं कि प्रपन्नानि विषवन्मारयन्ति क्रिम्‌ | 
न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ || 


468 
कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । 


भस्पुराच्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति || 
4698 
या विपत्तिधनापाये नवा भोगिवदान्थयोः | 


प्रज्ञापकषौ त्ागेव प्राप्रा हि कृपणेन सा| 


470 
त्यागो पभोगदुन्येन धनेन धनिनो यरि । 
भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम्‌ | 


471 
गृहमध्यनिखातेन धनेन रमते यदि । 
सतु तेनानुसारेण रमते किं न मेरुणा ॥ 


472 
किश्युके किं शुकः कुयौत्फकितेपि बुभुक्षितः | 
अदातरि समृद्धेपि किं कुयुरुपजीविनः || 
48 एते केषामपि. 


दानोपभोगवन्ध्या या छहदधिथौ न भुज्यते | 
पुंसां यदि हि सा रक्ष्मीरलक्ष्मीः कतमा भवेत्‌ || 


वरर्च्ेः. 


कनि 
ग 1 
कारणाम | 


रवर वदन्वै मपु पीयते ॥ 
475 
भ्ये यदाश्रासि दिने दिने | 
1 दोषं कस्यापि रक्षसि ॥। 
476 
श्रडम्बतैव पुंसि श्रीः परम्रणयपां खले । 
कन्ति कमिह कुर्वीति कुणी कटककल्पना | 
477 
कृत्वोपकार यस्तस्माद्वाञ्छति प्रत्युपक्रियाम्‌ । 
रीनस्तृष्णाविधेयत्वा्वान्तमंप्युपलेडि सः ॥ 
478 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति विन्तस्य | 
यो न ददाति न भुङ्के तस्व तृतीया गतिनीशषः || 
478 
दानं भोगं च विना धनसत्तामान्रकेण चेद्धनिनः | 
वयमपि किमिति न धनिनस्ति्ठति नः काश्चनो मेरुः ॥ 
480 
धनिनोप्यदानभोगा गण्यन्ते पुरि महादरिद्राणाम्‌ । 
हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रोपि मररेव ॥ 
481 
अभ्युपयुक्ताः सद्धिगेतागतेरदरहः सुनिर्धिण्णाः । 
कृपणजनसंनिकर्षं संप्राप्याथौः स्वपन्तीव || 
482 
उपभोगकातराणां पुरुषाणामथेसंचयपराणाम्‌ । 
कन्यारलमिव गृहे तिष्ठन्त्यः परस्यार्थे || 


कदयौः ॐदे 


483 
वे मृखेतरा लोके येषां धनमस्ति नास्ति च त्यागः | 
केवलमजेनरक्षणवियोगदुःखान्यनुभवन्ति ॥ 


| ३।। 


केषामपि. 
484 


कृपणसमृदधीनामपि भोक्तारः सन्ति केचिदतिनिपुणाः । 
जलसंपरोम्बुरशेयोन्ति रयं शधदौवांतौी | 


भकाशयर्षंस्य. 
485 


आप्तानपि न रमन्ते भोगान्भोक्तु स्वकर्ममिः कृपणाः | 
अुखरोयः किल भवति द्राक्षापाके बलिभुजां हि ।। 


रविगुष्रस्य- 
486 


न निर्थियासन्ति कदर्यहस्ता- 
डनानि पांसोरिव तैललेशाः-| 
रैवात्कदाचििनियोक्तुरेव 
निगेन्तुभिच्छन्त्यखमिः सहैव ॥ 
48 
संचितं क्रतुषु नोपयुज्यते 
याचितं गुणवते न दीयते | 
तत्करयैपरिरलतितं धनं 
चौरपार्थिषगुहेषु गच्छति | 
488 
वरममी तरवो वनगोचराः 
शकुनिसाथेविनुप्रफलभियः ॥ 
न तु धनाढचगृहाः कृपणाः फणा- 
निहितरलमभुजंगमवृत्तवः ॥ 
489 - 
खसं वृति वितवरछरक्षिति- 
जेषि देहे कृतयन्त्रणस्य च | 


७9 


सुभावषितावलिः 


तवानुमा ब्रजतो भवान्तरे 

राठेधनैः पञ्चपदी न प्रिता || 
490 

अहो धनानां महती विदग्धता 

खुखोषितानं कृपणस्य वेरमनि । 

व्रजन्ति न स्यागददां न भोग्यतां 

परां च कांचित्मथयन्ति निवतिम्‌ | 


केकामपि. 
णि 


न शान्तान्तस्तृष्णा धनलबणवारिव्यतिकरैः 
क्षतच्छायः कायधिरविरसरूक्षाहानतया | 
अनिद्रा मन्दाभिनैपसलिठनीरानलभया- 
त्कदयोणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादपि परम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य. 
492 


एकै कातिङायाकवः पर गुणज्ञातैकवैज्ञानिकाः 

सन्त्येते धनिकाः कलाख सकलास्वाचा्यैवयौ चरणाः । 

अप्येते खमनोगिरां निश मनाद्विभ्यत्यहो आधया 

धूते मुषनि कुण्डले कषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ 
498 

रीतिं न प्रकटीकरोति छहदि दव्यव्ययाड्ड्ूया 

भीतः प्रद्यु पकारकारणभयान्नाकृष्यते सेवया । 

मिथ्या जल्पति वित्तमागेणभयास्स्तुत्यापि न प्रीयते 

कीनाशो विभवस्ययव्यतिकंरत्रस्लः कथं प्राणिति || 


भह बाणस्य. 
484 


मत्वा सारं गुणानां शिरसि यदि शी स्थापितो हैवयोगा- 
दीहोन श्षीणविम्बः सकलमुपचयै किं न नीतः क्षणेन | 





उदारः ७५५ 


भिथ्यैवं ख्यापयन्तो गुणिनि सरलतां लोकभक्त्य्थमुचै- 
राढश्याः कुवैन्ति वित्तव्ययचकितधियो मानमर्थेन शून्यम्‌ ॥ 


कस्वापि. 


अथोदाराः 
495 
्रह्माण्डमण्डकीमा्रं कं लोभाय मनस्विनः | 
शफरीस्फुरितैनोम्भेः शुष्यता जातु जायते ॥ 
भेर. 
496 


नाल्पीयसि निबध्नन्ति पदमुहमचेतसः । 
येषां भुवनलाभेपि निःसीमानो मनोरथाः || 
49 
पुंसामुच्नतचिन्तानां इलावहमिदं इयम्‌ । 
सवैसङ्कनिवृत्तिवो विमूतिवो विस्तरा ॥ 


एतौ कयोरपि. 


498 
अयं बन्धुः परो वेति गणना ठघुचेतसाम्‌ । 
पुंसामुदारचिन्तानां वञ्वधैव कुटुम्बकम्‌ | 


भहोदधटस्व. 
499 


जरामरणदौर्मत्यग्याधयस्तावदासताम्‌ । 
जन्मैव किं न धीरस्य भुयो भूयखपाकरम्‌ ॥ 


600 
पारिवर्विनि संसारे मृतः को वा न जायते | 
स जातो येन जातेन याति वंशाः समुच्तिम्‌ ॥ 
601 
पि नाम स दृदयेत पुरुषातिरायो भुवि । 
गर्वोच्छूनमुखा येन धनिनो नावलोकिताः || 





७6 


सभषितावािः 


602 | | 
पृथ्वी पृथ्वी गुण मान्याः सन्ति भूपा विवेकिनः | 
षराभवापदं यान्ति कस्मदुचतबुद्धयः | 

603 | 
भदृष्टमुखमङ्गस्य युक्तमन्धस्य याचितुम्‌ ( 
अहो बत महत्कष्टं चक्षुष्मानपि धाचते ।| 


एते केषामपि. 
504 


दारिद्यानलसंतापः शान्तः संतोषवारिण्छ । 
याचकाद्यविष्यतान्तदोहं को नमम पयतु || 
गदप्रदु स्य. 
605 
फरिपूर्णगुणाम्बगगरिमेोद्भार एव सः | 
त्रिजगस्स्प्ृहणीयेस्मिच्च सचिद्रैविणेपि यत्‌ ॥ 


धर्मदन्तस्य. 
5068 


नि्ययैव मदो येषां कापर्ण्य च धने सति । 
तेषां दे वाभिदाप्मनां सकिलादभ्िरुत्यितः | 
604 . 
फ तया क्रियते ठ्या या वधूरिव केवला | 
या न वेदयेव साम्प्रन्या पथिकैरपि भज्यते ॥ 


विक्रमादित्यस्य 
508 


स्यागां गुणो वित्तवतां विन्त त्यागवतां गुणः | 

वरस्परवियुत्तै तु वित्तत्यागौ विडम्बना ॥| 
609 

कुङ्धमस्तबकस्येव इयी वृत्तिमेनसिविनः । 

मूं वा सवेलोकस्य हीयते वन एव वा | 





उदाराः 
510 
नृणां धुरि स एवैको यः किश्त्यागपाणिना । 
निमोरटं पराथेनापांपसरः मुखमर्थिनाम्‌ ॥ 
111 
भाकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोरथाः । 
धन्यास्ते ये न शृण्वन्ति दीनाः प्रणयिनां गिरः ॥ 
612 


नुद्धियो सस्वरहिता जीवं तत्केवलं मतम्‌ । 
सतत्वं चानयसंपत्नं तत्पशुत्वं न वीरुषम्‌ | 
कयोरपि. 
613 
कामं प्रियानपि प्राणान्विमुज्चन्ति मनस्विनः । 
इच्छन्ति न त्वमित्रेभ्यो महतीमपि प्क्करियाम्‌ ॥ 


भीः. 
| 614 
शस्यद्धुतमिमं मन्ये स्वभावममनस्विनः । 
यदुपक्रियमाणोपि प्रीयते न विलीयते ॥ 
आररयाजानकस्य. 
615 


्रयुपकुवेदर्ध कृतोपकारमपि लज्जयति चेतः । 

यस्तु विहितोपकारादुपकारः सोधिको मृत्योः ॥ 
616 

रतयुपकुवैन्वहूषि न भवति पूर्वोपकारिणा तुल्यः | 

एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कु रुतेन्यः ॥ 
6ाध 


जी वच््ीवयति हि यो श्ातिजनं परिजनं च इददथ | 

तस्य सफला गृहश्रीर्पिगनुषजीष्यां धनसमृदधिम्‌ | 
518 

यच्छश््लमपि अलदो वल्लभतामेति सवैलोकस्य | 

नित्यं प्रसारितकरः सितापि भवत्यचक्षुष्यः ॥ 


७ॐ 


सुभाषितावलिः 


518 

नाप्रं यत्केनचिदपि मनोरथा अपि यतो निवतेन्ते | 
तद्यदि न ठमभ्यतेन्यन्मनस्विनः किमभिमनफलम्‌ ॥ 

620 | 
घटनं विषटनमथवां कायोणां भवति विधिनियोभेन । 
उचितेनुचिते कमेणि वृत्तिनिवृत्ती ममायते || 

521 
कल्पस्थायि न जीवितभरैश्थै नाप्यते घ यदभिमतम्‌ | 
लोकस्तथाप्यकाथै कुरुते कार्थ किमुदिदय ॥ 


एते केषामपि, 
632 


धनबवाहल्यमहेतुः कोपि निसर्गेण मुक्तकरः । 
भावृषि कस्वाम्बुमुचः संपत्तिः किमधिकाम्बुनिभेः ॥ 


प्रकोसव्षस्य. 
523 


उत्पादिता स्वयमियं यदि तत्तनूजा 
तातेन वा यदि तदा भगिनी खलु श्रीः | 
यद्यन्यसंगमवती च तदा परली 
तच्यागबद्धमनसः सुधियो भवन्ति ॥ 


भवैहरे ६ 
52 


द्रविणाजैनजः परिभ्रमः 
फकितोप्यस्य जनस्य नीरसः | 
ब्रविणाजैनमात्मतुष्टये 
परमावर्जयितुं गुणाजनम्‌ ॥ 


ङयीतिषिकमटभास्करत्व. 
5235 


यः प्रहसति नरो नरमन्यं 
देषताद्ख वरदा सतीषु | 


उटाराः 


मुग्धधीषनलवस्पृहटयालु- 
स्तं नृशंसमहमाशथमवेमि ॥ 
आनन्दवधेनस्व. 


यथा चादर किल जीवितेन 

विनाकृतं काष्ठमिवावभाति | 

तथैव तज्जीवितमप्यमैमि 

लोको्तरेण स्फुरितेन दन्यम्‌ ॥ 

शङ्क्य. 

59 ~ 

सन्तोपि सन्तः क्र किरन्तु तेजः 

क नोज्ज्वलन्तु क्र नु न प्रथन्ताम्‌ | 

विधाय रुद्धा ननु वेधतचैव 

ब्रह्माण्डकोदो षटदीपकल्पाः || 


दिविरधमंहनस्य. 
628 


कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते- 

नै शक्यते स्वगुणः प्रमादम्‌ । 

अपोमुखस्यापि कृतस्य वहु- 

नोधः शिखा यान्ति कदाचिदेव || 
528 

जातश्च नाम न विनद्भुति चेस्ययुक्त- 

मुत्पाद एव नियमेन विनाशहेतुः । 

तुल्ये च नाम मरणव्यसनोपतापे 

मुत्युवेरं परहिता वहितादायस्य ॥। 


एतो भदन्ताश्वधोषस्य. 
530 


हयत्यप्येतस्मिच्चिरवधि महस्यष्वनि गुणा- 
स्त एव्रामी हित्रा जरठजरठा यान्ति गणनाम्‌ | 


सुभाषितावसिः 


अहो साम्यो लोकः स न परममीभिः कृतधृतिः 
स्मवस्तम्धो यावत्कलयति समसं तृणमिदम्‌ ॥। 


भदन्तादिस्वदलस्व. 


531 

स्वचिन्तपरिचिन्तयैव परितापमात्मन्यमी 

न॒ बिभ्रति मनस्विनो यदमुना न तावत्कषतिः | 

अहर्निहमिहैव ये परमनोनुवृत््या पुन- 

वेहन्ति विजिगीषुतां किमिव तेनुकम्पास्पदम्‌ ॥ 
632 

विपुलहदयैरन्यैः कैथिज्जगञ्जनितं पुरा 

विधृतमपररेन्तं चान्थैधिजित्य तृणं यथा । 

इह हि भृवनान्यन्ये षीराचतुदेश भुञ्जते 

कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एषः मदज्वरः || 
698 

भमुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं नृपरातै- 

भूवस्तस्या लाभे क इव बहूमानः क्षितिमुजाम्‌ । 

तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेद्योपि पतयो 

विषादे कतेव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ ॥। 

एते वहरेः. 

584 

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमायास्य बहूधा 

प्रसादं किं नेतुं विशासि हदय ज्ेशकलिलम्‌ | 

प्रसन्ने वय्येव स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे । 

विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ॥ 

शङ कत्व. 

585 

विनाप्यर्थर्धरिः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं 

परिष्वक्तोप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः | 





उदाराः ८९ 


स्वभावेनोद्ुतां गुणसमुदयावाप्निविपुलां 
शति सैंहीं न शचा धृतकनकमालोषि लभते || 


कस्यापि. 
538 


भुज्यन्ते स्वगृहस्थिता इव इख यस्थार्थिभिः संपदः 
प्री यस्य मतिस्तमःप्रहतये हावेव वौ प्राणितः । 
यस्त्वा त्मंभरिरत्चततेपि विभवे हीनथ विदहत्तया 
तस्यालेख्यमणेरि बाकृतिधृतः सत्तप्यस्तस्ता ननु || 
हरिभहस्थ. 
59 
आधाराय धरावकाङ्ाविधयेप्याकाशमालोकैने 
भास्वानात्ममहस्वसाधनविधावन्ये गुणाः केचन | 
इत्यस्मन्ुपक्रारकीरिणि सदा वर्गे पर दुस्त्यजे 
रैन्यत्रीडकलङ्कमुज्छतु कथं चेलो महाचेतसाम्‌ ॥ 


मूमिधरस्य. 
698 


निस्यं या गुरुभूृत्यबन्धृद्धजनैने स्वेच्छया भुज्यते 

परयन्ति स्पृहयाठवो न रिपवो यां विक्रभासादिताम्‌ । 

यस्याः साधुपरिक्षयेण हदा नाशेन वा संभवो 

नो संपद्विपरेव सा गुणवता प्रीतिस्वथा कीरृशी ॥ 
699 

न्याय्यं मागैमनुज्धतः खकृतिनो दैवाद्वन्त्यापदो 

यास्ताः सन्तु बलेरिवारिपुरूषायोर्वी स्वयं थच्छतः | 

राक्रस्थेव जुगुष्सितेः खबहभिर्निन्धेमृहं करमेमि- 

ईवानामुपरि प्रभुस्वमपि मे मा मूक्तपाकारणम्‌ | 


कयोरपि, 
640 


दाय्या शाईलमासनं शुचिशिला सद्य ब्रुमाणामधः 


शीते निदैरवारि पानमदनं कन्दाः सहाया मृगाः । 
11 


८२ 


सुभाषितावडिः 


इत्यपार्थितसर्वलमभ्यत्रिभवे दोषोयमेको वने 
ुषमरापार्थिनि यत्पराथघटनावन्प्यैवथा स्थीयते || 


श्रीहर्षस्य. 
647 


अल्पीयसामेव हि जन्मभूमे- 
स्व्यागः प्रमादो विदुषां न सोत्ति 
स्थानादपेतां मणयो व्रजन्ति 
राज्ञां शिरः काकमुखानि भेकाः || 
542 
चुरा कृतविद्या रूपवस्यश्च योषितः | 
यत्र यत्रं गमिर्प्यन्ति तत्र तत्र कृतालयाः | 
कयोरपि. 
643 


सदरोद्रिं जलर्भि हरिर्दिविषदो दूरं विहायः भरिता 
भोगीन्द्राः प्रबलौ भापि प्रथमतः पातालमृके स्थिताः । 
लीना पद्मवने सरोजनिलया मन्यर्थिसाथौद्धिया 
दीनोंडधारपरायणाः कालियुगे सत्परुषाः केवलम्‌ || 


844 
प्रारभ्यते न खलु विघ्ठभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्रविहता विरमन्ति मध्याः | 
वितैः सहस्लगुण्तिरपि हन्यमानाः 
परारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति | 


अथान्यापदेराः 
तजादौ 


सर्येन्द वणनम्‌ 


परसरद्धिः करैयेस्य विकसन्ति न सद्रुणाः | 
तस्य दोषाकरस्येवं कथं नित्यासि पृणेता |] 
शकु कस्य. 


सूयेन्दुवणनेम्‌ ८४ 
646 
ह्ीणः क्षीणः समीपत्वं पणेः पूर्णोतिदूरताम्‌ । 
उति भित्रा्शन्द्रो युक्तं यन्मलिनः सदा || 
647 
कथं न लज्नितस्तादृक्सविता तेजसां निधिः | 
ब्रह्माण्डखण्डिकां प्राप्य कूवेन्पादप्रसारिकाम्‌ ॥ 


कयोरषि. 
548 


रवेरेबरोक्यः शाष्यः कोन्येषामुदयग्रहः | 
न तमांसि न तेजांल्ि यस्मिन्नभ्युदिते सति || 
549 | 
किमनेन न पयोप्रं कान्तत्वं शा्रलक्ष्मणा | 
सुसंतप्तापि निनी यिश्वासमुपागमत्‌ || 
550 
करान्परसायै रविणा दक्षिणारावलम्बिना | 
न केवलमनेनात्मा दिवसोषि लघृकृतः ॥ 
681 
वैते येन पातङ्गिः षण्मासान्दौ च वत्सथै | 
र शिः स एव चन्द्रस्य न याति दिवसत्रयम्‌ ॥ 


एते भदृनारायणत्य. 
552 


शिरसा धायैमाणोषि सोमः सोमेन शंभुना । 
तथापि कृ दातां धत्ते कष्टः खलु पराश्रयः ॥ 


कस्यापि. 
553 


कथं स दन्तरहितः सर्यः खारीभिरुच्यते । 
यो मीनरादि भुक्तवैव मेषं भोक्त समुद्यतः ॥ 
ष. पाजकस्व. 


७9 


सुभाषिताविः 


तवानुमा्े ब्रजतो भवान्तरे 

काठेधतनैः परश्लपदी न प्रिता || 
490 

अहो धनानां महती विदग्धता 

सुखोषितानां कृपणस्य वेरमनि । 

व्रजन्ति न त्यागददरां न भोग्यतां 

परां च कांचिसरथयन्ति निवृतिम्‌ | 


केकामपि, 
49 


न हान्तान्तस्तृष्णा धनलबणवारिव्यतिकरैः 
कषतच्छायः कायथिरविरसरूक्षारानतया | 
अनिद्रा मन्दाभिनेपसकिलनीरानलभया- 
त्कदयोणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादपि परम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य. 
492 


एकै कातिङाया।लवः पर गुणज्ञातैकवैज्ञानिकाः 

सन्त्येते धनिकाः कलाख सकलास्वाना्यैचयौचणाः । 

अप्येते खमनोगिरां निदामनाद्विभ्यत्यहो श्लाघया 

धूते मुषनि कुण्डके कषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ 
498 

प्रीतिं न प्रकटीकरोति छहदि द्रव्यव्ययाश्यडूया 

भीतः प्रद्यु पकारकारणभयान्नाकरष्यते सेवया | 

मिथ्या जल्पति वित्तमागेणभयास्स्तुस्यापि न प्रीयते 

कीनो विभवव्ययव्यतिकरत्रस्तः कथं प्राणिति || 


भहबाणस्य, 
494 


मत्वा सारं गुणानां शिरसि यदि शशी स्थापितो हैवयोगा- 
रीन क्षीणाविम्बः सकठमुपतरयं किं न नीतः क्षणेन | 





उदास ७५५ 


भिध्यैवं ख्यापयन्तो गुणिनि सरलतां लोकमक्यरथमुचचै- 
राढद्याः कुवन्ति वित्तव्ययचकितधियो मानमर्थेन शून्यम्‌ ॥ 


कस्नापि. 


अथोदाराः 
495 
ब्रह्माण्डमण्डलीमात्रं किं लोभाय मनस्विनः | 
दाफरीस्मुरितैनाभ्भेः क्षुब्धत्ता जातु जायते || 
भदेहरेः. 
496 


नाल्पीयसि निबक्नन्ति पदमुशमचेतसः । 
येषां भुवनलाभेपि निःसीमानो मनोरथाः || 
494 
पुंसामुन्नतचिन्तानां इखावहमिदं इयम्‌ । 
सवेसङ्गनिवृत्तिवौ विभूतिवौ विस्तरा ॥ 
एतौ कयोरपि. 


488 
र्यं बन्धुः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
पुंसामुदारचिन्तानां वछ्ठधैव कुटुम्बकम्‌ || 


भटोडदस्व. 
499 


जरामरणदौगेत्यव्याधयस्तावदासताम्‌ । 

जन्मैव किं न धीरस्य भूयो भूयलपाकरम्‌ ॥ 
500 

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । 

स जातो येन जातेन याति वंशाः समुन्नतिम्‌ ॥ 
601 

आपि नमि स दृरयेत पुरुषातिशयो भुवि । 

गर्वोच्छूनमुखा येन धनिनो नावलोकिताः || 


सुभाषितावाशिः 


602 | 
पृथ्वी प्थ्वी गुण मान्याः सन्ति भूपा विवेकिनः ॥ 
षराभवापदं यान्ति कस्मादुच्रतबुद्धयः | 

509 | 
भदृष्टमुखमङ्गस्य युक्तमन्धस्य याचितुम्‌ ( 
अहो बत महत्कष्टं चदुष्मानपि याचते || 


एते केषामपि. 
504 


दारिद्यानलसंतापः शान्तः संतोष्वारिण्य | 
याचकाद््विष््मतान्तदीहं को नमम परयतु | 
गहपद्ु घस्य. 
605 
परिपूर्ण गुणाम्ेगमरिमेोद्भार एव सः | 
त्रिजगस्स्पृहणीयेस्मिन्न रचिद्रैविणेपि यत्‌ | 


धर्मरत्तस्यः. 
5068 


ति्ययैव मदो येषां कापर्ण्य च धने सति । 
तेषां दे वाभिदाप्मनां सकिलादभ्िरुत्यितः ॥ 
60 . 
क तया क्रियते ठदम्या या वधूरिव केवला । 
या न वेरयेव साम्न्या पथिकैरपि भज्यते ॥ 


विक्रमादित्यस्य 
508 


त्यागा गुणो वित्तवतां वित्तं त्यागवतां गुणः । 

वरस्परवियुत्तौ तु वित्तत्यागौ विडम्बना | 
609 

कुङ्मस्तवकस्थेव हयी वृत्तिमेनस्विनः । 

मूर वा सवेलोकस्य हीयते वनं एव वा | 


उटाराः 


610 
नृणां धुरि स एवैको यः काथिश््यागपाणिना । 
निमोर्हि प्रार्थनापांघ्रसर मुखम्थिनाम्‌ ॥। 
611 
भाकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोरथाः । 
धन्यास्ते ये न शयण्वन्ति दीनाः प्रणयिनां गिरः ॥ 
612 


बुदियो सस्वरहिता खीं तत्केवलं मतम्‌ । 
सत्वं चानयसंपत्तं तस्पदुस्वं न पौरुषम्‌ ॥ 
कयोरपि. 
613 
कामं प्रियानपि प्राणान्विमुज्चन्ति मनस्विनः । 
इच्छन्ति न त्वमित्रेभ्यो महतीमपि सक्करियाम्‌ ॥ 


भीः. 
614 
शत्यद्गुतमिमं मन्ये स्वभावममनस्विनः | 
यदुपाक्रियमाणोपि भीयते न विलीयते ॥ 
आररयाजानकस्य. 
515 


रस्युपकुवैद्यू्ै कृतोपकारमपि लज्जयति चेतः | 

यस्तु विहितोपकारादुपकारः सोधिको मृत्योः ॥ 
616 

्रतयुपकुवैन्वहुषि न भवति पूर्वोपकारिणा तुल्यः | 

एकोनुकरोवि कृतं निष्कारणमेव कु रुतेन्यः ॥ 
लाप 


जीवश््ीवयति हि यो श्ञातिजनं परिजनं च खहदश्च | 


तस्य सफला गृहश्रीर्पिगनुपजीष्यां धनसमृद्धिम्‌ | 
518 | 

यच्छष््ञलमपि जलदो वक्षभतामेति सर्वलोकस्य | 

नित्यं प्रसारितकरः सितापि भवत्यचक्षुष्यः ॥ 


७ॐ 


सुभाषितावलिः 


619 
नाप्रं यत्केनचिदपि मनोरथा अपि यतो निवतेन्ते | 
तद्यदि न लम्यतेन्यन्मनस्विनः किमभिमानफलम्‌ ॥ 
620 | 
घटनं विषघटनमथवा कायौणां भवति विधिनियोगेन | 
उचितेनुचिते कमेणि वृत्तिनिवृ्ी ममायते || 
621 
कल्पस्थायि न जीवितमरैश्थ नाप्यते च यदभिमतम्‌ | 
लोकस्तथाप्यकाथं कुरुते कार किमुदिदय ॥ 


एते केषामपि, 
532 


धनबाहल्यमहेतुः कोपि निसर्गेण मुक्तकरः । 
प्रावृषि कस्याम्बुमुचः संपत्तिः किमधिकाम्बुनिषेः ॥ 


प्रकोराव्रब. 
523 


उत्पादिता स्वयमियं यदि वत्तनूजा 

तातेन वा यदि तदा भगिनी खलु श्रीः | 
यद्यन्यसंगमवती च तदा परली ` 
तत्त्यागबद्धमनसः सुधियो भवन्ति ॥ 


भरहर ६* 
52 


द्रविणाजेनजः परिज्मः 
फठितोप्यस्य जनस्य नीरसः | 
द्रविणाजेनमात्मतुष्टये 
परमावजयितुं गुणाजनम्‌ || 


क्योतिपिकभदभास्करस्व. 


यः प्रशंसति नरो नरमन्यं 
देवताद् वरदा सतीषु | 


उदारः 


मुग्धधीषेनलवस्पृहयालु- 
स्तं नृशंसमहमाद्यमवेमि ॥ 
भानन्द्वधेनस्व. 


यथा शरीरं किल जीवितेन 

त्रिनाङृतं काष्ठमिवावभाति | 

तथैव तज्जीवितमप्यवैमि 

लोको्तरेण स्फुरितेन चुन्यम्‌ ॥ 

शङ्करस्य. 

52 ~ 

सन्तोपि सन्तः क किरन्तु तेजः 

क नोज्ज्वलन्तु क नु न प्रथन्ताम्‌ । 

विधाय रुद्धा ननु वेधसैव 

ब्रह्माण्डकोदे षटदीपकल्पाः | 


दिविरधमंदसस्य. 
528 


कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते- 

नै शक्यते सत्वगुणः प्रमाष्टुम्‌ । 

अधोमुखस्यापि कृतस्य वहु- 

नौधः शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ 
529 

जातञ्च नाम न विनदति चेस्ययुक्त- 

मुराद एव नियमेन विनारहेतुः । 

तुल्ये च नाम मरणव्यसनोपतापे 

मृत्युवेरं परिता वहिताशयस्य | 


एतो भदन्ताग्वधोषस्य. 
530 


हयत्यप्येतस्मि्निरवपिमहस्यष्वनि गुणा- 
स्त एवामी ह्ित्रा जरठजरठा यान्ति गणनम्‌ | 


सुभाषितावलि 


अहो भाम्यो लोकः स न परममीभिः कृतधृतिः 
स्मवस्तम्धो यावत्कलयति समसं तृणमिदम्‌ ॥। 


मदन्तादिस्वदसस्व. 


531 

स्वचित्तपरिचिन्तन्रैव परितापमात्मन्यमी 

न बिभ्रति मनस्विनो यदमुना न तावत्कषतिः | 

अहर्निशमिष्ैव ये. परमनोनुवु्या पुन- 

वेहन्ति विजिगीषुतां किमिव तेनुकम्पास्पदम्‌ ॥ 
582 

विपुलदयैरन्यैः केथिज्जगज्जनितं पुरा 

वि धृतमपरैदेन्तं चान्येधिजिस्य तृणं यथा । 

हह हि भृवनान्यन्ये धीराशचतुदेश भुञ्जते 

कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां कं एष' मदज्वरः | 
599 

अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं नुपदातै- 

भूवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्ितिभुजाम्‌ । 

तदंशस्याप्यंशे तद वयवलेशोपि पतयो 

विषादे कतेव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ ॥। 

एते भतेहरेः , 

584 

परेषां चेतांलि प्रतिदिवसमायास्य बहूधा 

प्रसादं किं नेतुं विशासि हदय ङ्शकलिलम्‌ | 

प्रसन्ने त्वय्येव स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे । 

विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ॥ 

धु कत्व. 

585 

विनाप्यर्थर्षरिः स्पृशति बहू माने ्रतिपदं 

परिष्वक्तोप्यर्थैः परिभव्रपदं याति कृपणः । 





उदारः 


स्वमिनोदधूतां गुणसमुदयावाप्निविपुलां 
शति दीं न श्वा धृतकनकमालोपि लभते | 


कस्यापि. 
538 


भुज्यन्ते ्वगृहस्थिता इव खं यस्यार्थिभिः संपदः 
पटरी यस्य मतिस्तमःप्रहतये शवेव तौ प्राणितः । 
यस्त्वात्मंभरिरन्नतेपि विभवे हीनथ विडसया 
तस्यालेख्यमणेरिवाकृतिधृतः सत्त\प्थसत्ता ननु || 


हरिभहस्थ. 
58१ 


आधाराय धरावकाङाविधयेप्याकाराभालोकैने 
भास्वानात्ममहत्वसाधनवि धावन्ये गुणाः केचन । 
इत्यस्मिन्तुपकारकौरिणि सदा वर्गे पर दुस्त्यजे 
रैन्यत्रीडकलङ्कमुज्छतु कथं चेतो महाचेतसाम्‌ ॥ 
भूमिधरस्य. 
598 


निस्यं या गुरुभृत्यवन्धृद्जनैने स्वेच्छया भुज्यते 

परयन्ति स्पृहयालवो न रिपवो यां विक्रभासारिताम्‌ । 

यस्याः साधुपरिक्षयेण बहदं नादेन वा संभवो 

नो संपद्िपरेव सा गुणवतां प्रीतिस्तथा कीटृशी ॥ 
699 | 


न्याय्यं भागैमनुज्धतः कृतिनो हैवाद्गवन्त्यापदो 
यास्ताः सन्तु बलेरिवादिपुरुषायोववीं स्वथं थच्छतः | 
शक्रस्येव जुगुष्सितेः बहभिर्निन्थेमृहां कमेमि- 
ईवानामुपरि भरभुस्वमपि मे मा भूज्लपाकारणम्‌ | 


कयोरपि. 
640 


शय्या शाई्लमासनं शुचिशिरा सद्य द्रुमाणामधः 


सीते निक्रषारि पानमानं कन्दाः सहाया मृगाः | 
12 


८२ 


सुभाषितावलिः 


इव्यप्रार्थितसर्वलभ्यविभवे दोषोयमेको षने 
दुष्यापार्थिनि यत्पराथषटनावन्ध्यैवथा स्थीयते ॥ 
श्रीहर्षस्य, 


अल्पीयसामेव हि जन्मभूमे- 
स्त्यागः प्रमादो विदुषां न सोस्ति | 
स्थानादपेतां मणयो व्रजन्ति 
राशां शिरः काकमुखानि भेकाः || 
642 
चरा कृतविद्या रूपवत्यश्च योषितः | 
यत्र यर गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतालयाः ॥ 
कयोरपि. 
543 


रद्रोद्विं जल हरिर्दिविषदो दूरं विहायः भिता 

भोगीन्द्राः प्रबल भपि प्रथमतः पातालमुके स्थिताः | 

लीना पद्मवने सरोजनिलयथा मन्येर्थिसाथौद्धिया 

दीनोद्धारपरायणाः कलियुगे सत्प॒रुषाः केवलम्‌ || 
844 


प्रारभ्यते न खलु विप्नरभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्रविहता विरमन्ति मध्याः | 
वित्रैः सहल्लगुणितिरपि हन्यमानाः 
रारम्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति | 


अथान्यापदेराः 
तजादी 


सूरयेन्दुवणंनम्‌ 


भरस्तरदधिः करैयेस्य विकसन्ति न सहुणाः | 
तस्य दोषाकरस्येयं कथं नित्यास्ि पुणेता | 


शङ कस्य. 


सुयर्दुषणनम ८१ 
646 
क्षीणः क्षीणः समीपत्वं पणेः पूर्णोतिदूरताम्‌ । 
उवेति भित्रा्च्न्द्रो युक्तं यन्मलिनः सदा | 
547 
कथं न लज्नितस्ताकृक्सविता तेजसां निधिः | 
ब्रह्माण्डखण्डिकां प्राप्य कुवेन्पादप्रसारिकाम्‌ ॥ 


कयोरषि. 
648 


रवेरेबोक्यः चाष्यः कोन्येषामुदयमरहः | 

न तमांसि न तेजांसि यस्मिन्नभ्युदिते सति || 
549 

किमनेन न पयोप्रं कान्तत्वं शदहलकष्मणा | 

सुसंतप्रापि नरिनी यदिश्वासमुपागमत्‌ || 
550 

करान्परसायै रविणा दक्षिणादावलस्बिना | 

न केवल मनेनात्मा दिवसोपि लघूकृतः | 
551 - 

वतैते येन पातद्भिः षण्मासान्रौ च वत्यै | 

र'्िः स एव चन्द्रस्य न याति दिवसत्रयम्‌ | 


एते भदृनारायणस्य. 
552 


शिरसा धायैमाणोपि सोमः सोमेन शंभुना । 
तथापि कृ द्य॑तां धत्ते कष्टः खलु पराश्रयः ॥ 


कस्यापि. 
553 


कर्थं स दन्तरहितः सूर्यः सारभेरुच्यते | 
यो मीनरार् मुक्त्वैव मेषं भोक्त समुतः ॥ 
पः पाजकस्य. 


८४ 


सुभाषितावलि 


554 
पततु वारिणि यातु दिगन्तरं 
चिदातु वद्किमथो व्रजत्‌ क्षितिम्‌ | 
रधिर सावियतास्य गुणेषु का 
सकललोकचमत्कृतिषु क्षतिः || 


अहनमल्टस्व, 
868 


तत्तावदेव शारिनः स्फुरितं महीयो 
यावन्न तीष्णरूचिमण्डलमभ्युपेति । 
अभ्युद्यते सकलधामनिषी च तस्मि- 
तरिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को तिदषः || 


प्रक्राद्दत्स्न, 
556 


दर्यः सदसदथेविवेकिनो ये 

ते परय कीदृशममुं समुदाहरन्ति । 
चीरासतीपरभृतयो श्रुवे यदस्य 
तहृद्यते यदि कृतं तदहस्करेण ॥| 


भदमहटस्व. 
55 


एकैव सामृतमयी सुतरामनषौ 
्राप्यस्त्यतौ शदाधरस्य कला यथैव | 
भारोपितो गुणत्रिदा परमेश्वरेण 
चूडामणौ न गथितोस्य कलङ्दोषः ॥ 


कस्यापि 
558 


९ दन्त्यमुनि बहनि महामहांसि 
चन्द्रोप्यलं भुवनमण्डलमण्डनाय | 
क्षयोदृते न तदुदेति न चास्तमेति 
तरेनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः || 





सूरयनदुवणेनम्‌ | ८५ 


658 
केकानन्दारिरमति न यः क्षीयमाणोषि भुयः 
स्वःस्थे तस्मिन्किल दिनमुखं नुतनं नाभविष्यत्‌ | 
दैवं कीद्कथमपि यथा भतमात्मानमेव 
ध्यमः कालं गमयति सखे सोप्ययं परय चन्द्रः || 


एतौ भानन्दवर्धनस्व. 
56680 


क्षीणशन्द्रो विशति तरणेभेण्डलं मासि मासि 
लब्ध्वा कांचिन्युनरपि कलां दूरद्रानुवर्ती । 
संपुणेभेत्कथमपि तथा स्पधयोदेति भानो- 

नौ दौजैन्यादिरमति जडो नापि दैन्याद्यरंसीत्‌ ॥ 


धाराधरस्य. 
561 


पादन्यासं क्षितिधर गुरोभूर्ि कृत्वा छमेरोः 
क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं धाम विष्णोः | 
सोयं चन्द्रः पतति गगनादल्पशोषैमेयुख- 
दुरारोहो भवति महतामप्यु पभंरानिष्ठः || 


कालिवासस्य. 
5682 


क तत्तेजस्तादृग्ज्वरलनमहसो नाहापिशुनं 
पराभुतिः क्रासी विसदृशतराद्राहुशिरसः 
विधेर्योगादेतत्समुतरितमिदं तु व्यथयति 

्रपाहीनो मित्रात्तदपि गगने यदवेहरति ॥ 


कल्शकत्य. 
963 


पातः पृष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मा- 

त्कालेनास्तं क इव न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये | 

एतावन्त व्यथयति यदालोकवाधस्तमोभि- 

स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यधि लब्धोवकाशः | 
मटमद्वदस्व. 


८६ सभाषितावलिः 


564 
आ सगोततिवासरं रसरतियौ बोधिता पोषिता 
कल्पान्तावसरेथ तैव प्रथिवी खैरेव द्धा करैः | 
कृत्वेत्थं कि मपि स्वकमे नियतेः पुवोपरोपश्ुतं 
कटं सोपि दिनान्तवीतकिरणस्िग्मांशुरस्तं गतः || 


भृवानीनन्दनस्व. 
56885 


येनोन्मथ्य तमांसि मांसलघनस्पर्धीनि सर्वं जग- 
चक्षष्मत्परमाथेतः कृतमिदं देवेन तिग्मस्विषा | 
तेप्मिचचस्तमिते विवस्वति कियान्क्रूरो जनो दुजेनो 
यद्रभ,ति पूर्तिं श्या इ दाकलालोकेथ दीपेथवा | 


कस्यापि. 
66868 


दोच्यस्तावदुमापतिः प्रभुतया चो मूर गङ्खोक्िति 
सच्छिद्रं नृशिरःकपाठममठं चन्द्र च धत्ते समम्‌| 
चन्द्रः शोच्यतरस्ततः परिभवेप्येवविधे यः सति 
ज्योस्ल्ञाहासविकासपाण्डुरवपुमुख्यां मुदं पुष्यति || 
5687 
पती वीतिभुजः स्ववृदधिरभसारिन्दुः समालिङ्गति 
ह्षीणं दूरत एव मुश्ति पिता भूत्वा जलानां निधिः | 
प्रक्षीणस्य तु येन तस्य वदना कृत्वा क्रमेणोदयं 
पु्णैस्वे च दवीयसि स्थितमहो मित्राय तस्मै नमः ॥। 
568 
ध्वान्तेन मथि्ैमेहक्षितिपतेर्दवस्य दूरस्थितेः 
सद्यक्रप्रमदावहभ्युदितता कैनोम नाकाड़्िता | 
एतेनाभयुदितेन संप्रति पुनः कष्टं तथा चे्टिषं 
लोकस्तीशष्णकरोयमिव्यामिमुखं तैन यथा प्रेक्षते ॥ 





सूरयेन्दुवणंनम्‌. 


569. 
दृष्टैव य॑ करसदसरहतान्धकार 
भीत्यापयान्त्यनुदिनं शतदाः पिशाचाः | 
क्षीणे विषौ हरिविलूनकरोति- चितं 
गृह्णाति तं द्युमणिमभवपिदाच एकः || 

5170 

तमोपस्तं जगत्सर्वं त्रातुं भानुः सदो्तः | 
तं तु तुं तमोमस्तं जगत्येकोपि न क्षमः || 

51 

रात्रौ गुणनिधेः प्मात्कुमुदं यदनक्षरम्‌ 
्राप्रा रक्ष्मीः स महिमा राज्ञो जडनिधेधवम्‌ ॥ 

572 

आभाति चन्द्ररहिता न कदापि रात्रि- 
अन्द्रोपि रा्निरहितो गतकान्तिरेव । 
किं कारणं यदनयोः प्रतिमासमेको 
जातो निल्तरतया परिरम्भयोगः || 
673 
गगनशयनठीनां रात्रिमुत्छज्य चन्द्रो 
व्रजति धवलपन्षि कृष्णपक्षे तु रात्रिः | 
अपसरति यशेन्दोर्व्योमतल्पे प्रखपा- 
लुटति तदनयोः किं तावता दम्पतित्वम्‌ || 
514 
आदा प्रकादायति यस्तिमिराणि मृडा 
बोधं दृदां दिराति भूरिगुणेःष्वभीष्टः | 
खेदाय यस्य न परोपकृतिष्वटाख्या 
धीमात्तमस्यति न कस्तमिनं प्रदास्यम्‌ || 
द्युतिधरस्य. 


€ 


सुभाषितावलि 


575 
विचारस्तथ्यो वा भवतु वितथो वा किमपरं 
तथाव्युञ्चैधीन्नो भवति बहूजल्पो जनरवः | 
तुलो्तीणेस्यापि प्रथितमहिमध्वस्ततमसो 
रवेस्तादृक्तेजो न भवति हि कन्यां गत इति | 

618 

उङ्गणपरिवारो माथकोप्योषधीना- 
ममृतमयङरीरः कान्तियुक्तोपि चन्द्रः | 
भवति विगतरदिममेण्डलं प्राप्य भानोः 
परसदननिविष्ठः को लघुत्व॑ न याति | 


कस्यापि. 
षष 


उश्च: संतरकलदौ येथयमंहमप्येतादृगेतावता 

स्पधी मन्द मदोडधतः स्वजनकेनार्केण मा मा कथाः ¦ 
दुरादेव भवादुशोस्य महसा ध्वस्ताः समस्ता; स्वयं 
नबेच्छत्ययमत्ययं गुणिसखः कस्यापि तेजोनिधिः | 


प श्रीवकस्य, 
678 
तुल्या खखस्थितिरमृष्यं ममेति राजि 
स्पधी निजेपि जनके जनकेरिदेतौ । 
मा राजनन्दन कृथाः स हि सवलोक 
ध्वान्तान्तकृ हिरिदयहस्तपविजितात्मा ॥ 
आराभ्यकपंरस्थै. 


78 
मात्सर्येण अहद्रहीन्विसंदंशे धूमध्वजे योग्यतां 
ज्ञात्वा स्वां विदधत्त्विषं दिनपतिहस्यपरशान्त्युन्मुखः । 
हैवं वेत्ति न यः शिखी सं प्रतो नामास्तु तस्संभवाः 
सयुर्दीपा भपि यशेन जगतां निगमां दविस्मारकाः ॥ 
कह्णस्व. 





सिंहाः ८९, 
580 
पद्मा ये मदनुव्रता दधति ते कान्ति तुषाराहता 
येप्येते दिवसा मदेकदारणाः काद्य परः यान्ति ते | 
गच्छित्थमसौ समाश्रितजनप्रीव्येव दुरां दिशं 
हेमन्ते भगवानहपेतिरहो लोके गतः सेव्यताम्‌ || 


अथ प्राणिनः 
तत्र सिंहाः 

581 
नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते बने । 
विक्रमार्जितसश्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ 

582 
एकोहमसहायोहं क दोह मपरिच्छदः । 
स्वगनेष्ये्वनविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥ 


कयोरपि. 
588 
मत्तेभकुस्भनिर्भेदकठोरनखरादानिः | 
मृगारिरिति नात्रैव लघुत्वं याति केसरी ॥ 
584 


पतन्ति प्रैव मातङ्धःकुम्भपाटनलम्पटाः | 


वल्गस्स्वपि कुरङ्गेषु मृगारेनेखराः खराः ।। 


एतौ चीआकस्य. 
585 


कि कुमः क उपालभ्यो यत्रेदमसमश्सम्‌ । 
काकिण्यपि न सिंहस्य मुल्यं कोटिस्तु दन्तिनः । 


588 श्रीमुक्तापीडस्य. 


ीलादरितधृष्ेभकुम्भीठस्य निभेवैः । 
कथं केसरिणः क्रान्तं छप्रस्यापि मृगैः पदम्‌ ॥ 


पण्यस्य. 
12 








९० 


सुभाषितावलि 
581 
मत्तेभकुम्भनिर्भदरुधिरारुणपाणिना । 
हरिणा हरिणः स्पधो वराकः कुरूते कथम्‌ | 
588 
ताघद्रजेति मातद्ो वने मदभरालसः । 
शिरोविलमलाङ्जूलो यावत्तायाति केसरी ॥ 
588 
रौ यदपेवलाध्मातश्वसद्रण्डान्तश्ोभिनः | 
सटामुंत्पारश्च सिंहस्य किं नराः इखमासते ॥ 
580 
. कोपादेकतलाघातनिपतन्मन्तदन्तिनः | 
हरेहैरिणयुद्धेस्य कियान्व्याक्षेपविस्तरः ॥ 
691 
यावदस्थिषु संलम्राः कराः केसरिणः क्षणम्‌ | 
युथस्य प्राणितं तावत्तदरण्यनिवासिनः | 
692 
सगवेगजेदहजगण्डमण्डली- 
विखण्डनोडमरविक्रमक्रमः । 
अनन्तविन्रान्तकुर ङ्क सं गर- 
प्रसङ्गमङ्खीकुदते कथं दरिः ॥ 


एते केषामपि. 
698 


सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु | 
प्रकृतिरियं स्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः | 


श्रीवज्ायधस्य. 
594 


एकाकिनि वनवासिन्यराजरक्ष्मण्यनीतिद्याखज्ञे | 
सश्वोच््रिते मृगपती राजेति गिरः परिणमन्ति ॥ 


सिंहाः 

695 
सिंहः करोति विक्रममलिश्चाकाराड्ति करे करिणः | 
न पुननेखमुखविकिखितभूधरकु्रस्थिते नकुके || 

696 
समदकरिकुम्भदारणमदपङ्ृच्छुरितकेसरसटस्य | 
सिंहस्य क इव धक्रे करतठमाधातुमुत्सहते || 


केषामपि, 
8294 


निष्प्रमहेषु करिपोतश्तेषु मोहा- 
इल्मत्छु बाकिङहातया पृरतोप्यटत्छ | 
मत्तेभकुम्भक्लनोचितचित्तवृत्तेः ` | 
सिंहस्य लोचननिमीलनमेव युक्तम्‌ || 


'वीभाकस्व. 
598 


दृहैव सोषवराघूर्णितकेसरांस- 
मायान्तमन्तकसमं पुरतो मृगारिम्‌ । 
मांसं चिखादिषुभिरेत्य पतच्निपुगि- 
भान्तं मदान्धगजयूथपमस्तकेषु || 


कलितानुरागस्य. 


699 
धः केसरी खरनखक्रकचो्पाणि- 
निदोरितेभवरकुम्भसमुदधषेन | 
नव्येन दोणितचयेन निरस्ततृष्णो 
नित्यं बभूव धिगहो तृणेन सोर्थी | 
600 


विकलं वपुः परवधप्रवणा च" बुदधि- 
स्तियैक्तयैव काथेतः सदसद्िवेकः | 
इत्थं न किंचिदपि साधु मृगाधिपस्य 
तेजस्तु तस्स्फुरति येन जगदराकम्‌ || 


९९ 


९.१ 


सुभाषितावलिः 


601 
सिंशोस्तु शान्ुरथवाधिपतिर्मृगाणां 
रौ सास्पदं तदापि न इयमेव मन्ये | 
तस्य स्फुरत्करजवसहिरोभिषात- 
हेकानिषातितमतङ्गजजङ्गमाद्रेः || 


एते केषामपि. 
` 802 


्रडुन्मयुखनखपातशिखानिखात- 
विख्यातवारणगणस्य दरेगहायाम्‌ । 
क्रोष्टा निकृष्टसरमाडतदृशिनष्ट- 

धार्यो निविष्ट इति कष्टमिहाद् दृष्टम्‌ ॥ 


उपाष्याबधनवर्मणः. 
608 


मत्तेभकुम्भदलनाकुललोकवल्ग- 

दन्तः क्षणत्करजवचाशिखाभिषावः | 
क्रि केसरी जगति माननिधिस्तणेन 
प्राणात्ययेपि कुरते स्वद्ारीर यात्राम्‌ || 


भवास्ेवस्व. 
604 सः 


विश्वस्य स्थितये धनुधेरतया गर्जन्तभुनैः पदे 

मेषं दन्तिमदान्तदुरकितधीमो सिंह लारद्किषीः | 
अस्माद चविदारितक्ितिमृतो मा पाति वर्षोपकै- 
सेम्पालम्पटभावभाविपतनािन्स्योकङ्ग भङ्गः स्वयम्‌ | 


श्रीराजानकजोनराजस्व. 
6805 


खरनखरनिखातोत्तद्गमातद्धकुम्भ- 
स्थलविगकितमुष्कालंकृतकष्मावलस्य । 
हरति दरिणवृन्दं किं दरेरवैरमाजैौ 
भिदितमपि समन्तादेककार्येण कृत्लम्‌ || 
कस्यापि. 


सिंहाः ९३ 


606 
भनुकृतगण्डशैठमदमण्डितगण्डतट- 
श्रमदालिमण्डकलीनिविडगृगुमषोषजुषः | 
दलयति हेयैव हरिरुरकरान्करिण- 
जिजगति तेज एव गुरु नो विकृताकृतिता ॥ 


महवासुदेवस्य. 
60 


हौलम्रेणिगुहागहेषु निवसस्ज्रीवन्निजाडम्बरै- 
रव्याजो्जितविक्रमो मृगपतिर्वीरेन्द्र मा कुप्यताम्‌ | 
भस्मास्कुक्ञरकुम्भसंभववसापानैकहेवाकिनो 
यष्ठम्धं व्यसनाकुलेन मनसा स्वेनैव तचिन्त्यताम्‌ ॥ 


१० मद्धकत्य. 
608 य 


कदमीरान्गतुकामस्य मीर शाहाख्यभुपतेः | 
दाहाबुदीनमुमीन्द्रः प्राहिणोदिति ठेखकम्‌ || 
609 
किमेवमाविदाद्धितः शिशुकुरङ्ग लोलक्रमं 
परिक्रमितुमीहसे विरम नैव शुन्यं वनम्‌ | 
स्थितोत्र गनयुथनाथमथनोच्छलच्छोणित- 
च्छटापटलभाश्चरोत्कटसटाभरः केसरी ॥ 


भाः भसुतदत्तस्य. 
810 


कठोरनखराहतद्िरदकम्भपीठस्थली- 
लुटद्रुधिरर'द्नितोष्ठकितकेसरः केसरी | 
मभीररवकातरातुरतरतुरिष्याहतैः 
पतन्दरिणकैः समं समरभूमिकां लन्नते ॥ 
611 
चरत वृषभा जाली मांसं यथेच्छमभीरवः 
पिबत नलिनीक च्छेष्वच्छं पुनमेदिषाः पयः | 





९७ 


सुभाषितावलि 


वहत करिणो भूयः शोभां मदेन कपोलयो- 
रसहनतेया ठूरीमूतो विधेबेत केसरी ॥ 

612 
लब्धा डम्बरमम्बरे जलधरं गजेन्तमालोक्य य- 
हृरादुच्छलितोसि सिंह महतां तेनैव लिच्च मनः । 
य्वासारभयेन संमति दरी सांमुख्यमालम्बसे 
तदृष्ैव वथं दिया किमपरं पातालमृलं गताः || 


केषामपि. 
6813 


यस्यानेकमदान्धवारणषटाकुम्भस्थरीभेदन- 
ष्या पारेकविनोददुरुलितया कालोगमहीलया | 
उद्जैञ्जलभारवामनषनस्पर्धी स एवाधुना 
सिंहः पञ्जर पातपुश्जिततनुधत्ते दरामीदृहीम्‌ ॥ 

| 614 
शत्कषामोपि जराकृरोपि शिधिलप्राणोपि कष्टां दशा- 
मपत्चोपि विपत्तधीधुतिरपि प्राणेषु नदइयत्स्वपि । 
दपोध्मातकरीन्द्रकुम्भदलनपरडु्रखामाशनिः 
किं जीणे तृणमत्ति मानमहतामभेसरः केसरी ॥ 


एतौ रतिसेनस्थ. 
6165 


नास्योच्छायवती तनुने दशनौ नो दीर्षदीषैः करः 
सत्यं वारण त्ैष केसरि शिशुस्त्वाडम्बरैः स्पर्धते | 
तेजोवीजमसद्यमस्य हदये न्यस्तं पुरा वेधसा 
तादृक्कादृरामेव येन सुतरां भोज्यं पद्यु मन्यते ॥ 


अानन्दवधंनस्य. 
6168 


माद्यन्मातङ्गःकुम्भस्थलबहलवसावासनाविस्रगन्ध- 
व्यासङ्गष्यक्तमुक्ताफलशकललसत्केसराठीकराकः | 





सिंहाः ९५ 


व्याधीवैधय्यवेधाः स्वभुजबलमदमस्ततेजस्विधामा 
विभ्यत्सार ङ्गसाथेः सततमसहनः केसरी केन दृष्टः ॥ 
614 
कः कः कुत्र न घुषुरायितघुरीषोरो धुरेत्सुकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमरं कतु करी नोद्यतः | 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुयेतः 
सिशीखेहविलासबदवसतिः पश्चाननो वतेते ॥ 
618 
भा बाल्यादपि यो विदारितमदोन्मत्तेभकुम्भस्थली- 
स्थालीमध्यकवोष्णरक्तरस वन्मुक्तापुलाकप्ियः । 
हस्तस्तस्य कथं प्रसपेतु पुरः कच्छ्रेप्यवस्थान्तरे 


गताीवतैविवतमानद्यशकप्राणापहारे हरेः || 
619 


रक्ताक्तयच्रखरकोरिनिभादिभानां 

यथाः पलाशवनतोपि पलाय्य जग्मुः | 

सिंहस्य तस्य जरतो विषमा दशा य- 

ब्ोमायवैरवयवैरपि नास्ति वृत्तिः | 

620 

पजेन्यं प्रति गजैतः प्रतिनिधीन्विन्ध्यस्य वातोडता- 
नम्मोषीनिव धावतः सरभसं हत्वा रणे वारणान्‌ | 
वृह्ाहृक्षमुपेयुषोल्पवपुषः शाखामृगस्योपरि 
व्रः सोपि भवानहो बत गतः पञ्चास्य हास्यां दाम्‌ | 


ज ब्ुणस्य, 
621 ¶ 


हकारः स्तनितानुकारचतुरैन्यैक्षारमाकारित- 
्षोणीमृच्छिखरभ्रियो गजषटा नीत्वा मदाठोपिनीः | 
सिंहः संहतमावतो ददादिशः कछिदयत्छ दुवारित- 
गोमायुष्वपि विश्चविश्वविदितप्रीडिः किमुग्यव्डते || 


राः ओनराजस्व, 


९.९ 





सृभाषितावलिः 


अथ गजाः 

622 
करिकलभ विमुञ्च लोलतां 
चर विनयत्रतमानताननः | 
मृगपतिनखकोरिभङ्कुरो 
गुरुरुपरे क्षमते न तेङ्शः ॥ 

“ ब[णनहस्व. 
623 


केठिं कुरुष्व परिभुद्. सरोरहाणि 
याहस्व शैततटनिद्षरिणीपयांसि । 
भावानुरक्तकरिणीकरलालिताङ्ग 


मातङ्ग मुत्त मृगराजरणाभिलाषम्‌ ॥ 


आनन्दवनस्य, 
624 


खच्छृडलेन निरपेक्षतयोन्मदेन 
येनाकुठीकृतमिदं करिणा बभूष 
द्वा पदं शिरसि हस्तिपकाभकेण 
मन्दः कथं गमित एष वद्र प्रसद्य ॥ 


प्रकारव्धेस्य. 
625 


विन्भ्याद्धिसानुतसपुश्पपतत्पराग- 
संपुर्पूजितकरः करिय॒थतेव्यः । 
योभूत्स एव नृनिदेशाकरः करीन्द्रो 

जातः कथं किमथवा प्रभुरत्र काठः || | 


गूतधरस्व. 
626 


 अन्तःसमुल्थविर हानलतीत्रताप- 


संतापिताङ्ग करिपुङ्गव मुश्च शोकम्‌ । 


गलाः ९अॐ 


धात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपद्े 
को वाक्षराणि परिमाजेयितुं समथः ॥ 


कस्यापि. 
62 


मो मोः करीन्द्र दिवसानि कियन्ति ताव- 
दस्मिन्मरौ समतिवाहय कुत्रचिश्वम्‌ | 
रेवाजकैर्मिजकरेणुकरप्रयुक्ते- 

मयः शम गमयितासि निदाघकाले ॥ 


गोविन्डराजस्य. 
628 


भस्मिश्जञडे जगति को नु बृहतमाण- 

कणेः कंरी ननु भवेहुरितस्य पात्रम्‌ | 
` इत्यागतं तमपि योकिनमुन्ममाथ 

मातङ्ग एव किमतः परमुच्यतेतौ || 


महवासुदेवस्य. 
68239 


न गृह्णाति चासं नवकमलरकिंजल्किनि जके 
न पदधैराहादं वजति बिसमङ्गाषेशककैः | 
ललन्ती प्रेमात्रौमपि विषते नान्यकरिणीं 
स्मरन्दावभष्टां हदयदयितां वारणपतिः ॥ 
680 
लतान्तात्नादत्ते शशिशकलद्ीतं न च जलं 
भ्रमद्ङ्गासङ्गाः परि्टरति कान्ताः कमरिनीः | 
दधद्धाराकारं करमपि करी जाताविरहो 
वितन्वचुच्छ्वासान्क्षणमपि वनान्ते न रमते ॥ 
689 
नदीवप्रान्मिहवा किसलयवदुत्पास्य च तरू- 
न्मदोन्मत्तान्जित्वा करचण्णदन्तैः प्रतिगजान्‌ | 
18 





९ 


सुभाषितावकलिः 


जरां प्राप्फनायी तरुणजनविदेषजनरनी 

स एधायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌ ॥ 
682 

वरमियमङ्कशशतिरलसितमापतिता 

विनयविधित्सया शेरसि ते गजयुथपते । 

न पुनरपशिमा करजवयशिखामिहतिः 

प्रसभसमुच्यितस्य निदिता वनकेसरिणः ॥ 


भहवाणस्व. 
683 


स्वाधीनां प्रविहाय शेलकटकप्रान्ते करेणुं वने 
यत्ते नागरिकाजने निपतितं सद्भावद्युन्ये मनः.। 
तस्थैतदृढरज्तुबन्धनवधव्यापारखेदात्मकं 


हे मत्तहिप कमणः परिणतं रागानुरूपं फलम्‌ ॥ 


684 
क्राकारो गिरिसन्तिभः क्ष च गतिर्वेगेन ठीलाच सा 
हेलाकुङकितेक्षणाः क नु इृदास्तद्वा छ ते व॒ंहितम्‌ । 
वप्राघातरस्ः कते क्त घ करः कष्टं यदेवंविधं 
त्वामारुद्य शिश्रुः पदा परक्शं संचारयत्याज्चया ॥ 

685 

पादाघातविषूणिता वञ्मती त्रासालसाः पक्षिणः 
पड्ाड्ूमनि सर्ाकि गण्डकंषणक्षोदक्षताः शाखिनः | 
प्राप्येदं करिपोतकेर्विधिवशाच्छादुल चयुन्यं घनं 
तत्तच्नाम कृतं विदश्युङलतया वक्तु न यल्यायेते || 


एते केषामपि, 
638 


पुण्डेक्षूनपि भक्षयन्धृतमृतो मांसौदनादीनपि 
प्रावृण्व॑न्विविधाः कुथा अपि वहच्चक्षत्रमाला अपि । 





नसोः ९.९, 


कर्णे चामरमाकिकामपि रधदन्ती तथापि स्मर- 
नवैन्ध्यीनां षनसक्षकीवनभुवामास्ते सदा दुःखितः ॥। 


कस्यापि. 


689 
नीवारमसवाममुष्टिकषकलैर्यो वर्वितः शैशये 
पीतं येन खरोजपज्ञपुटके होमावशेषं पयः । 
तं दृष्टा मदमन्थरालिवलयव्यालुप्रगण्डं गजं 
खोस्कण्ठं खभयं च पदति मुहुर स्थितस्तापसः ॥ 


भश्चीः 
688 


दन्ते न्यस्य करं भ्ररम्वितशिराः संमील्य नेग्रहयं 

किं स्वं वारण तप्यसे गणिकया को नाम नो बन्चितः। 

भासं शान्तमना गृहाण सततं शोकोधुना त्यज्यतां 

ये मन्ता अवियेकिनथलभिथस्ते प्राघ्ुवन्त्यापदम्‌ | 
689 . 


पत्युयेस्कवलावशेषपतितमासेन वृत्तिः कृता 

पीतं यञ्च करावगाहकलुषं तत्पीतरोषं पयः । 
भराणान्प्वेतरं विहाय तदिदं प्रप्र॑ करिण्या फलं 
यद्भन्धापणकातरस्य करिणः छिष्टं न दृष्टं मुखम्‌ ॥ 


एतो कयोरपि. 
6840 


घासम्रासं भृष्टाण स्यज गजकलम प्रेमबन्धं करिण्यः 
पाराम्रन्थित्रणानाममिमतमपुना देहि पड्मनुलेषम्‌ । 
वुरीभुतास्तवैते शवरवरवभू विभ्रमोड्कान्तरम्या 
रेवाकूलोपकण्ठद्रुमकुसुमरजो भुखरा विन्ध्यपादाः | 


शस्तिषकस्व, 
(८,:4। 


लाङ्गूकचालनमध्रणाषपातं 
भूभौ निपत्य वदनोदरदशेनं च । 


सुभाषितावारलेः 


शा पिण्डदस्य कुर्ते गजपुङ्गवस्तु 
धीर विलोकयति चादुदातिथ भूडुः ॥। 
कस्यापि. 


642 
यिन्ध्वः शिखरी तदन्तरपि यत्यीलुभ्रियः पिप्पलः 
सोस्कण्डा रभसागमादभिपतद्रेणुः करेणु यत्‌ । 
तर्कि भद्रतया स्मरत्यपि करी देवं हि सर्वैकषं 
तन्मृत्योरपि दुःसहं तु यदयं मन्दो पुरि स्थापितः ॥। 
¦ 648 


मध्येविन्ध्यमुदुभिनामेदनवातूलवातावली - 

हेरोदूलितिमलिकाकिसलयैर्यो वृदधिमभ्यागतः । 

सोयं दैववश्ादशाविरदितः शुत्कारकारी करी 

निमैज्न दजरज्तुपाराविवराः कष्टं किमाचेष्टताम्‌ ॥ 
644 


हे गन्धकुष्रर महागिरिकुष्राजि- 
मद्यापि मा स्मर सलीलनिमीरिवाक्षः। 
मुत्चाभिमानमधुना भज वतमानं 

यक्र विषेर्परि दासनमङ्कदां च | 


645 
स्च्छस्वादुजला धिहाय सरितो हतुं तृषं दुःसहां 
मा मस द्िरदाल्षि निक्षिप शरक्कृष्टे तडागाम्वुनि । 
पतिस्मिन्सककेपि गच्छति न ते शान्ति पिवासा जले 
भामस्थैकगतेरमुष्य निवतं स्याज्जीविते ख्यः ॥ 


अथ मृगवणनम्‌ 
646 
दूवोङ्करतृणाहारा धन्यास्तात ने मृगाः । 
विभवोन्मत्तचित्तानां न परयन्ति मुखानि यत्‌ ॥ 





भां ९०९ 


64 
अमृता विगतप्राणा सान्तः शल्याक्कतत्रणा । 
वद्धा निथलेवास्ते कूटसंस्थे मृगे मृगी ॥ 


कोरि. 
648 


` रज्ज्वा दिशः प्रवितता सिलं विषेण 

पाशैमेही हतभुजा ज्वलिता वनान्ताः । 

व्याधाः पदान्यनुसरन्ति गृहीतबाणाः 

कं देशामाभ्रयति युथपतिमृगाणाम्‌ ॥ 
अक्तापीडस्य- 


इततरभितो गच्छ प्राणैः कुरङ्ग वियुज्यसे 
किमिति धकितग्रीवं स्थित्वा मुह महरीक्षसे । 
विदधति हतव्याभानां ते मनागपि माद्रैतां 
कठिनमनसामेषामेते विलोचनविभ्रमाः ॥ 
650 
स्थलीनां दग्धानामुपरि मृगतृष्णामनुसर- 
स्तृषातैः सारङ्गो विरमति न खिचेपि मनसि | 
अजानानस्तस्वं न स मृगयतेन्यत्र सरसी- 
मभूमौ भत्याश्चा न च फलति विघ्रं च कुरते ॥ 
651 
हे सारङ्गः तृणान्यशान सलिकैः प्राणान्पुषाणाथवा 
यदा स्याः पवनाशनस्तदपि ते साविष्कृति प्राणितम्‌ । 
येनेयं भवतोच्छसत्कुवलयपरस्तारचारद्युति- 
शर्ित्तमदोद्धताक्षिणि मुखे मुखस्य नायासिता | 
652 
अल्पीयः स्ललनेन यत्र पतनं कुच्छ्रेण यत्रोच्चति - 
दरे वेत्रलतावितानगहने कष्टः प्रवेदाक्रमः | 


१९०२ 


सुभाषितावलि 


हे सारङ्ग मनोरमा वनभुवस्स्यक्त्वा विशेषार्थिना 
किं मूभृत्कटकस्थितिव्यसमिना व्व खुराः शातिताः || 
कस्यापि. 


658 
त्रतास्ता मलयस्य काननमुबः स्वच्छलवन्निद्चैरा- 
स्तृष्णा याद्क निवतेते तनुभृताभालोक माज्रादपि । 
रूखप्वाडपरिपहो मरुरयं स्कारीभवङ्ान्तय- 
स्ता एता मृगतृष्णिका हरिण हे नेदं पयो गम्यताम्‌ ॥ 


सातलस्य. 
654 


त्यक्त जन्मवनं तृणाङ्करवती मातेव मुक्ता स्थली 
धिम्भस्थितिहेतवो न गणिता बन्धूषमाः पादपाः । 
बालापत्यवियोगदुःखाविषुरा बापेक्षिता सा मृगी 


मा्गन्तः पदर्वीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुभ्चन्त्यमी ॥ 
655 
शस्व पाहामपास्य कूटरचनां भद्ध बलाद्वागुरां 


पयस्ताभ्रिशषिखाकलापजटिला्चिगेस्य दूर वनात | 
व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोर्छुत्य धावन्मृगः 
कूपान्तः पतितः करोति निधुरे किं वा त्रिधौ पौरुषम्‌ ॥ 


एतौ सृन्तापीडस्य. 
68868 


हैरी भास्यसि नाथ काम्यसि परदाराणि नोन्ताम्यसि 
नाद्यामामनिभिन्तकोपकुटिलालापं मुखं परयति । 
मुश्च्येकमपि क्षणं प्रकटितप्मां च न प्रेयसीं 

हि सारङ्ग तवातिद्धन्दरमिदं केनोपदिष्टं व्रतम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
68१ 


स्वच्छन्दं हरिणेन या विहरता देवास्समासारिता 


भङ्गपरलुतदुगधविन्ुनिसखरा शालेनेवा मच््री । 





गुणाः ९०३ 


निःशासानलदग्धकोमलक्ृणप्रख्यापितान्तव्येथ- 
स्तामेव प्रतिवासरं मुनिरिव ध्यायन्वने शुष्यति ॥ 
धर्मकीर्तैः. 
658 


सारङ्गो न रतागृहेषु रमते नो षां्ले भूतले 
नो रम्यासु वनोपकण्डहरितब्डायासु शीतास्वपि । 
तामेवायतलोचनामनुदिनं ध्यायन्मुहुः प्रेयसी 
शेलेन्द्रोररकंदरेषु गतीः शृङ्गारिवेषः स्थितः || 
6859 
शृङ्गेणाङ्गः मृगाणां कषति परिचयप्राप्ये निःस्पृहाणां 
मन्दस्वच्छन्दचारी परिहरति भयादारयं युथपस्य । 
दृष्टस्तिष्ठत्यरश््यो गिति निपतितैस्तत्कुरङ्गीकटाक्षः 
सारङ्गो दुःखमास्ते विधुरविधिवरादन्ययुथप्रविष्टः ॥ 
660 
नादाय मांसमालिलं स्तनवजेमङ्गा- 
न्मां मुभ वागुरिक याहि कुद प्रसादम्‌ । 
भद्यापि घासकवलचसमानभिज्ञो 
मन्मागेवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥ 


केषामपि. 
6681 


पुरो रेवा पारे गिरिरतिदुशसरोश्शिखरः 
सरः सव्ये वामि दवदहनदाहट्यतिकरः । 
धनुष्पाणिः पथाच्छवरहतको धावतितरां 
न यातुं न स्थातुं हरिणाशैद्युरेष प्रभवति ॥ 
682 श्ीजयापीरस्य. 


क क्रीडति क्र चरति क करोति वुर्तिं 
वारि क नाम पिबति स्वपिति क्र नाम| 


९०४ 


सुभाषितावलि 


इत्थं मृगं निरपराधमबाधमानं 
व्याधोनुधावति वधाय धनुरेधानः ॥ 
668 
चन्द्रः इधांद्युरयमन्रिडतो शिजेशः 
पुण्मैरवापि शरणाय मयेति तोषम्‌ | 
` मुग्ैणशाव भज मा त्यज पापमेनं | 


मीनं प्रभुज्य सहसा कृतमेषभोगम्‌ ॥ 
पः पाञजकस्व. 
अथ करभाः 
664 


करभ यदि कदाचित्मभमन्दैवयोगा- 
न्मधुकरकुलतस्स्वं प्रापयेथा मधूनि । 
विरम विरम तेभ्यः सन्ति शष्पाण्यरण्ये 
प्रथममुखरसास्ते शोषयन्त्येव पशात्‌॥ 


कस्यापि. 
6685 


विकचकुमुदैः फुष्ाम्भोजैः सरोभिरल॑कृतां 

मरकतमणिदयामां शप्तीर्धषह्ाय वनस्थलीम्‌ । 

स्मरति करभो यद्ुक्षाणां चरन्मरभन्वनां 

परिचयरतिः सा दुवौरा न सरा गुणधैरिता ॥ 

जीवनागस्व. 

666 

करभदयिते यत्तत्पीतं सुदुठेभमेकदा 

मधु वनगतं तस्यालामि विरीषि किमुत्छका | 

कुर परिचितः पीलोः पर्ञैर्धृतिं मरुगोचरे 

जगति कले कस्यावापिः खस्य निरन्तरा ॥ 


करभा १०५ 
667 
करभदयिते योसौ पीलस्स्वयां म॑धुलुग्धयीं 
ध्यपगतघनब्डायस्स्यन्तो म सादरमी कितः । 
चलकिसंलयः सौपीदानीं पररूढनवाङ्रः 
करभदयितावृन्दैरन्थैः इखं परिभुज्यते ॥ 
668 
करभ किमिदं दीर्धोच्छासैः क्षिणोषि दारकं 
विरम चाड हे कस्यात्यन्तं सखे इंखमागतम्‌ | 
चर किसलयं स्थस्थः पीलोविमुश्च मधुस्पदां 
पुनरपि भवान्कस्यीणानां भविष्यति भाजनम्‌ || 


केषामपि. 
8689 


करभ रभ॑साक्करोष्टं वाञ्छरस्यहो भवणज्वरः 
हरणमथवानृज्वी शषौ तवैव शिरोधरा । 
धयुगलबिलाचृत्तिभ्रान्तोशचरिष्यति वाङ्ला- 
दियति समये को जानीते भविष्यति कस्य किम्‌ | 


। महनद्रदस्य. 
670 


तथा संतुष्टः सश्ञरतृणामीषीलुबदरै- 
अरन्स्वस्थोरण्ये करभि शुकः शोकरहितः | 
कृतो मध्वास्वादप्रवणहदयो मुग्धविधिना 
यथा नान्यद्धुङुः न पिवति न देते न रमते ॥ 
शा 
यस्यासीच्रवपीलुपन्लबदरमासोपि संतु्ये 
शेषोध्वन्यनुगम्यते न पदवी यस्य स्वयु्यैरपि | 
सोयं संप्रति याति बालकरभः क्षीणोष्मः क्षामतां 
मन्ये नूनमनेन दैवहतकेनास्वादितं भामरम्‌ ॥ 


1# 


१०६ सुभाषितावकिः 


672 
पीलूनां हि फलं कषायरदहितं रोमन्यथिसा मरै 
शाखाम्रं यदखादि चारु करभीवक्त्रार्पितं प्रनतः | 
तस्स्मृस्वा करभेन खेदविषुरः दीं तथा कूजितं 
पराणानामभवत्तदेव सहसा प्रस्थानतुयै यथा || 
एते केषांचित्‌. 
क्रमेलक निन्दति कोमलेच्छः 
क्रमेलकः कण्डकलम्पटस्तम्‌ | 
प्रीती क्योरिष्टमुजोः समायां 
मध्यस्थता तैकतरोपशसः ॥ 
नैषधकत 
अथ खगाः 
लादौ 
मयुराश्वातकाश्व 
67५ 
एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । 


पिपासितो वा नियते याचते वा पुर्ददरम्‌ ॥ 
कस्यापि. 


675 
अयि चकितमुग्धचातक मरुभुवि धावसि मुधा किमुद्ीवम्‌ । 
ब्रीभ्मे दवाभिवलितस्तापिष्डोयं न विद्युत्वान्‌ ॥ 
महवाद्धरेवस्य. 
676 

पिपाङ्र्येव जलं शिखण्डी 

परतीक्षते प्राणसमां पिबन्तीम्‌ । 

नूनं परियाजेहनिवडदृष्टि 

स्वल्प पयः परयति निघ्तगाङ् | 


भस्युल्रतिष्यसनिनः शिरसोभुतरष 
स्वस्यैव चातकश्चिशुः प्रणयं विधत्ताम्‌ | 


मयुराश्वातकाव 


असैतरिच्छति नहि प्रतता दिक्षु 
ताः स्वब्छदीतमधुराः क नु नाम नापः || 


भहमद्वटस्व. 
678 


केकाः कला वनभुवस्िलकायमानो 
रम्यः कलापमहिमैष शिखण्डिनोस्य | 
इुलेक्षणं ननु विहायसि वायसादि- 
सुण्णेष्ययं चरकतुस्वगतिने जातः || 


गाः अयवर्धनस्य. 
,;#/:., 


नीलाभ्जपुश्जरजसारूणितान्विमुष्य 
स्वच्न्डधाधिकरसानपि वारिराशीन्‌ । 
यच्ातकः पिवति वारिधरोदबिन्वु- 
न्मन्ये तदानतिभयाच्छिरसोभिमानी ॥ 
680 
भूमिस्थमसम्बु यदि चावक पातुमिष्डेः 
कण्ठव्रणं प्रकटयेस्तदयोग्यर्ता च | 
दिष्याम्बुपाननियमस्वव मोहयेत्कं 
दोषोपि संवृतिमतां भजते गुणतम्‌ ॥ 


भरवंसारस्वतस्य. 
68891 


किं त्रैव सन्ति नवतामरसावत॑ंसा 
हंसावलीवलयिनो जलसत्तिवेश्याः | 
कोपि महो गुदर्थं बत चातकस्य 
पौरंदरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम्‌ ॥ 
682 
किं दरेण पयोधरा उपरि किं नान्ये रटन्तः श्रुता 
निन्दाः पापतया स्वकुक्िषु गताः किं नाम पक्षाः क्षयम्‌ | 





१०८ सुभाषितावलि 


रय्य॑ वा गगने न किं विहरणं किं तुधकाकावली- 
पयोयप्रतिप्तिलाववमयाद्ूजौ स्थिता वर्हिणः ॥ 


केषामपि. 
6888 


नी ताण्डशेन नयनामृतनिरषैरेण 
केकारषेण न च कणेरसायनेन | 
बर्हेण चापि छरचापर्चा तवाय- 
मोतुने तुष्यति शिखिन्वधमन्तरेण ॥ 


कस्यापि, 
684 


चातक तात कियद्कवता पातकमतुलमकारि। 
नवजलदादपि चन्चुपुटे यस्व न पतति वारि || 
685 
जलकणवितरणरेहितः प्रकदितधवलितवेषः | 
चातक रटसि वृथा किं जलदः शारद एषः || 


वपदडीनायत्व. 
6868 


सन्ति कपाः स्फुरद्रुपाः परितः सरितः शुभाः| 
तथापि चातकस्थैकः फलदो जलदोदयः | 
687 
केकानिभाडटयसे पटुचाटुकानि 
चश्चत्ककापमपि नृत्यसि रष्नाय | 
हे चातक्र प्रयतसे जलं प्रतीत्थं 
बिन्दुं जलस्य लभसे न च लज्नसे च॥ 
688 
वाहत्वमीशरडतस्व विधाय बर्हि- 
न्प्रम्लायितः स निजपक्षककाप एष | 
नाराधितः स भवता पुरुषोत्तमः किं 
यस्ते तृषं प्रदाभयेत्क चमेषर्वर्ः || 





हंसाः सरसा ९.०९, 


अथ हसाः सारसाश्च 
689 . 
वसतोति्रायप्रीत्या मानसोचितसंत्थितेः । 
पल्वलाम्भसि हंसस्य हसतै विकल्प्यते || 
690 . 
पिबन्ति मधु पद्मेभ्यो भृङ्गाः केसरधृसराः । 
इंसाः दौवालमश्नन्ति धिग्देवमसमश्सम्‌ ॥ 


कयोरपि. 
691 


यदि नाम दैवयोगाज्जगदसरोजं कदाचिदपि जातम्‌ | 
अवकरनिकरं विकिरति तत्कि कृकवाकुरिव हंसः || 


महवाद्धदेवस्य- 
693 


कटु रटति निकटवैती वाचाटष्टिष्टिभः पटुर्यत्र | 

भपसरणमेव हरणं मौनं वा तत्र ठंसस्य || 
698 

भस्ति यथ्थपि सवत्र नीरं नीरजमण्डितम्‌ | 

रमते न मरारस्य मानसं मानसं विना || 


कस्थापि. 
694 


कषुधितोपि परद्मखण्डे जहाति रजसावृतं हि किंजल्कम्‌ | 
गुणिनि कृतपक्षपातो विसं तु बहु मन्यते हंसः || 


भहमुक्तिकोद्कस्य. 
896 


तरलयसि दृं किमुत्डका- 
मकल्षमानसवासकाकिते | 
भवतर कलदंसि वापिकां 
पुनरपि यास्यसि पङ्कजालयम्‌ | 
. भहईदवाणस्व. 


१९१० 


सुभावितावलिः 


696 
मृङ्गाङ्गनाजनमनोहरहारिगीत- 
राजीवरेणुकणकीणेषिराङ्गतोयाम्‌ । 
रम्यां दिमाचलनदीं प्रविहाय हंस 
हे हे इतश्च वद कां दिशमुत्छकोसि || 

89१ 
हे हंस मेकितप्रयःसलिलं धिवेक्तु 
चक्तस्व संप्रति मतिः क्नु तेद्य याता | 
कासारवारिणि कलां पतितां यदिन्दो- 
रादातुमिच्छसि बिसाङ्करवाञ्छया स्वम्‌ || 

698 ` 
दीतांशुशेखरिरोरुहसंन्रितानि 
पुण्यानि पावितजगन्ति मनोरमाणि | 
श्रान्त्वा चिर छरसरित्सकलिलानि हैवा- 
छम्धानि हातुमिह वाञ्छसि नासि हंसः ॥ 

699 
स्थित्वा चिरं नभसि नि्लतारकेण 
मातङ्ग सङ्गकटल्षां नलिनीं निरीद्य | 
उत्पच्चमन्युपरिषधैरनिःस्वनेन 
ईंसेन साभ्रु परिवृत्य गतं न लीनम्‌ | 

0० 
येनोज्जितं सहचरीवदनोपनीतं 
रम्यं मृणारशकलं हिमशङुःदाभम्‌ | 
सोयं खगो हतविभे तव चेष्टितेन 
चछेवालनालकवकम्पटतां विधत्ते || 

पणा 
रटसि कटु किमुचेवौयस स्पर्धया मे 
विहगहतक वि्ठारक्तव क्रान्तरालः | 





हसाः सारसाश्व 


विततधवलपक्षस्िपविक्षोभिताम्भाः 
कमलवनविहारी सारसोहं न काकः || 
02 
हंसोध्वगः भ्रममपोहयितुं दिनान्ते 
कारण्डकाकबकभासवनं प्रविष्टः | 
मृकोयमिर्युपह सन्ति लुनन्ति पल्ला 
न्ीचाञ्नयो दि महतामवमानभूमिः | 
708 एते केषामपि. 


क कठिनमहो पीलोः पन्नं मृदुः क बिसाङ्करः 
क कटु लवणं कौपं चास्भः क्र तामरसासवः | 
क कुमरजो द्यं ङ्कशाः क चोषरपांसवः 

क मदविषयो ध्वाङुकषेत्रं क हंस भवाकृदाः || 


शअ्मण्डकस्य- 
704 कस्य 


भो राजहंस किमिति स्वमिहागतोति 

योसौ बकः स इह हंस इति प्रतीतः | 

तद्कम्यतां स्वरितमेव ततः प्रभाते 

यावद्भदन्ति बक एष न मृढलोकाः || 
105 


भये वापीहंसा निजवसतिसंकोचपिद्युनं 
कुदध्वं मा चेतो वियति वहतो वीश्य विहगाम्‌ । 
भमी ते सारङ्गा मुवनमहनीयत्रतमृतो 


निरीहयाणामेषां तृणमिव भवन्त्यम्बुनिधयः || 


706 
तसो वीरो कते चिदपि दलाच्छादिततनुः 
पतद्धारासारां गमय विषमां प्रावृषमिमाम्‌ | 
निवृत्तायां स्वस्यां सरसि सरसोत्फुछनलिने 
सं एव त्वं हंसः पुनरपि विलासास्त इह ते || 


१९९ 


१९१ सुमाषितावकलिः 


704 
गतं तद्वाम्भीयै जलमपि वृतं जालकरशतैः 
सखे हंसोत्तिष्ठ प्रथमममुतो दग्धसरसः | 
स यावत्पड्कमम्भःकलुषितवपुभूरिषिलप- 
च काको वाचाटञ्चरणयुगलं मूक कुर्ते ॥ 
१08 | 
सपृदाति न विसं चञ्च्वा भूयस्तया सह खण्डितं 
पिबति न जलं याति स्वषु न शेवलजालकम्‌ | 
कमलकाकिकाभद्क्रीडां करोति न सारसः 
कणति करणं श्ोकम्रस्तः प्रियाविरहाक्‌लः | 
708 
सरसि बहूरास्ताराणयां दद्चन्परिवन्वितः 
कुमुद विटपान्वेषी हंसो निद्यास्वविचक्षणः | 
ददाति न पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोत्पलं 
कुहक चकितो लोकः सस्येप्यपायमपेक्षते || 
एते केषामपि. 
710 
मुक्ताभानि पयांसि भङ्गविलसहुग्धा विसम्रन्थयः 
स्फीतास्तामरसासवा विहरणक्रीडासहं सैकतम्‌ । 
सन्त्येव प्रतिदेदामत्रविषमे है हंस पड्गड्धिति 
धृष्टोकृष्टबके जरत्खरसि ते कोयं निवासम्रहः ॥ 
शरीधिवस्थामिनः. 
¶11 
आपूर्येत पुनः स्कुरच्छफरिकासारोर्मिमिवौरिभि- 
भूयेपि प्रविभज्यमाननलिनं परयेम तोयादायम्‌ । 
इत्याशाशाततन्तुबद्धकदयो नन्तदिनं दीनधीः 
शयष्यत्यातपश्योषितस्य सरसस्तीरे जरत्सारसः ॥ 





हसाः चारसाश्व १९३ 


712 
तावहोकितपङ्जय्युतरजःपिद्गाङ्करागोज्न्वलो 
यः शण्वन्कलकूजितं मधुलिहां संजातहर्षोत्सवः । 
कान्ताचज्जुपुटापवर्जितनिसमासम्ररेप्यक्षमः 
सोयं संप्रति हंसको मरुगतः कष्टं तूर्णं वाञ्छति ॥ 

713 

यां स्मृत्वा सहसैव मानससरस्त्यक्त्वा विशोषार्थिन- 
स्तामेवोत्डकचेतसः कमलिनीं ष्ट बकाध्यासिताम्‌ । 
तीयन्ते विगताभिमानलषवस्तत्रैव भूयोपि ये 
हंसास्ते न भवन्ति हंसधवलाः प्रायो बका एक ते ॥ 


केषामपि. 
14 


यामालिद्गच्च बका रटन्ति कटुकं दीर्घोच्छसत्कंधरा 
यस्याम॑ंसतटावघह्ितिजलं वस्गन्त्यमी मदवः | 

या रशाश्चन्मटिनास्मकेरपि बकैनेक्तंदिनं सेव्यते 

सा कंसेन मनस्विना कमिनी युक्तं यदि व्यज्यते | 


अथं वर्मणः. 
१415 


रूप॑ हारि मनोहरा सहचरी पानाय पाद्मं मधु 
क्रीडा चाप्सु सरोरुदेषु वसतिस्तेषां रजो मण्डनम्‌ | 
वृत्तिः साधुमता निसेन सुहदश्ारस्वनाः षटदाः 
सेवदिन्यविमाननाधिरदितो हंसः सुखं जीवति || 


यश्ःस्वामिनः. 
476 | 


मस्स्या अपि हि जानन्ति क्षीरनीरविवेचनम्‌ | 
प्रसि राजहंसानां यदाः पुण्यैरवाप्यते | 

717 
करुदादूकनखप्रपातविगलत्पक्षा अपि स्वाश्रयं 
ये नोज्छन्ति पुरीषपुष्टवपुषस्तेकेचिदन्ये दिजाः | 


18 





९९४ सुभाषिताव लिः 


येतु स्वगेतरद्किणीबिसलतालेरोन संवर्धिता 
गङ्भानीरमपि त्यजन्ति कलुषं ते राजहंसाः कुतः ॥ 
कस्यापि. 


अथ कोकिलाः 
718 
समुदिरसि वाचः किं पुंस्कोकिल इकोमलाः | 
शभरस्मिश्जडपाषाणगुरुनिर्घोषमेरवे ॥ 


भार अरतदत्तस्य. 
१198 न 


काकैः सह विवृद्धस्य कोकिलस्य कला गिरः। 
खलसङ्गेपि वश्यं कल्याणप्रकृतेः कुतः || 


तक्षकस्य. ! 
720 


श्रोत्रो त्सवं तव कलं कलकण्ठ कोत्र 
नादं शृणोति रतिवित्रहसंधिवुतम्‌ । 
दावाभिदग्धघनपादपकोटरान्त- 
रािभेवत्कटुरवाय वनस्थलीषु | 


कस्वापि. 
21 


मुकीभुय तमेव कोकिल मधुं बन्धुं प्रतीक्षस्व हे 
हेलोष्ठासितमालतीपरिमलामोदानुकूलानिलम्‌ । 

यत्रैतास्तव सूक्तयः सफलतामायान्स्यमी तूष्स- 
त्पांदत्तम्भभृतो निदाघदिवसाः संतापसंधायिनः ॥ 

722 भ्य 
भ्रातः कोकिलकरुजितिरलमलं नार्षन्ति यस्माहणा- 
सत॒ष्णी माःस्व विहीणेपणेनिचयच्छन्तः कचित्कोटरे | 
उद्यानहरुमवारिकाकदुरटत्काकावलीसंकुलः 
कालोयं शिशिरस्य संप्रति सखे नायं वसन्तोत्सवः ।| 


कोकिलाः १९९५ 
१23 
कचिज्दिह्ीनादः कचिदतुलकाकोलकलहः 
कचित्कङ्ारावः कवचिदपि कपीनां कलकलः | 
कचि दोरः फेरप्वनिरयमहो दैवषटना 
कथंकारं तारं क्षणु चकितः कोकिलयुवा ॥ 


अय मयः 
724 
केतकीकुखमं भङ्गः पीद्यमानोपि सेवते । 
दोषाः किं नाम कु वैन्ति गुणापक्तचेतसः ॥ 


कस्यापि. 
१2६ 


कृत्वापि कोषपानं भमरयुवा पुरत एव कमलिन्याः | 
भभिलषति बकुलकलिकां मधुरिहि मलिने कुतः सत्यम्‌ || 
726 
मदनमवलोक्य निष्फलमनित्यतामपि च बन्धुजीवानाम्‌ । 
गुरमुपगम्य भ्रमरः संप्रति जातो जपासन्तः || 
727 
रमर नमता दिगन्तराणि 
कचिदासादितमील्लितं रुतं वा | 
वद सत्यमपास्य पक्षपातं 
यदि जातीकुङ्मानुकारि' पुष्पम्‌ | 
728 
कमलं भवनं रजोङ्गरागो 
मधु पानं मधुराः प्रियाप्रजापाः | 
हायनं मृदु केसरोपधानं 
अमरस्याम्भसि. का न राजलीला ॥ 


१६६ 


सुभाषितावाकिः 


289 
पतितमुत्पतितं स्थितमक्रिर्य 
सकरुणं कणित गतमागतम्‌ । 
कमकिनीमकिना तुहिनाहतां 
नहि तदस्ति विलोक्य न यत्कृतम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
430 


कमलिनीमकिनी दयितं चिना ` 
न सहते सह तेन निषेविताम्‌ । 
तमथधुना मधुना निहितं हदि 
स्मरति सा रतिसारमहर्निशम्‌ ॥ 


भहस्व्ररस्य. † 
१381 


मदं न रिप्तेत शिटींमुखो यदि | 
दिपात्च कणोम्रनिपातमपरुयात्‌ । 
परोपस्षीं छखलेशारिप्सया 
नरो भवत्येव पराभवास्पदम्‌ | 
32 
मपुकर बहृशस्त्वया निरस्ताः 
कुमलतास्तृणवस्पुभ्पितामाः | 
फलमनुभव कण्टकावृताभ्य- 
स्तदिदमपत्रप केतकीलताभ्यः ॥ 
738 
फुछठेषु यः कमलिनीकमलोदरेषु 
चुतेषु यो विलसितेः कलिकान्तरस्थः | 
परया तस्य मधुपस्य शदारव्यपाये 
कृ ष्टरेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति ॥। 


न्रप्रीः 


१84 
पुष्पासवं सुरभि गन्धिरजोङ्करागः 
पीत्वा लतासु मधुपः कमले निषण्णः | 
बडधोधुना शाशिकरैः करुणं विरौति 
संतोषहीममिह कं न भजन्स्यनथौः ॥ 

गह एते केषांचिद्‌ 


भन्यास तावदुपमर्दसहाङ्ख भृङ्ग 

लोर विनोदय मनः खमनोलताङ् | 
मुगधाननामरजसं कलिकामकाले 

बालां कदर्थयसि किं मवमालिकायाः ॥ 


विकटनितम्बागाः. 
36 
देरावणाननमदाम्बुकेणावपात- 
संसन्तवामर सरेणुपिदाद्धिवाङ्गः । 
चण्डानिलाहततुषारविशीणेपक्षः 
क्षीणः कवौ मधुकरो बिवश्ोत्र शेते ।| 
गृध भटनाबकस्द. 


सोत्कः परिभमसि किं व्यवपातिधैयैः 

कूजन्डिरेफ करणं कुखमासवार्थी | 

अन्याद्ध पादपरुतासु धृतिं बधान 

मप्रा हि सा कुसुमिता सहकारवष्ठी | 
738 र्वीर्त 


स्वामोदवासितसमग्रदिगन्तराला 

रक्ता मनोहरमुखा इकुमारमूर्मिः 1 
सेव्या सरोजकलिका तु यदैव जाता 
नीतस्वदैव विधिना मभुपोन्यदेदाम्‌ | 


कस्यापि. 


९९ 


११६८ 


सुभावितावलिः 
788 
जात्युज्वरे मधुरकोमलवागिलासी 
दौ पुष्करे मधुकर युगपत्मविषटी | 
एकस्तयोर्मपुभराकुलपुणदेहः 
कटे विधौ न रजसापि युतो हितीयः ॥ 
| वाटस्य. 
१५० 
मधुकरगणश्रुतं त्यच्का गतो नवमालिकां 
पुनरपि गतो रक्ताशोक कद्बतर ततः | 
तदपि इचिरं स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुहं 
परिचितगुणदेषी लोको नवं नवमीहते | 
१41 ; 
रिलितकमकले सौन्दर्येण प्रकामहतास्मना 
किमिव न कृतं तत्र शान्त्वा मधुस्प्हयाकिना | 
अधिगवरसः सोभृत्तस्मीन्मनागपि नाल्पधी- 
षरि सु किखितस्तष्णान्धानां जनेन विवेकिना ॥। 
१५2 | 
भ्रमति बकुले मन्दं कुन्दे न विन्दति निवि 
परकृतिरभी रक्ताशोके न याति विश्ोकताम्‌ | 
खरभिकुमामोदोत्कण्ठापनीतमना वने 
वहति तनुतामद्धे भृङ्गः स्मरप्तवमालिकाम्‌ | 
५७ 
सपशाति हानकौशुम्बन्तद्धैः करोति निषीडनं 
चरणपतनं मुद्राभेदं विधातुमपीहते । 
समयमुचितं वचिन्तौत्छक्यासतीकषितुमक्षमो 
मधुकरयुवा पुण्यैलेभ्धा नवां नवमालिकाम्‌ ॥ 





न्रमराः १९९९. 


744 
हिमोत्सन्नां दृष्टा तकमलनालां कमलिनीं 
द्विरेफाः संवृत्ताः सपदि गजगण्डप्रणथिनः | 
अहो धिग्भूतानां प्रकृतिरियमप्रत्ययकरी 
न कञित्सषीणार्थ भ्रथमगुणगन्धं गणयति || 


ग45 = ` 

किमामोदभान्त्या भमसि चिरं भृङ्ग ननु हि 
न जानीषे तच प्रतपतितरां ग्रीष्मसमयः | 
स्थितं यन्य पुष्पैः प्रकटविटपं परय विपिनं 
गतः सौरमभ्याढचयः प्रकृतिङभगभैत्रविभवः ॥ 

746 
केनाप्रातमुदारमस्य कुखमं कैञयुम्बितं केसरं 
पीतः केन रसोस्य केन रजसा चोष्टितं केन वा | 
हे हे मुग्धमधुत्रत व्रज जवादन्यौँस्तरून्पुष्पिता- 
नु्ताठेत्र वृथैव पिप्पलतरौ किं किचिदासादयते | 

147 । 
प्रत्यम्ोत्र यथाङ्खखं मधुरसः पातव्य इव्युत्छक- 
सतृष्णाविभ्रमविप्रलब्धहदयस्तत्वावबोधं विना || 
निर्विण्णोप्यफलग्नमो न विरमत्यालेख्यपद्याकरे 
दुबदधिव्यैसनी तथापि मपुपस्तष्णादरायो दाम्यति ॥ 

. 748 

यस्याः संगमवाञ्छया न गणिता वाप्यो विनिद्रोत्पला 
यामारिङ्गच समुत्छकेन मनसा यातः परां निर्वृतिम्‌ । 
ममां तामवलोक्य चन्दनलतां भुद्गेण यज्जीव्यते 
पै नाम तदस्तु तस्य न पुनः जेहानुरूपं कृतम्‌ ॥ 

749 
येनामोदिनि केसरस्य मुकुले पीतं मधु स्वेच्छया 
नीता येन निद्या शशाङधवला पश्मोदरे श्यारदे | 





१५९० 


सुभाषितावसिः 


भान्तं येन मदप्रवाहमलिने गण्डस्थठे दन्तिनां 
सोयं भूङ्गयुवा करीरविटपे बघ्नातु तुरं कुतः ॥ 
॑ केषामपि. 


760 
मा भून्नाम सहामुतैव निधनं दैवात्कथंचिस्पुन- 
स्तृष्णा वा हतजीविते यदि तदा किं पुष्पदून्यं जगत्‌ | 
येतैवोन्मथितः स एव राथितः पद्माकरो निदंयं 
दानाम्भःस्पृहयानुयास्यकिरहो लोलस्तमेव हिपम्‌ || 
॥ धङुकत्य 
751 
सोपूर्वो रसनाविपयेयनिधिस्तत्कणेयो धापलं 
वृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्षि भूयसोक्तेन वा | 
सर निथितवानसि भ्रमर हे यद्वारणोदाप्यसा- 
वन्तः ्युन्यकरो निषेष्यत इति भ्रातः क एष अहः | 


भहनद्लटस्व. 
952 


रे रे भृङ्ग मदान्धवारणचरत्कणोनिलान्दोलन- 
्ेराङ्नान्ततनो मुधैव भवता दुःखं किभिस्यास्यते | 
उत्कुजस्समदद्िरेफवलयप्यालुप्रकोशक्नियः 

सामोदाः प्रकटाङायाः प्रतिपदं सन्त्येव पद्माकराः || 


सुखविष्णोः. 
68 


मन्धाडशां नवमालिकां मधकरस्त्यज्का गतो युथिकां 
तां व्य्कापि गतः सर चन्दनतरं तस्मात्सरोजं गतः | 
बदस्तन्र निद्याकरेण उखचिर क्रन्दत्यसौ मन्दधीः 
संतोधेण धिना पराभवशतं प्राभोति ठुन्धो जनः ॥ 
54 
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति प्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पश्चिनी च | 


 वरक् 
एवं विचिन्तयति कोषगते दिरेफे. 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उन्ममाथ | 
१565 
श्रमन्वनाभ्ते वनमश्रीषु 
न षटुरो गन्धफलीमजिप्रत्‌ | 
साकिनरम्यासचकिन रन्ता 


बरठीयसी केवलमीश्वरेच्छा || 
एते केषामपि. 


. 56 
अद्केः वृद्धिमुपागतं शिग्युतया संवौङ्गमारिङ्गितं 
मत्स्यः श्रीपरिरम्भनिर्भरतरव्याकोराकोषोन्मृषिः । 
आद्ापनैः परिषीयमानमनिरां निःस्पन्दमिन्दिन्दिरे- 
ईैरादेव निमेषद्युन्यनयनः पद्मं समुद्वीक्षते ॥ 


केमेन्त्रस्य. 


अथ बकाः 


१5 
जीवती निगिरन्मत्स्यान्मुनिवहृरयते वकः | 
मृतानपि न गृध्रस्तु धिगाकारमुनीन््रताम्‌ ॥ 


कस्यापि, 


158 
नाठेनेव स्थित्वा पादेनैकेन कुश्ितय्रीवम्‌ | 
जनयति कूमुदभ्रान्ति वृद्धबको बालमत्स्यानाम्‌ ॥ 


69 षदः 


एष बकः सहसैव विपचः 
हाद्यमहो क्रं नु तद्रतमस्य | 
साधु कृतान्तक कथिदपि स्वां 
वश्चयितुं न कुतोपि समथः ॥| 


कस्यापि, 


९२९ 





@ कि 
1.1 


१११ कात न 
(बवाससि हंसताम्‌ | 


दर्टान 


ब्र व्रतमेव तथापि ते 
कृताति व्तदिदं यततां नृणाम्‌ || 


भह गोविन्डराजस्य, 
१61 


न कोलिलानामिव मच्चु कूजितं 
न ठब्धलास्यानि गतानि हंसवत्‌ । 
न बर्हिणानामिव चित्रपक्षता 
गुणस्तथाप्यस्ति अके बकव्रतम्‌ ॥। 


भाः शीजयवर्धनस्व. 
62 । 


तैदग्ध्यं समुदितपयरतोयवरू्वं विवेक्तु- 
मालापास्ते सख च मृदुपदन्यासहश्यो विलासः | 
आस्तां तावद्रक यदि तथा वेत्ति किंचिच्छुथादां 
तृष्णीमेवासितुमयि सखे स्वं कथं मेन दंसः || 


भदनक्रटस्वः 
168 


कस्त्वं लोहितलोचनास्यचरणो हंसः कुतो मानसा - 

स्क तत्रास्ति इवणेपङ्जवनान्यम्भः इधासंनिभम्‌ । 
मुक्कादक्तिरथास्ति शाङ्निचयो वैदर्यरोहाः छचि- 
च्छम्बुकाः किमु सन्ति नेति च बकैराकण्यै दीदीकृतम्‌ | 


अय काकाः 
64 
लुल्यवणेष्छदः कृष्णः कोकिकेः सह संगतः | 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते || 
वाल्मीकेः 


ककः १२३ 


१९५ 
कनात्मरतादपि विरुतं कु वौणाः स्पधया सङ्‌ मयुरैः । 
विः जानन्ति वराकाः काकाः केकारवान्कतुम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
¶66 


कुष्ण वपुवेहतु चुम्बतु सत्फलानि 

रम्येषु संचरतु चूतवनान्तरेषु | 
पुंस्कोकिलस्य चरितानि करोतु नाम्‌ 
काकः किल ध्वनिविधौ ननु काक एव || 


भाः अयवधनस्व. 
/:1)। 


संत्राच्य कोकिलकुञैः कमनीयकान्तिः 
कान्त॑स्वरैरपि बलात्वदु संनिकषम्‌ | 
धैपुर्यभाजि हतवेधसि किं वराकः 
काकः करोत्वनुकृतिं न ययौ यदेषाम्‌ ॥ 


गोविन्दराअस्य. 
4868 


इयं पल्ली भिदैरनुचितसमारम्भरतिक्तैः 
समन्तादाक्रान्ता विषविषमबाणप्रणविभिः| 
तरोरस्य स्कन्धे गमय समयं कीर निभृतं 
न वाणी कल्याणी तदिहमुखमुद्रैव शरणम्‌ | 
१69 
किरति मुखगृहीतं भुक्त शेषं पुरीषं 
` विलिखति चरण्ररदेवतानां शिरांसि | 
व्रजति च हतमानः साधुमू्ैस्वशङ्कः 
किभिव न कूद्ते खं प्राप्य काको वराकः || 
¶्0 
दौमीग्यं वचसां तनोमेलिनता चेशास्वहो चापलं 
शद्ायास्तदुपञ्चतैव विदिता वृत्निस्त्ववाच्यैव सा | 








१९२७ 


सुभाषितावलि 


इत्थं दुष्कृतशाखिनः फलमिव स्फीतं तथाध्यातुर 
काकः कोकिललाञ्छनच्छविसखना कष्टं मुहमेढेति ॥ 


वाद्चदेवस्य. 
॥/, 


नृत्यन्त; शिखिनो मनोहदरममी अर्यं पठन्तः दुका 
वीश्यन्ते न त एव खल्विह रुषा वायेन्त एवाथवा | 
पान्थस्रीगुहमिष्टलाभकथनाछ्न्धान्वयेनामुना 
संप्रत्येतदनगेलं बरिभुजा मायाविना भुज्यते || 


¶ 
रे रे ध्वाङ्‌ विरह्षतास्तु नचस काणाक्िता क्षम्यते | 
ल्यं नाम तवेति कात्र गणना भाण्डं विभुैव ते | 
सवं सोढमिदं स्वभावविहितं वह्वरिवौष््यं हि ते 
यर्वेवं विशुणस्य कापि भवतौ भ्रीवा न तत्सद्यते || 
773 
काकः कोकिलमुच्तमय्य कुरुते चते फलास्वादनं 
भुङे, राजभुकं निवाये कुररः क्रीडापरो दाडिमम्‌ | 
घुको बर्हिंणमस्य राखिदिखरे शेते सजानिः उखं 
हा जातं विपरीतमद्य विपिने दयेने परोक्षं गते || 


कस्यापि. 
गृष4 


किं केकीव शिखण्डमण्डिततनुः किं कीरवत्पाठकः 
किं पुंस्कोकिलवत्स्वनेन मधुरः किं हंसवत्सद्रतिः | 
किं सामान्यशाकुन्तरावक इव क्रीडाविनोदाकरः 
काकः केन गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्जरे ॥ 
775 

उत्पत्तिर्मरुतां प्रभोयुगदिने प्रख्याप्यविशो त्से 
पुण्याह्चतिषु प्रसिद्धिरधिका पृण वयः पौरुषम्‌ | 
काकुर्स्थेन समं सपलकलहो दैवज्ञता तादु 
काकस्तेन गुणेन काज्चनमये व्यापारितः पश्जरे ॥ 


कीटमणयः ९२५५ 


776 
आद्यः प्रवेदासमयः स कलेर्युगस्य 
प्रापरस्तिरस्कृतबहुदकहंससाथः | 
आहूय सादरतया तपसोन्तिमोष्ि 
काणो हिजः प्रतिगृहं बत यत्र पृज्यः || 


अथ कीटमणयः 
(| 
खयोदन्यत्र यथन्द्रेष्यये संस्पाश् तत्कृतम्‌ | 
खब्योत इति कीटस्य नाम तुष्टेन केनचित्‌ | 
178 
घनसंतमसमठीमसददादिशि निहि यशिराजसि तदन्यत्‌ | 
कीटमणे दिनमधुना तरणिकरान्तरितचारुसितकिरणम्‌ ॥ 


भह्लटस्य. 
(|) | 


जजेरतृणाचमदहन्सषेपकणमप्रकाहायच्रुनम्‌ | 
कीटत्वमात्मतन्तः खब्योतः ख्यापयन्भाति | 
780 
भ्राजिष्णवो नभसि भुरिहतान्धकार- 
स्वल्पप्रभाः स्वतनुमात्रनिबद्धभासः | 
खद्ोतकाः प्रकटतीव्रगुरप्रभावा- 
स्तावत्न सप्रतुरगः समुदेति यावत्‌ ॥ 


किशोरकस्य, 
481 


युष्मादृद्यः कृपणकाः क्रि मयोषि यस्यां 
भान्ति स्म संतमसमय्यगमन्चिदासी | 
दर्यीदयुदीप्रददादिग्दिवसोधुनायं 

भाव्यन्न नेन्दुरषि कीटमणे किमु त्वम्‌ || 


९९६ 


सुभाषिंतावखिः 


782 
इन्दुः प्रयास्यति विनदति तारकन्रीः 
स्थास्यन्ति रीढतिमिरा न मणिप्रदीपाः | 
अन्धं समपमपि कीटमणे भविष्य 
दुस्मेषमेष्यति भवानिति दुरमेतत्‌ ॥। 


कयोरपि. 
83 


सन्ूवान्तः स्कुरिताय वा कृतगुणाथारोपतुच्छाय वा 


तस्मै कातरमोहनाय महसो ठेशाय मा स्वस्ति भूत्‌ । 

यच्छायास्फूरणारूणेन खचता खथ्योतनाप्नामुना 

कीटेनाहितयापि जङ्गममणिश्रान्त्या विडम्म्यामहे || 
भट्लटतस्ब्‌, 


अथ वृक्षाः 
784 
परत्यतरैः पर्णनिचैस्तरू्थरेव शोभितः । 
जहाति जीणीस्तानेव किं वा चित्रं कुजन्मनः || 


उपाभ्यायोदयस्य. 
85 


अथाप वपुष्पाढचा वथापुष्पफलदडयः | 

यथाफरदधिस्वारोहा हा मातः कागमन्दरुमाः ॥ 
86 

साध्वेव तदिधावस्य वेधाः ङ्किष्टो न यन्मुधा | 

स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फठेन किम्‌ || 


भङ्दस्य, 
१87 


मया बद्रलुष्येन वृष्षाणामनभिज्ञया 
बने कण्टकसाददयात्खदिरः पर्युपारितः || 





वाः ९२७ 


788 
महातरुवौ भवति समूलो वा विनयति । 
नाङ्करमक्रियामेति न्यमोधकणिकाङ्करः ॥ 


788 
पुष्पपन्लफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः | 


धन्या महीदहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥ 


७0 
पतत्यद्कारव्षं वा वाति वा प्रलयानिले | 
तालः स्तम्धतयारण्धस्तयैव सह नदयति || 
91 
यावन्तो गतव्याकाः स्वारोहाः कलरायिनः | 
मागेदूमा महान्तञ्च परेषामेव भूतये ॥ 
७2 
भगतीनां खलीकाराहुःखं नैवोपजायते । 
भवन्त्यरोकाः प्रायेण साङ्कराः पादताडिताः ॥| 
793 केषामपि. 


यथपि चन्दनाविटपी विधिना फलकुष्चमवजितो विहितः | 
निजवपुपैव परेषां तथापि संतापमपहरति || 


भहादित्यकस्य, 
94 


प्राप्रे वसन्तमासे वु प्रामोति संकलवनराजिः | 
यत्न करीरे पर्ल तक्कि दोषो वसन्तस्य । 


95 
फलितवनविटपविषटितपटुदिनकरमहसि लसति कल्पतसै | 
छायार्थी कः पशुरपि भवति जरद्वीसधां प्रणयी ॥ 


भ्टस्ब. 
786 


कलकुखमकिसलयोज्ज्यलविटपशातान्तरिततरणिकिरणैषे | 
मातरौ निकटस्थे कः पथिकः क्ान्तिमनुभवति || 
मा” भशतदतस्व. 





-- - ---~ ~-------- - ~ --- 


९२८ 


सुभाषितावलि: 


794 
दूरीकृतस्वायेलवा जनस्य 
समुद्यता ये भुवि तापशान्त्यै | 
दमास्त एवागतिका न विद्यः 
प्रजापतेरादययलेदामत्र || 

प्रकाावषेस्य, 

%88 
चन्दने विषधरान्संहामहे 
वस्तु उन्दरमगुतिमत्कुवः | 
रितु वद किमारमसौष्ठवं 
संचिताः खदिर कण्टकास्त्वया || 


भट्टस्य, 
789 
भराथित एष मिथः कृतभुडलो- 
विषधरैरधिरुद्य महाजडः | 
मलयजः सुमनोभिरनाभ्रितो 
यदत एव फलेन न युज्यते ॥ 


800 


यत्कि चनानुचितमंप्युच्नितानु बन्धि 

किं चन्दनस्य न कृतं कुसुमं फलं वा | 
लज्जामहे भृश्यमपक्रम एव यातु- 
स्तस्यान्तिकं परि गृहीतवबृहत्कुढरः || 


भङटस्व, 
801 


हे बालचम्पकतरो तरणीकपोल- 
लावण्यचुम्बनडखोधितचार्पुष्प । 
किं पुष्पितेन विजहीहि विकासहास- 
मृहामपामरगणा मरभूमिरेषा ॥ 


भरेन्द्रत्व, 





कुक्षा" 


808 
अन्तःप्रतप्नमरुपैकतदद्यमान- 
मूलस्य चम्पकतरोः कर विकासचिन्ता | 
प्रायो भवस्यनुचितस्थितिदेशभाजां 
श्रेयः स्वजीव॑परिपालनमात्रमेव || 

808 

दौजैन्यमाटमनि परं प्रथितं विधात्रा 
भूजेद्रुमस्य विफलस्वसमपेणेन | 
किं चमेिर्िशिवरशास्वदातावकृ सै- 
राशां न पूरयति सोर्थिपरम्पराणाम्‌ ॥ 


गरोविन्द्राजस्य. 


| 804 
किं कण्टकैकरसिकेन फलद्विषा कि 
बैरस्यसीमनि किमु स्थिरकौतुकेन । 
छायाविलासविमुखेन सतां किमङ्ग 
धात्रा खलेन खदिरद्रुम एष खष्टः ॥ 


वामनस्व. 
8085 


रुष्धं चिरादमृतवक्किममृत्यवे स्या- 
शध रसायनवदायुरुत प्रदद्यात्‌ । 
एतत्फठं यदयमभ्वगक्रापदग्धः 

स्तम्धः फलं फलति वषेद्यतेन तालः ॥ 


भह्वरस्य, 
806 | 


हे वृक्ष शोभित महाफलमारलकेम्या 

सुत्तापश्चान्तिजनकैकजगत्रसिद्ध | 

त्वत्तो मया कथमपीदमषो निरस्त- 

मेकं फलं खकुनिखण्डितमल्पमाप्रम्‌ ॥ 
कस्यापि. 


१२९ 


९३० 


सुभाषितावलि 


80¶ 
अस्यन्सरीतलतया इभगस्वभाव 
सस्यं न कञथिदपि ते वहरस्ति तुल्यः | 
छायार्थिनामपि पुनर्बिकटदिजिद- 
सङ्गेन चन्दन विष्टु मनिर्विरोषः || 


भा० भसृतदसस्वः. 
808 


कथमियति वनान्ते काशिदेको न तादु- 
ग्बरवनतरदचैः पुष्पवह्ठीफलाढच्चः | 
जगदद्धखविधातुदेग्धधातुर्नियोगा- 
डवखदिरपलाशाः केवलं वृद्धिभाजः ॥ 

809 
शाखासंततिसंनिरुद्धगगनामोगस्य लब्ध्वा तरो- 
शायां यस्य भवद्भिरेव शमिता षमौपदोनेकशः । 
भोः पान्था ननु दृदयतां विभिगतिस्तस्थैव कालक्षय- 
परस्षीणस्य तलेद्य तप्रसिकताङ्गरैः परं दष्यते ॥ 


कयोरपि. 
810 


चितरैरैस्य पतन्निभिदेदादिशो भान्त्वा समेतैः खखं 
विभ्रान्तं शयितं भमुक्तमुषितं स्कन्धे फडः प्रभिते | 
तस्थैवोन्मथितस्य दुष्टकरिणा मागेद्रुमस्याधुना 
कारीषाय कषन्ति श्ोषपरुषां गोपालबालास्त्वचम्‌ || 


शिकस्वानिम 24 
811 


संतोषः किमशक्तता किमथवा तस्मिच्रसंभावना 
शोभेवाथ च काननस्थितिरियं प्रेष एवाथवा । 
आस्तां खल्वनुरूपया सफलया पुष्पभिया दुर्विषे 
संबन्धोननुङूपयापि न कृतः किं चन्दनस्य त्वया ॥ 








वृक्षाः १३९ 
812 
सन्मूलः प्रथितोश्नतिषेनलसच्छायः स्थितः सत्पथे 
सेव्यः स्धिरितीदमाकलयता तालोध्वगेनाश्नितः | 
पुंसः शक्तिरियत्यसौ स तु फकेदद्याथवा शोथवा 
काले क्राप्यथवा कदाचिदथवा नेत्यत्र वेधाः प्रभुः ॥ 
818 
यजञ्जतिोसि चतुष्पथे षनलसच्छायोसि किं शयया 
संयुक्तः फकितोसि किं यदि फः पर्णीसि किं संनतः | 
हे सदृक्ष सहस्व संप्रति सख शाखारिखाकषेण- 
कषोभामोटनभश्जनानि जनतः स्वैरेव दुभेशितैः ॥ 


भदन्तज्लानवमेणः., 
814 


स्कन्धस्य विसारिसीरभगुणाक्रान्तासिलाश्चस्य ते 
तन्वी चादपयोधरान्तरकृतस्पदस्य गोप्याक्तेः | 
दोषः कोपि भुज॑ंगसंगमकृतः परोदुत एषोधुना 

येन त्वां परिहत्य चन्दनतरो यान्त्यध्वगा दूरतः | 


कस्यापि. 
815 


छिचस्त् इत्स चन्दनतर्यूयंः पलाय्यागता 

भोगाभ्यासङ्धलासिकाः प्रतिदिनं ता विस्मृतास्तत्र वः | 

दं्राकोटिविषोल्कया प्रतिकृतं तस्य प्रहतुने चे- 

तिकि तेतैव सह स्वयं न निधनं याताः स्थ भो भोगिनः ॥ 
816 

स्वन्मूठे पुरुषायुषं गतमिदं काठेन संशुष्यतां 

हषोदीयांसमपि क्षणं परमत, शक्तिः कुतः भाणितुम्‌ । 

तस्स्वस्त्यस्तु विवृद्धिमेहि महतीमद्यापि का नस्त्यरा 

कल्याणैः फकितासि तालजिटपिन्पुतेषु पौत्रेषु वा || 


एतो नदमद्नरस्थ, 





९२९ 


सुभाषिकसवखिःः 


87 
छायास्यैष घना उगन्धिरयमेवापचतापच्डिदा- 
मनस्येव गृणम्रहः सगुणता (ॐ चन्दनस्योच्यताम्‌ | 
भा मूलात्पुनरेष बद्धवुतिभिव्योलैस्तथा दूषितो 
जाने येन वरं धयोथ खादेरोप्यन्योथवा न स्वयम्‌ ॥ 


योभाकस्य., 


818 
न दाध्यानि कलानि प्ल वकृता छाया न वाञ्डापि क्त 
नो पुष्प मनोहरं न विहगाः राम्दामृतस्यन्दिनः । 
काकव्ातपुरीषनिभरजरन्मूर्तैरभुद्धात्मनो 
निः स्तब्धस्य तरोरधः कथमहो सृषटोसि दुर्वेधसा ॥ 
819 
नास्य स्वादुफलं न चारु कुष्ठमं न ज्लिग्धपणो कता 
न च्छाया कृमहारिणी न च कंलक्राणास्तथा पत्रिणः | 
एषोसौ खदिरद्रुमः क मथव। पान्येन दृष्टस्त्वया 
तस्कि पान्थ कठोरकण्टक मुरैगज्रक्षतार्थी भवान्‌ ॥ 
भषतः. 
820 
ज्लिग्धाः पष्ठाविनः प्रकामविटपव्याविड चण्डातपा 
नखाः स्वादुकलाः समाभितजनक्षुत्तापविच्छेदिनः | 
दग्धास्ते तरवः प्रयान्तु पथिकास्तेष्वेव मार्भैष्वमी 
रूसाः कण्टकिनः ससपेविवरा भूयः प्ररूढा दरुमाः ॥ 
891 
छाया नात्मन एव या कथमसावन्यस्य निष्पम्रह्य 
म्रीष्मोष्मापदि हीतलस्तरभुवि स्पन्दोनिलादेः कुतः | 
वातौ वषेशते गते किल फलं भावीति वर्तिव सा 
दराधिम्णा मुषिताः कियञ्चिरमहो तालेन बाला वयम्‌ ॥ 





वृष्काः १दद 
- 822 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाहोटकं 
वैराग्यादिक वत्ति साधु धिदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवीत्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकार्कृतये मागैस्थितस्यापि मे || 


828 
आमोदैर्मरुतो मृगाः किसलयरम्मैस्त्वचा तापसाः 
पुष्पैः षटुरणाः फकठैः शकुनयो षमोौर्दिताम्छायया । 
स्कन्धेगेन्धगजाथ वित्रमरजाः शचद्विभक्तास्त्वया 
्रापरस्त्वं रूम बोभिसत्त्वपदर्वीं सस्यं कुजाताः परे ॥ 
824 
भ्राम्यद्ुङ्गभरावनन्नकुमच्योतन्मधदरन्धिषु 
च्छायावत्छ तलेषु पान्थनिवहा विभ्नम्य गेहेष्विव | 
निस्य निदचैरवारिवारिततषस्त॒प्यन्ति येषां फकै- 
स्ते नन्दन्तु फलन्तु यान्तु च परामव्युन्चतिं पादपाः ॥ 
825 
हे हे मण्डितमागे मागेविटपिश््ीव्याः समाः शाशती- 
रद्याप्यावृणु दिक्तटानि विटपैः साकैशरुचुम्बाम्बरम्‌ । 
मूके विश्रमणादाथैव दुडिता यत्न त्वया केवरं 
घरम॑र्तैः परिमोचिताः फलशतैयौ वह्यं तर्िताः | 
826 
वृद्धियैस्य तरो्मेनोरथरातिराशावता प्राथिता 
जातोसौ सरसः प्रवासिफलदः सवभ्रितोषाभ्रयः | 
नानादे दासमागतैरविदितैराक्रान्तमन्यैः खै- 
स्तं रन्धावखरोपि वृद्धदाकुनिदरे स्थितो वीक्षते ॥ 
827 
दावाभिश्ोषदुःखं खरपवनजलङ्केशामकौश्च तापं 
मातद्काक्षेणानि भ्यसनमपि गुरु प्राप्रवन्तोपि वात्‌ 


१३४ 


सुभाषितवाशः 


दारुख्छायाफलानि स्वचमपि कुसुमं मश्ञरीः पह्यवान्वा 
नार्थिभ्यो वारयन्ति प्रतिदिवसमहो साधु वृत्तं तरूणाम्‌ ॥ 
828 
हंसाः पश्मवनाहाया बलिभुजो गृध्राश्च मांसाशया 
पान्थाः स्वादुफलादाया मधुरिहः सीरभ्यगन्धाशया । 
दूरान्निष्फठरक्तपुष्पनिचयैर्मिःसार रभ्योचते 
रे रे शल्मलिपादप प्रतिदिनं के न त्वया वन्िताः | 
828 
भरातर्भीममंरभमभ्रमदहामव्यापारपारे गमं 
मस्वा चन्दनपादपं पथिक मा विश्रान्तये दिभ्यः 
एतस्यान्तिकवर्षिभिषैनविषजञ्वालावलीभीषणे- 
राशास्य स्मृतिरोषतां विषधरैर्नीताः कियन्तोध्वगाः ॥ 
880 
उशचर्यो मधुपानलुग्धमनसां भृङ्गाङ्गनानां गणै- 
शदगीतो रचितालयः खगकुकैरदशान्तरादागतैः | 
भासीद्श्च निषेवितोध्वगदातैर्माष्मोष्मतान्तिच्छिदे 
सोयं संभरति दुमेदेन दकित्छयातरुदेन्तिना || 
कश 
मुक्तै स्वादुफलं कृतं च दइायनं शाखामनजैः पलवे- 
स्त्वच्छायापरिशीतलं च सकिलं पीतं विनीतः हमः । 
विज्रान्तं छधिरं ततोपि मनसा प्राप्ता परा निवति- 
स्त्वं सन्मार्मतसर्वयं च पथिका मूयादपुनः संगमः ॥ 


अथ मेषाः 
882 
भस्त्येव भूभृतां मूध दिवि वा शोततेम्बुदः । 
मरद्धिर्मज्यमानोपि स कमेति रसातलम्‌ ॥ 
षुण्वस्य. 








मेघाः १३५ 


833 

अम्बुदः कृतपदो नभस्तले 
तोयपुरपरिप्रितोदधिः | 
गोष्पदस्य भरणेप्यशक्तिमा- 
नित्यसत्यमभिधीयते कथम्‌ ।। 


884 
एतद्र पथिकौकजीवितं 
परय शुष्यति कथं महत्सरः । 


धिङधाम्बुधर रदसद्रति- 


वैर्भिता किमिह दडवाहिनी ॥ 


प्रकारावर्षस्व. 
835 


स्वाथौनपेक्ष जनतापदान्स्यै 

नित्योदिताः सन्ति पयोमुचोमी । 

विवर्षिणस्तानवगृह्णते ये 

सन्त्येव ते केपि महानुभावाः ॥ 
836 

क दृष्टमन्धेन बलाहकेन 

घ्रातुं गवा यत्न तृणं निषृष्टम्‌ । 

महातर्बेन्धुरिषाध्वगाना- 

मायास्ववरयायकणेदरिग्रः ॥ 


कस्यापि. 
< 341 


उनुङ्गकौलदिखराभ्रयणेन केचि- 
दुदामवीचिवलिताः सरितो भवन्ति | 
अन्ये पुनजैलकणास्तृणलोषटपाता- 
दम्भोमुचां पयसि न क्षयमान्पुषन्ति ॥| 


कस्यापि, 





९९६ 


सुभाषितावारओः 
| 838 
यत्रोषितोसि चिरकालमाकिंचनः स- 
त्षणेःपति्रहधनम्रहणाधमणैः | 
निलंज्न गजैसि समुद्रतटेपि तत्र 
धृषटोधमस्तव समो घ्रन नैव दृष्टः || 
889 
आस्य॑ निरस्य रसितैः खचिरं विहस्य 
गात्रान्तरेषु घन यषेसि चातकस्य | 
तच्ब्बुकोटिक्रुटिलायतकंषरस्य 
प्राणात्ययोस्य भवतः परिहासमात्रम्‌ ॥ 
अहूणस्य * 
840 
आक्रम्योच्चैः शिरसि वसतिभूमवामुत्ततानां 
तोयादानं तदपि जकतपेर्लोकसंतापशान्त्यै | 
दीषो छाया प्रकृतिमहति भ्यो चभोगबन्पो 
हे हे मेष स्दृहयति न ते कः किलेत्थं व्रताय ॥ 
841 
कृत्वा चुम्बनमम्बरेतिगदने विद्योत्य विद्युता 
जाओ्याटूर्जितगजितेन बहधा स्पधी च कुत्वा षनैः | 
तस्पश्चाचयता रजोपि न शमं भूमौ घनेनामुना 
शासायैव कृतं यथोत्रतिभृतः सर्वे धिर लन्निताः ।। 
शे. 
842 
साधूत्पातघनौष साधु छधियां ध्येयं धरायामिदं 
कोन्यः कर्तुमलं तवैव घटते कर्मेदृशं वुष्करम्‌ । 
सवैस्यौपयिकानि यानि कतिचिस्सेत्राणि तत्राश्चनिः 
सवानीपयिकेषु दग्धसिकतारण्येष्वपां वृष्टयः || 





मेघाः १३७ 


843 
मेकः कोटर शायिभि्मृवमिव श्मान्वभेतं कच्छपैः 
पाठीनैः प्रथुपङ्ककूटलुठितैयस्मिन्मुह मू$ितम्‌ । 
तस्मिञ्छरुष्कसर स्यकारुजरूदेनागत्य तचे 
खे कण्ठनिमम्रवन्यकरिणां युधैः प्रयः पीयते 1 


कासिणास्यस्य. 


844 
बद्रूमृतो लघुगुणैरपि बद्धमुल- 
यापादिनानि सहैव त्धैः शिरांसि । 
अम्भोमुचः प्रचुर वषेविभृङलस्व 
अदेशितं दुरव धार गतेजेलस्य ॥ 


श्री जयवधनस्व. 
345 


काचे विरसविरलान्वारिबिन्तुन्परवृद्धो 
यसेस्येकः सरभखतरं पय तन्मात्रकाभात्‌ । 
चत्यत्यन्योप्वतुलमदहिमक्षाव्यभूमिने जाने 
सध्वादाभ्बां विपुल्तहदयातकः किं नु मेषः १) 


कस्यापि. 
848 


गवास्वे जीमूताः स्मुरदलिकुलदयामवपुषः 
भरिया येषां लोके स्थलजलविभागोप्यपहतः १ 
वथा तष्णान्धः कं भ्रमति विपुरश्चातक्यिदे 
ररज्जीमूतोयं कुव इह प्रयोबिन्दुरपि ते | 


विश्रान्तिवमणः. 
84 


परयामः मय॑ विचेष्टत इति स्वल्पाभसिदिक्रियै- 
देपोहूर मुपेक्ितेन बरवत्कर्मेरितैमेन्तिभिः । 
लब्धात्मप्रसरेण रक्षितुमथादाक्येन मुक्तानि 
स्फीतस्तावदहो धनेन रिपुणा दग्धो गिरिपामकरः ।। 


भहमद्वटस्व 
18 





९३८ 


सुभाषितावलिः 


848 
गर्जित्वा बह संनिरुध्य गगनं प्रच्छाश् दिङुण्डलं 
संपा्ोहकितेन्द्रनीलङ्यकलदयामाभिरामं वपुः | 
प्राप्ते वारिधरागमेपि सिर तच्यक्तमम्भोमुचा 
चश्बू्चातकपोतकस्य सकला सिक्ता न येन स्वयम्‌ | 


कस्यापि. 
849 


भन्रोत्पातघनेन मन्तिविकले शुन्याम्बरव्यापिना 
धृषटस्वपरकृतिक्रियासमुचिते भामे तथा जृम्भितम्‌ । 
रथ्याकदै मवाहिनामतिभुचिस्वच्छात्मनामन्तरं 
नाप्यज्ञायि जतैयेथौषपयसां सोतोजलानामपि ॥ 


भहव्रचेः. 
850 


रे मेषाः स्वहारीररानगुरु किं बौद्धं यशो न भुतं 
युष्माभिः किमु पारिजात चरितं नाक्णितं वा कचित्‌ । 
येनैतव्छखलभ्यमम्बु ददतां युष्माकमुश्ठजेतां 

नो कज्नाप्यभिजायतेतिरभसाद्योम्न्युडतं धावताम्‌ ॥ 


कल्कस्य, 
851 


स्थाने वषैति तैव गजेति वृथा ह्ृान्ति हरस्यञ्जसा 
त्राणां परितापजजेरसुचां क्षेमंकरः क्ष्मातले । 
यद्यद्धद्रक सान्द्रतां हदि दधात्यन्यत्करोव्युल्स- 
न्सन्मेषोयममोषदङहौनघनाज्ञिग्धच्छविर्व्ताम्‌ | 

852 
नो गजैत्यम्बुराहिस्तिजगदधिपतिप्रार्थितार्थप्रदान- 
व्यापारस्फीतकीतिः स्ुरदनलशिखानधरनैकपुणैः | 
तत्तोयस्तोकमात्रव्यपहतविकृतिः पराक्ृतोयं प्रकृत्या 
भून्ये क्िप्राम्बु गजेत्यगणितनिधनो वारिवाहः सगर्वम्‌ ॥ 


एतावमतवधंनस्वः 


समुद : १३९ 


अय समुद्रः 

858 
न पालयति मयौदां वेराख्यामम्बुधिस्तथा | 
तृष्यतां नोपकतेव्यमितीमामपरां यथा || 


भाः जमरतदत्तस्य. 
85 


गवादीनां षयोन्येद्युः सद्यो वा दधि जायते | 
क्षीरोदधेस्तु नाद्यापि महतां विकृतिः कृतः|| 
858 
यद्यपि स्वच्छभावेन ददौयत्युदधिर्मणीन्‌ | 
तथापि जानुदप्नोयमिति चेतसि मा कृथाः || 
856 
यस्याम्बुकणिकाप्यास्ये न प्रतत्यर्थिनां कचित्‌ । 
कष्टमम्भोनिपिः सोपि नदीन इति कथ्यते || 
887 
यातु नाशं समुद्रस्य महिमा स भुवि नुतः 
वाडवः क्षुत्पिपासार्तो येनैकोपि न तर्षितः | 
858 
अमृतर सविसरवितरणमरणोत्तारितद्वरे खति पयोप | 
कस्य स्फुरन्ति हदये ग्रीष्मतडाका भुवि वराकाः || 
एते केषांचित्‌, 
859. 
यदयं शिखरो हरो 
हरिरष्येषर यदीरिता रियः । 
अमरा अपि यत्रा अमी 
तदिमास्तस्य विभूतिविग्ुषः ॥ 


रत्नाकरस्व, 


९७० 


सुभाषितावारेः 


860 
ह्ारतैष हि गुणस्तथास्ति ते 
येन न तक्जति कथिदन्तिकम्‌ | 
मीषण्णकृति बिभर्षि फदसां 
चक्र मणैव किमर्थमग्रतः ॥ 


परकादावषंस्य. 
881 


अपास्य लषमीहरणोत्थवैरिता- 
मचिन्तयित्वां च तदद्विमन्थनम्‌ | 
ददौ निवासं हरये महोदाधि- 
विमत्सरा धीरधियां हि वृत्तयः | 


कस्यापि. 
882 


जितेन्दुभासो नयतां मणीनध- 
स्तृणानि मृधो बिभुतां जलेश्वरः | 
परभोने कथित्पभुरस्ति तश्वतो 
रलानि रलानि तृणं तृणं पुनः ॥ 


पुण्यस्य. 
888 < 


ग्रीष्मं द्विषन्तु जरुडागममथेयन्तां 


ते संकटप्रकृतयः कृपणास्तडागाः | 
भन्धेस्तु मुगधदाफरीचदुलाचलेन्द्र- 
निष्कम्पकुल्िपयसो इयमप्यचिन्त्यम्‌ | 


कस्यापि. 
884 


ग्रावाणो मणयो हरिजकचरो लक्ष्मीः पयोमानुषी 
मुक्तौषः सिकता प्रवाललतिकाः दोवालमम्मः इषा । 
तीरे कल्पमहीरहाः किमपरं नामापि रलाकरो 
दुरात्कणैरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥ 


कस्यापि. 





सयूदः 

865 
भास्तां जृ मापहरणं जलधेजेतेन 
दुरे दवाभिपरि दीपितमानसानाम्‌ । 
एतावदस्तु यदि तोयकणैने निहा 
दन्दद्यते द्विगुणतां च न याति तुष्णा || 


रन्राकरस्य. 
866 
रलान्यमूनि मकरालय मावमंस्थाः 
कष्ठोलवेलितदृषत्परुषप्रहारैः | 


कं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम 
यान्ाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोपि | 


भाः जिविक्रमस्य. 
884 


लज्जामहे वयमहो भुदामप्यनेके 
सांयात्रिकाः सलिलर'शिममी विद्न्ति | 
स्कन्धाधिरोपिततदीयतटोपकण्ठ- 
कोलेयकाम्बुदृतयो यदुदीणैतुष्णाः ॥ 


प्रकादवर्षस्य. 
868 


भा स््रीशिद्युप्रथितयैष पिपासितेभ्यः 
संरकष्यतेम्बुधिरपेयतयैव दुरात्‌ । 
दष्टा करालमकरालिकराङिताभिः 
किं भाययस्यपरमूर्मिपरम्पराभिः ॥ 


भलटस्य, 
868 


धिग्धिग्पिगस्बुधिममी निरपत्रपस्य 
यस्याध्वगा मरभुवीव नितान्ततान्ताः | 
तृडाहद्युष्कगलनिरेतरीर्धजिहा 

रीना विवर्तितदृदोनुतटं प्रयान्ति | 


९४१ 








९४२ 


सुभाषितावलि: 


870 
निर्मभ्यते यदि खराष्ठरसैन्यसंवै- 
रापयेते यदि जकैजेलदापगामिः | 
पेषीयते च वडवामुखवद्धिना चे- 
चर क्षुभ्यति स्म जलधिने तनुत्वमेति ॥ 
81 
ननेनाकारिभिरदििभिर्मषवतः संत्रस्य यत्रास्यते 
चण्डार्चिभेगवानुदेति च यतो यत्रास्तमभ्येति च । 
होते क्रापि निलीय यस्य जगतां कूुदेयेकदेशे पति- 
गौम्भीर्य॑भ्रियमस्य कस्तुलयितुं वारां निधेरहैति ॥ 
872 
उपकृतवता श्रीरलाभ्यां हरेः दाशिलेखया 
मनसिजरिपोः पीयुषेणाप्यदोषदिवौकसाम्‌ | 
कथमितरथा तेन स्थेयं यज्ञोभरमन्थर 
यदि न मथनायासं धीरः सहेत पयोनिधिः || 
एते केषांचित्‌. 
873 
विषमभिमुखं मुक्तं रौद्रं दिशो दशा संचिताः 
दारितरुमणिप्राचैः प्रायः प्रकेभनमाहितम्‌ । 
किमिव न कृतं मन्थारम्भे शठेन पयोधिना 
तदपि निपुणैनस्य क्षान्तं खरैरमूतै विना ॥ 
874 
यदिह भवतो गास्मभीर्येण प्रयाति महत्तया- 
प्यनुचितगुणारम्भः कालः किमेतदनन्तरम्‌ | 
आयि जलनिपे कि कल्लोकेरलम्धसमापिभि- 
विरम सरितामेतत्ताय न तेस्ति मनायपि || 
एतौ शङककस्य. 





समुद्रः 


875 
समाभित्योत्सद्गं विचृतवदनस्यास्य वसतः 
ह्षणेनैक स्यान्तज्वैठितवपुषो यस्स्षणमपि | 
न तृष्णामौवभेरपनयति पुष्टेपि विभवे 
नृश्ंसस्याम्भोधेत्रेजतु विलयं सोस्य महिमा ॥ 

876 

अहो बत सरित्पतेरिदमनायेरूपं परं 
यदुज््चलरचीन्मणीन्खचिर च्चितास्थागुणान्‌ । 
जडेरनुपयोगिभिः परत एत्य ठभ्धास्पदैः 
क्षिपत्यनिदामू्जितैद्यीगिति तन्मयत्वं गतः || 


कयोरपि. 
8 


हहेकभूडालोभ्यजनि कल राद्यस्य सकङैः 
पिपासोरम्भोमियुलुकमपि नो भतुमदकः | 
स्वमाहात्म्यश्चाघागुरुगहनगजौभिरभितः 


कुषित्वा क्कि श्राति नुतिकुहर म्पे किमिति नः || 


भट्टस्य, 


878 
रूक्षं क्षार मपेयमच्र सलिलं लब्धा पर तप्यते 


व्यालप्ाहभियावगाहनमपि स्वस्थेन नासाद्यते | 

तक्छि पान्थ पयोधिनामनि मरौ तृष्णाविमूढो भवा- 

नन्तर्मिह्वुतिनाशितामलमणित्राते मुधा धावसि ॥ 
वृधे 


878 


सवौसां ज्रिजमत्यपाभियमसावाधारता तावकी 
परोह्ठासोयमसौ तवाम्बुनिलये सेयं महासन्त्वता | 


सेवित्वा बहुभङ्गभीषणतनुं त्वामेव वेलाचल- 


ग्रासो तसि पाप तापकठललो यत्कापि निवीप्यते | 


९४३ 


९१४४ 


सुभाषितावलिः 


880 
कक्ो$ैर्धीङकेरत्वसौ भिरिवरान्वेलाविलासेस्थितिः 
दाम्दैवौ बभिरीकरोतु ककुभो धन्तां च विस्तीणताम्‌ | 
पान्थानां रवितापतप्रवपुषां तृष्णातिरेकच्छिदः 
किं साम्यं प्रतनोः करोतु सरसोप्यभ्धिः कृताडम्बरः | 
881 
दतं येन इखधानिधानमसमं सशू्वाधिकेनाथिने 
श्रीवासोषि महामणिर्विधुरसौ कल्पट्रुमो गौस्तथा | 
शा पात्श्षार जलस्तथापि जलधिः प्राप्रायश्चा इत्यहो 
लोकोयं तृणवद्ुण विगणयन्दोषमहैकामधीः ॥ 


एतौ कलशकस्व. 
882 


शा कष्टं तटवासिनोपि विफलप्राग्भारमारोक्य मा- 

मन्यत्रैव पिपासवः प्रतिदिनं गच्छन्त्यमी जन्तवः | 

इत्यं व्यथेजलातिभारवहनपरो दूतखेदादिव 

स्वां मूतं वडवानके जलनिधिर्मन्ये जुहोस्यन्वहम्‌ ॥ 
883 


मयोदापरिपारनेन महतां क्षोणीमृतां रक्षणा- 
दि ्रान्त्या मपुखदनस्य छचिर यत्किचिदासादितम्‌ । 
गाम्भीर्योचितमात्मनो जलधिना मन्यव्यथासंभमा- 
हेवेष्वपेयतामृतं द्रुतमहो सर्वै तदुस्पंसितम्‌ ॥ 

884 


आर्थं वडवानलः स भगवानाथर्यमम्भोनिभि- 
येत्क मोतिदायं विचिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते | 
एकस्याभ्रयषस्मरस्य पिबतस्तृप्रिने जाता जकै- 


रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषः स्वल्पोपि जातः भ्रमः ॥ 
888 


नोहेगं यदि याक्ति यद्यवहितः कं ददासि क्षणं 
त्वां पृच्छामि यदम्बुभे किमपि तत्नि्चित्य देद्युत्तरम्‌ ॥ 


समुद्रः १९४७५ 


तरारयानुश्यात्िमात्रनिशितं निःश्वस्य यहृदयसे 
तृष्यद्धिः पथिकैः कियसदधिकं स्यादौवैदाहादतः ॥ 
886 
इतः स्वपिति केदावः कुलमितस्तदीयदिषा- 
मितञ्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते | 
इतथ वडवानलः सह समस्तसंवतेकै- 
रहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोवेपुः | 
887 
वैक्ण्ठायभ्रियमभिनवं रीतभानुं भवाय 
परादादुञ्ेःश्रवसमपि वा वजिणे तत्क गण्यम्‌ | 
तुष्णातौय स्वमपि मनये यहदाति स्म देहं 
कोन्यस्तस्माद्वति भुवनेष्वम्बुधेब।पिसत्वः || 
888 
रल्ोज्ज्वलाः प्रविकिरषछेदरीः समीरै- 
रभ्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः | 
दोषोधथिनः स खलु भाग्यविप्ययाणां 
दातुमैनागपि न तस्य तु दातृतायाः || 
889 
अन्तर्ये सततं लुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरै- 
रान्तानापततस्तर ङ्ग वलथैरालिदु गृहच्चसौ । 
व्यक्तं मौक्तिकरलतां जलकणान्संप्रापयत्यम्बुधिः 
प्रायोन्येन कृतादरो ठधुरपि प्राप्रोच्येते स्वामिभिः ॥ 


क हुनस्य. 
880 


स्वस्त्यस्तु विद्रुमलताद्खमनोमणिभ्यः 
कल्याणिनी भवतु मौक्तिक शुक्तिपद्डधः । 
प्रप्र॑ मया सकलमेव फलं पयोधे- 
येहरुगैजैलचरैने विदारितोस्मि ॥ 


९.५८ मुभाषितावलििः 


956 
गन्पैकसारो विफलः सेव्यथन्दनपादपः | 
भुजंगाः प्वनाहाराः सेवकाः सदृशो विधिः ॥ 


हद कस्व. 
954 


छ गतो मृगो न जीवत्यनुरिनम्रस्तृणानि विविधानि | 
स्वयमाहतगजभोक्तृः सिंहस्य तु दुरेभा वृत्तिः || 


भहाकैस्व. 
988 


धक्रमदाय्यासंस्थितमन्तःकोटरमनेकदुर्मन्थि | 
भगुणीकतुं रक्तो ददौ न विश्वकमौपि || 


कस्यापि, 
989 


न तदनुकृत॑ मनागपि न वा जलं इचिरसेवितैः शीतम्‌ । 
कन्धीकृते कुदीषैः प्रत्युत धूमेन मे नयने | 


प्रकाशवषेस्य. 
980 


उत्सन्नमापणममुं ब्रकष्यामो निभैः कदा नयैः | 
चिन्तामणिकाचकणौ विपरीतगुणागुणी यत्र | 


भदृषादुदेवस्व, 
981 


उञ्न्वठचम्पकमुक्‌लाहाड्धितया यः प्रदीपकं स्पृशाति । 
कञ्जलकलङ्दाहं मुच्कान्यत्तस्य किं षटताम्‌ || 


कस्यापि. 
962 


शिखरी चितशिखरदिखः स्फुररौर्वशिखाकदम्बकोम्बनिषिः । 
कस्यापि र्कुनीयौ न तु नगरावकरनिकशेयम्‌ || 


महवृद्धे २० 
968 शद 


कणमगिभाष्रगुरूतरस मथेबहूमस्तके रोषे | 
कः क्षितिभरमुहोडं प्राथेयते कृपणफणि कीटान्‌ 





संकीणंवस्तुपडधतिः १५९ 
984 
वैलादपि कैः पदयेच्छिलिनामाहारनिःसरणमागेम्‌ | 
दि जलदनिनदभुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ 
| कयोरपि. 
985 
शाररि संमम्रनिंशौकरकेरदातहततिमिरसंचया रजनी । 
जलदान्तरिताकोमपि दिवसच्छायां न प्रयति | 


विद्राधिपतेः, 
968 


मृदुसुभगपरिकरदचोर्प्यनुचितमिदमेकमेव मदनस्य | 
यदनेन कृतः केती मकरो दश्टकरालमुखः ।। 


भाः असुतदत्तस्व,. 
96 


हेमकरि सुधिये नमीस्तुते 

दुस्तरेषु बहरा परील्ितुम्‌ । 

कम्चिनाभरणमशमना सम॑ 

वस्वयैतक्निरोप्यति, तुलाम्‌ 1 
9 


वृत्त एव स षटोन्धकूप य- 

स्त्वत्मसादमपनेतुमन्षमः । 

मुद्धितं स्वधमचेषटितं स्वया 

तन्मुखास्बुकणिकाः प्रतीच्छता || 
969 


शतपदी सति पादहाते क्षमा 
यरि न गोष्पदमप्यतिवर्वितुम्‌ । 
किमियता शिपदस्य हनुमतो 


जलपिषिक्रमणे चिवदामहे ॥ 
970 


न गुरवश परिभ्रहदौण्डता 
न च महागुणसंपहणादरः । 





सुंभाषिताकलिः 


नास्त्येव हि स्वदधिरोपणपुण्यनीजं 
सौभाग्ययोग्यमिह कस्यचिदुत्तमाङ्गम्‌ ॥ 
808 
चिन्तामणेस्तृणमणेशच कतं विधात्रा 
केनोभयोरपि माणिस्वमदः समानम्‌ | 
नैकोर्थितानि दददर्थिजनाय लिच्च 
गृहणश्जरत्तृणलवं न तु ठज्नितोन्यः ॥ 


भष्ठरस्व. 
०04 


मनोरथातर्वतो भुवननाथचुडचित- 

सतृणैरलमधः कृतः कृतपदः कथिद्वावञ्च | 
व्रजत्यपि सचेतसां विषयमीदृहां यो दृशो 
लुटव्यचलकंदरे विधुर एष चिन्तामणिः ॥। 


भानन्रवरभनस्व. ` 
905 


परामृषति सस्पृहं मुहृरपेलवं वीक्षते 
महक्किमपि रलमित्यसमसंमदं गूहते | 
कुतोपि परिलेपवच्छाविमवाप्य काचोपके 
वहत्यतिकदथनां बत वराककः पामरः | 


कङ्कणस्य. 
906 


 किरणनिकरैराहाचक्रं चिरं परिपुरय- 
न्किमिह गहने भरातव्यैधं समुष्छसितो भवान्‌ । 
क इह भवतो वेत्यत्यन्तं निसगेमहाधेतां 
मरकतमणे दग्धय्रामे हतादरपामरे ॥ 


मह गोविन्दराजस्य, 
90¶ 


द्रे कस्यचिदेष कोप्यक्रतधीनँवास्य वेत्त्यन्तर 
मनी कोपि न याचते मगयते कोप्यल्पमतल्पादयः | 


मणयः १४९ 


इत्थं प्रार्थितदानदुव्यैसनिनो नौदायैरेखोज्ज्वला 
जाता तैपुणदुस्तरेषु निकषा स्थानेषु चिन्तामणेः || 
| भल्लदस्य. 
908 
ये गृह्णन्ति हडात्तृणानि मणयो ये व्राप्ययःपिण्डिकां । 
ते वृष्टाः प्रतिधाम दग्धमणयो विच्छित्रसंख्याधिरम्‌ । 
नो जाने किमभावतः किमथवा दैवादिह श्रूयते 
नामाप्यत्र न तादृशस्य तु मणे रलानि गृह्नाति यः| 
शङ कत्य 
909 
यन्मुक्तामणयोम्बुधेरदरतः क्िप्रा महावीचिभिः 
पयन्तेषु लुढन्ति निमेलरुचा स्पष्टाृहासा इव । 
तत्तस्यैव परिक्षयान्जलनिपेर्हीपान्तरालम्बिनां 
रल्लानां तु परिमरहव्यसनिनः सन्त्येव सांयात्रिकाः ॥ 


कस्यापि. 
910 


माणिक्योय॑ महाधेः क्षितितलमहितो दीपरिमानु्चजन्मा 
शिनं ननमाराद्यपसरतितरां कापि दौगैत्यनीतिः । 
हत्थं श्रान्तिप्रपश्चोर्विपदपहतये केनचित्स्थापितः स- 
चन्ते दष्टः स एवत्र वरणश्यतपरषः कोपि पाषाणखण्डः || 


अथंवमेनः, 
917 


यामः स्वस्ति ठवास्तु रोहणगिरे मत्तः स्थितिप्रच्युता ` 
वर्तिष्यन्त हमे कथं कथमिति स्वोपि मैवं कृथाः | 
श्रीम॑स्ते मणयो वयं यदि भवष्ठन्धप्रतिष्ठास्तदा 
ते भुद्खारपरायणाः क्षितिभुजो मौली करिष्यन्ति नः || 

| गोविन्दराजस्थ. 


१५० सुभाषिता: 


अजय शद्धः 
912 
उचैरथरतु चिरं चीरी त्मनि तर समार | 
दिग्व्यापिनि शब्दगुणे शङ्ुः संमावनाभूमिः ॥ 


आ जयवधैनर्थ. 
9138 


श डोस्थिश्षेषः स्फुटितो मृतो ब- 
दुच्छासितेनोच्छसते नु सत्यम्‌ । 
किं तुद्यरस्येव न सोस्य शाब्दः 
भ्रष्योनयो यो न सदथेरौसी | 


भद्रस्य. 
914 


भ्राणान्यिहाय धवलस्वगुणोचितानि 

प्राप्रानि यज्जगतिवक्रविोषयोगात्‌ । 

शा ङमेहाविभवशष्दविजुम्भितानि 

तज्जीवितं सहदयाः प्रभवन्ति येषाम्‌ ॥ 

915 

धीरः श्रोच्रष्ठलावहोपि सदृशः सत्यं पर मङ्गलं 
कापि भामद्धराङ्गणे स तु रलसन्सभ्याछ्च शाङ्ष्वनिः | 
माशन्मेदुरसारमेयसरलम्रीवामदीर्षीभव- 
च्रादो नाम कृतानुकार मुदितमराम्याहृहासाहतः || 


जय्भनस्य. 
918 


रलाकराञ्जनिभुवोप्यपचीयमानः 
भुष्कास्थिहोषतनुतामपि लम्बमानः | 
शापैः सूत्कृतिभिरप्युपहन्यमानः 
भुडादायो वदति मङ्गलमेव हडः || 
कस्यापि, 


पद्माः १५९ 
814 

शाङाः सन्ति सहल श्यो जलनिधे्वीचिच्छटाषडिताः 

पयैन्तेषु लुडन्ति ये दलतः कल्माबितक्ष्मातलाः | 

एकः कोपि स पाश्चजन्य उदमूदाथयेभूृतः सतां 

यः संवतैभरक्षमर्मधुरिषोः ासानिकैः पूयते ।। 


कविरन्रकस्य. 
918 - 


सवीदापरिपूरि हंकृतमदो जन्मापि दुग्धोदभे- 
गौविन्दाननचुम्वि छन्दरतरं पुण.न्दुबिम्बाहपुः । 
श्रीरेषा सहजा गुणाः किमपरं भण्यन्त एते हि य- 
स्वौरिल्यं इरि पाश्चजन्य भवतस्तेनातिलज्नामहे || 


` भहिन्दुरा अस्व. 
अय पद्याः 
918 
बरमश्रीक्तेवास्तु नेतरभ्रीसमानता | 
इति कैरवकोद्धेदे कमलं मुकुलायते ॥ 
अयवधंनस्व. 
920 
लरेमीसंपर्करूपोयं दोषः पद्मस्य निधितम्‌ | 
यदयं गुणसंदोहधामनीन्दौ पराङलः ॥ 
पकाश्रवर्षस्य. 
921 
हन्तर्ित्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः | 
कथं कमलनालस्य मा भुवन्भङ्करा गुणाः ॥ 
भहनद्वदटस्ब, 
622 
कं दीर्षदीरवेषु गुणव पद्म 


सितेष्ववर्छादनकारणं वे | 


१५२ सभाषितावलिः 


अस्त्येव तान्परदयति चेदनायो 
श्रस्तेव लक्ष्मीर्न पदं विधत्ते | 


भद्वटस्व. 
923 


स्थलकुरोदाय संचिनु कण्टका- 

न्प्रथय पड्कुलोदवतां मुरा | 

अपि बधान धूर्तिं जलसंगमे 

व्रजति येन परास्पदतां भियः || 
924 

अक्षेष्वियं घ्यसनिता हदये यदेते 

रागो धनो मधुमदोत्कटमाननं च | 

पद्मस्तथापि परमास्पदमेव लश्म्या- 

स्तहैन्यमेव किल दु्मैगता यदेभिः ॥ 


एद क्तस्य. 
928 


पद्मारयो बहुगुणा अपि यत्निद्राख 

नाशं न यान्ति विरहेण दिवाकरस्य | 

तत्पङ्गसंकरजलादायजन्मजाडच- 

ज्यायोविजुम्मितभिदं ज्रिजगलतीतम्‌ | 
926 

लक्ष्मीं विदोषय कुदोशय कौशलाङ्कं 

जम्भां जहीहि चलतां च विमुञ्च किचित्‌ | 

भाश्चागतान्यलिकुलानि मुदं नयेह 

भिन्ने विधौ सति विधत्स यथेष्टमेतत्‌ || 


एतौ धर्मदेवस्य. 
924 





नित्यं तथा शुणु कुदोशय मद चांसि 
स्नेहेन यानि भवतः कथयामि किंचित्‌ | 





वदुः ९५३ 


कान्त्यामया विमलया भमै गुणैवो 
किं यासि रम्यतमतामुत कण्ठकः || 


भां: आ्द्यरस्य. 
928 


संकोचमेहि बिसपुष्प जहीहि शोभां 
दोषाकरोयमधुना समुदेति पररय । 
वक्रात्मनि प्रभवति क्रमश्यो विचिन्त्य 
भरच्छन्नता गुणवतां स्वयमेव योग्या ॥ 
928 

जुटद्ुणोपि बहकण्टकतां गतोपि 
रन्पान्वितोपि हतकदैमसंभवोपि | 
मृद्धोपमोग्यविभवोपि तथापि पद्मो 
मित्रोदये विकसनं लमते सदेव || 


कयोरपि. 
980 


काम॑ भवन्तु मधुलम्पटषटदौष- 
संषटधुघुमषनध्वनयोन्नखण्डाः | 
गायच्नतिर्रुतिडखं विधिरेव यत्र 
भृद्धः स कोपि धरणी धरनाभिपद्यः || 


महवासुहेवस्य, 
981 
तापापहे सहवये रचिरे प्रबुद्धे 
भिजानुरागनिरते धृतसहुभैषे | 
स्वाङ्गप्रदानपरितोषितषटुदेस्मि- 
न्युक्तं तवेह कमले कमले स्थिति्ैत्‌ || 
श्रतधरस्य 
982 


न पङ्ादुदूिरम जडसहवास्षव्यसनिता 
वपुर्दिग्धं कान्त्या स्यलनकिन रलश्युतिमुषा । 
20 


९१५७ सुभाषितावलि 


ध्यधास्यदुर्थधा हदयरपिमानं यदि न ते 
व्वमेवैकं लकेग्याः परममभविष्वंः पदभिंह | 


श्रीअयवर्पनस्य. 
993 


` उत्पन्ना बहवस्तेषु सरसामम्भोरुहाणां चर्थे 
थे यामिन्यधिपानुकारिरमणीवक्रोपमानं गताः । 
नाभौ भौमरिपोरजायत महापद्म! स कोप्येकको 
यंजेलोक्यसमुद्धषप्रभवितुजेन्मीवनिष्वं गर्तः ॥ 
984 


ष्येन्यत्रावकाशो निपुणमपहतः सीरमोलोरभनाभिः 
स्वाभोगेन्तःप्रवेोध्यंशिथि निवि कोराभोवाच्र दत्तः | 
मीत्वा तैरादयंमिंत्थं गङितगतिरसी मुग्धवुदधिः प्रदोषे 
पद्मेन ज्रीमतापि प्रसममुभयतो भरितः पदय भङ्गः ॥| 
कयोधित 
985 
भ्रातः पडज संकोचः कचिस्काठै विषर्धताम्‌ | 
वैव प्रभाति रोभा ते भाते दिनकरे भवेत्‌ ॥ 
938 
भपोगति ख संप्राप्यं बिसाः पङ्ककलङ्किताः | 
गुणिनो निगणैदौदीः कृशाः स्वाङ्करदाईीताः ॥ 
४ 


तदङ्कराणि पद्मानि गुणेयैक्तानि मानिभिः | 
शिरसा धायैमाणानि मीलितानि जडशस्मना | 


अय मरः 
988 
मरौ नास्स्येव सलिलं कृङ्रादद्यपि लभ्यते | | 
वत्कदु स्तोकमुष्णं ` च न करोति चितृष्णताम्‌ ॥ 


कास्वापि. 





मरः १.५५ 


9३9 
चटुलचातकचज्चुपुटात्पत- 
क्लकणोपि मरोरतिगोचरः । 
स पुनरद्य घनागमबन्धुना 
जलधरेण जङेरपरः कृतः|| 

छोक्स्य. 


940 
किं पान्थ मिमेथनसि ददच्ुपयोगिवस्तुः 
संभार शालिनि मरौ द्गृहीतनाच्चि । 
संदूदयतेतिविपरीतमिदं हि तत्र 
कूपोस्ति तत्र च जठ यदयललभ्यम्‌ ॥ 


अमृतदत्तस्य, 
941 


अस्मिन्मरौ किमपरं वचसामवाच्यं 

मा मुश्ब पान्थ मुहुराभ्रितवत्लो भूः | 
एतत्त्वया जललवामिषलालसेन 

दृष्टं ज्वलत्यरिकर सिकतावितानम्‌ ॥ 


जयमाधक्सूनोलौटकस्य. 
942 । 


सत्पादपान्विपुकपष्ठ वपुष्पभार- 
संपत्परीतवपुषः फलभारनश्नान्‌ | 

यो मञ्जुरिल्जितशकुन्तदातान्नितोर- 
शाखान्मरौ मृगयते न ततोत्ति मुग्धः ॥ 


खलखदार्मण १ 
943 च 


जलतरतृणभुन्यः श्राम्यतामभ्वगानां 
किमपि किल वतां नोपकमु समर्थः | 
हति न परममीषेणं नानु शेते न याव- 
च्छठमररनृताम्भःपराप्रये तान्प्रयुद्धु || 


थो इर्यु्यनानानन्शस्य. 


९५५६ 


सुभाषितावलिः 


944 
गतमतिजवाद्भान्तं भान्तं समुत्कषिता च भू- 
धिरतरमथो निः शस्याथो सरैन्यमवस्थितम्‌ । 
किमिव न कृतं पान्थेनेत्थं तथापि चाठो मरः 
भरकृतिविरसः कष्टं यातो मनागपि नाद्रेताम्‌ || 
945 


, इतः काकानीकं प्रतिभयमितः कौशिककृता- 


दितोमी गृभ्राद्याः कुलमिदमितः कङ्कवयसाम्‌ | 
इमशानस्थनिस्मिच्रखिलगुणवन्ध्ये दततरा- 
वपि दित्राः केचिन्न खलु कलवाचः शकुनयः ॥ 


कयोश्ित्‌, 
948 


किमति विमतिः किं वोन्मादी क्षणादाभिरदेयसे 
पुनरपि पुनः प्रेक्ापूतव्रौ न काचन ते क्रिया| 
स्वयमजलकां जानानोपि प्रविदय मरुस्थटीं 
शिशिरमधुरे वारि प्रापु यदभ्वग बाञ्छसि || 


नरसिंहस्य. 
944 


परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्केपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोप्यभिमतः | 
न संप्राप्रो बुधि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्ोर्सेषोसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ 


यसः. 
948 


तापः स्वात्मनि संम्रितद्रुमलतादोषोध्वगी वर्जनं 

सत्यं तीव्रतया तुषस्तव मरो कोसावनर्थोदयः" | 

नन्वर्थैः सुमहानयं जललवस्वाम्यस्मयोद्धर्जिनः 

सनद्यन्ति यतस्तवोपकरतये धाराधराः प्राक्रताः ॥ 
दंश्वरसुनोलोंठकस्य 


संवधिणेवस्तपदतिः ९५७ 


949 
एवं चेहिधिना कृतोस्युपकृती कस्यां चिदप्यक्षमः 
कामं मोपक्थास्ततस्तव मरो वाच्यं न धीरो भव | 
किं त्वारास्मृगतृष्णयोपजनयन्नम्मो मुचां वन्चनां 
म्णा कषोक्षि तपेर्मितधियोप्यन्यानतः शोच्यसे | 


भाः अमुतदत्तस्थ, 
950 


भाज्राः किं फकठभारनन्ररिरसो रम्याः केमृष्मच्छिदः 
सच्छायाः कदलीद्रुमाः उरभयः किं पुष्पिताश्चम्पकाः | 
एतास्ता निर वग्रहोम्रकरमोषह्टीडावरूढाः पुनः 

दम्यो भ्राम्यसि मूढ निर्मरुति किं मिथ्यैव मतुं मरौ ॥ 


भट्वटरस्य, 


अथ संकीणवस्तुपद्धतिः 
| 951 
जलान्तराणि श्वभ्रेषु तिष्ठन्तु क्रापि यान्तु षा | 
छर सिन्धुप्रवाहस्य सृती रलाकरोवधिः || 
852 
क्रान्तः दयुन्यो नडः केशुस्तथापि सदृराकृती । 
विवेकमून्यमनसां विप्रलम्भाय निर्मितौ ॥ 
958 
नास्य भार प्रहे राक्तिने च वाहगुणः कृषौ | 
देवागारबलीवरस्तथाप्यस्नाति शोभनम्‌ ॥ 
954 
नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषेति | 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ 
955 
वरमुन्रतलाङ्गलत्सटाधूननभीषणात्‌ | 
सिंहात्पादप्रहारोपि न खगाराधिरोदणम्‌ ॥ 
केषामपि. 





९५८ सुभाषितावलिः 


956 
गन्पैकसारो विफलः सेव्यश्चन्दनपादपः | 
भुजंगाः प्वनाहाराः सेवकाः सदृदो विधिः ॥ 


हद्कस्व. 
9६5१4 


क गतो मृगो न जीवत्यनुदिनमसंस्तृणानि विविधानि | 
स्वयमाहतगजभोक्तृः सिंहस्य तु दुलेभा वृत्तिः | 


भहार्कस्व. 
988 


घक्रमदाय्यासंस्थितमन्तः कोटरमनेकदुन्थि । 
परगुणीकरतुं रक्तो दुदोद न विनश्वकमोपि || 


कस्यापि. 
959 


न तदनुकृतं मनागपि न वा जलं छचिरसेवितैः शीतम्‌ । 
धन्पीकृते कुदीषेः प्रत्युत धूमेन मे नयने ॥ 


प्रकाशावर्षस्य. 
960 


उत्सत्तमापणममुं द्रक्ष्यामो निभकैः कदा नयनैः । 
चिन्तामणिकाचकणौ विपरीतगुणागुणौ यत्र ॥ 


भवृवासदेवस्य. 
9681 


उञ्वलचमग्पकमुक्‌लाशद्धितया यः प्रदीपकं स्पृशाति । 


कज्जलकल ङ्दाहं मु्कान्यत्तस्य किं षटताम्‌ | 


कस्यापि. 
962 


शिखरी चितरिखरशिखः स्पुररौवैशिखाकदम्बकोम्बुनिषिः | 
कस्यापि लद्कुनीयौ न तु नगरावकरनिकरोयम्‌ ॥। 


भवे २* 
969 इद 


कणमणिभाद्वरगुङतरसमथेबहूमस्तके दोषे | 
कः स्ितिभरमुदोढुं प्राथेयते कृपणफणि कीटान्‌ । 





संकीणवस्तुपडेति ६ 
964 
थलादपि कः पंदयेच्छिलिनामाहारनिः रणम्‌ | 


थदि जलदनिनदभुदितास्त एव मृडा न नृत्येयुः | 


क योरपि. 
965 


हारदि संमसानिरौकरकरदातदततिमिरसंचया रजनी । 
जलदान्तरिताकोमंपि दिवस्च्छायां न प्रयति । 


विद्ाधिपतेः, 
968 


मूदुसुभगपरिकररुचो्प्यनुचितमिदमेकमेव मदनस्य | 
यदनेन कृतः केती मकरो दश्रकरालमुखः ॥ 


भाः भमुतश्तस्व. 
968१ 


हेमकार सुधिये नमोस्तुते 

दुस्तरेषु बहशः परीलितुम्‌ । 

कज्चिनाभरणमदमना स्म 

वस्वगरतक्भिरोप्ते तुलाम्‌ } 
9 


वृत्त एव स घटोन्धकूष य~ 

स्त्वत्रसादमपनेतुमक्षमः । 

मुद्रितं स्वधमचे्टितं त्वया 

तन्मुखास्बुकणिकाः प्रतीच्छता ॥ 
969 


शतपदी सति पाददाते क्षमा 
यदि न गोष्पदमप्यतिवर्मितुम्‌ । 
किमियता शिपदस्य हनुमतो 


जलपिधिक्रमणे धिवदामहे ॥ 
97० 


न गुरवश परिग्रह हौण्डता 
न च महागुणसंपहणादरः | 


१५९ 


९६० 


सुभाषितावरिः 


फलविधानकथामि न मागेणे 

किभिह टुष्यकबाल गृहेषुना || ` 
9 

तृणमणेमेनुजस्य चं तहतः 

किमुभयोधिपुलादयाय तो च्यते । 

तनु तृणाम्रवावयवैर्यैयो- 


रवसिते प्रहणप्रतिपादने || 
972 


भ्रातः सुवणेमयरूपकतारचित्रा- 
लंकारयलषटनाङ उवणेकार | 
दूरीकुरु भरममिहाश्य सुवणेपात्र 
दुरवैणयोजयितुरस्ति महाषेलभः । 


प. पाज्ञकस्य. 
(७/२. 


तनुतणामपूतेन हतधिर 
क हृ येन न भौक्तिकरशङ्या | 
स जलबिन्तुरतो विपरीतदृ- 


ग्जगदिदं षयमत्र सचेतनाः ॥ 
9१4 


रे दन्दद्यक तदयुक्तमषीश्वरस्त्वां 
वाह्भ्यतो नयति नुपुरधाम सत्यम्‌ । 


आवजितालिकुलसत्कृतिमूर्हितानि 
किं शिल्ितानि भवतः क्षम एष कुम्‌ ॥ 
ना एतो भटस्य. 


खुवणेकार अवणोचितानि 
वस्तूनि विक्रेतुमिहागतोसि । 
द्यापि नाश्रावि यदत्र षष्ठ्यां 
प्ठीपतिनेनमविद्धकणैः ॥ 


31 


सैकी्भवस्तुपड तिः 
976 
सानुन्नतान्ितिमुतो ननु रूपयामः 
पक्षक्षयव्यतिकरे मंथिषं वदोजः | 
युक्तं किमीवैशिखिनः परिकोपितस्य 
तेजस्विनोप्युदधिनिर्मथनं विसोडुम्‌ ॥ 


अयवभनस्व 
94१ 


चित्रं कियश्यदयमम्बुपिरम्बुदौष- 
सिन्धुत्रवाहपरिपुणैतया महीयान्‌ | 

स्वे त्व्थिनामुपकरोषि यदल्पकूप 
निष्पीड्य कुकुरं हि महत्वमेतत्‌ || 


वद्वभहेवस्य. 
98 


धिग्वाडवं दहनमार्थतया विपक्ष- 

मभ्येति यः स्वजठरप्रतिपूरणाय | 

धिग्वारिराशिमपि यस्तु तथाविधस्य 

शात्रोजेठैरपि न पूरयतेभिलाषम्‌ || 
978 


शावान्कुलायकगतान्परिपतुकामा 


 नथाः प्रगृह्य लघु पक्षपुटेन तोयम्‌ | 


दावानलं किल सिषेच मुहुः कपोती 

क्ञिग्धो जनो न खलु चिन्तयते स्वपीडाम्‌ ॥ 
980 

काकः स्वभावचपलः परिशु दवृत्ति- 

रुभ्ध्वा बि स्वजनमाहयते परांथ 

चमास्थिमांसवति दस्तिकङेषरेपि 

शा हेदि हन्ति च परान्कृ पणस्वभावः ॥ 

केषामपि. 


९६९ 





६६७ 


छुभाषितावानिः 


991 
गृहं रमश्यानं गजचमे चाम्बरं 
विलेपनं भस्म वृषश्च वाहनम्‌ | 
कुबेर हे वित्तपते न लज्जसे 
प्रियस्य ते सद्धयुरियं दरिद्रता ॥ 

992 
नैकत्र शक्तिबिरतिः कचिदस्ति सर्वे 
भावाः स्वभावपरिनिषिततारतस्याः ( 
आकल्पमैवैदहनेन निषीयमान- 
मम्भोधिमेकचुलकेन प्मवगस्त्यः ॥| . 

998 
विष्णुर्बिभार्ति भगवानखिलां धरि 
तं पत्रगस्तमपि तत्सहितं पयोधिः । 
कुम्भोद्वस्तमपिवत्खलु हैलैव 
सत्यं न क्िदवधिमेहतां मदिघ्ः | 

कस्यापि. 


आरोपितः एथुनितम्बतटे तरण्या 
कण्ठे च बाहुलतयां निविडं गृहीतः । 
उतुद्गषीनकुचनिभर पीडितोयं 

कुम्भः करीषदहनस्य फलानि मुद्ध ।। 


भसृतवधंनस्य- 
995 


आबद्कृजिमसटावलिवांसभित्ति- 
रारोप्यंते मुगपतेः पदर्वीं यदि शा । 
मनत्तेभकुग्भतटपाटनलम्पटस्य 

नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य | 


भह्वटस्व्‌. 


संकरीर्णवस्तुपडधतिः १९६५ 
996 
मुखमपि परिशिष्टं यस्य तेजः प्रखतिं 
खरकिरणमयेन्दुं भासपान्रीकरोति ॥ 
यदि किल वपुरस्य प्राभषिष्यत्समयं 


किमिष किमिव राहुनोकरिष्यलदानीम्‌ | 
कलच्कस्य. 
99 
यस्पुष्पपहछठवफलाहितसास्यमेह- 


नै श्ञायते शुक तव स्थितिरस्थितिषो | 
तदाडिमं त्यजसि नैव फलाशया त्व- 
मयोतुरो न गणयस्यपकषेदोषम्‌ || 


कस्यापि. 
998 


धरमिंह रवितापैः किं न हीणौसि गुल्मे 
किमु दवदहनैवौ सवैदाहं न दग्धा | 


यदहदयजनौर्षैर्वैन्तपणीनभिक्ञै- 
रितरक्ुढममध्ये मालति प्रोम्मितासि || 
भहगोविन्दरोअस्व ` 
989 


किभिदमुचितं शुद्धेः स्पष्टं सप्षसमुन्रतेः 
फलपरिणतेयुक्तं प्राप्तं गुणप्रणयस्य ते | 
क्षणमुपगतः कर्णोपान्तं परस्य पुरः स्थिता- 
न्विश्िख निपतन्क्रुर दुराज्शंस निहंसि यत्‌ ॥। . 


भङ्कटस्व. 
1000 


स हेमाठकारः क्षितिपतनलमेन रजसा 

तथा दैन्यं नीतो नरपतिशिरःशाध्यविभवः | 
यथा लोष्टभान्तिव्यवशितविवेकव्यतिकरो 
विलोक्यैनं लोकः परिहरति पादक्षतिभयात्‌ ॥ 


९६६ सभाषितावलिः 


1001 

आहूतेषु विहैगमेषु मदाको नायान्पुरोवायेते 

मध्ये वा धुरि धा वसंस्तणमाणि्ंत्ते मणीनां रुचम्‌ । 

खश्ोतोपि न कम्पते प्रचरितं मध्येपि तेजस्विनां 

भिक्सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतस्वान्तरम्‌ ॥ 
1002 

एवं चेस्सरसस्वभावपरता जां किमेतादृशं 

यस्त्येव निसगेतः सरलता कं यन्थिमत्तेदृशी । 

मूलं चेष्डुचि पडङ्कजभरुतिरियै कस्माह्मुणा यश्यमी 

किं छिद्राणि सखे मृणाल भवतस्तछ् न मन्यामहे | 
1008 

स्व॑ भोगी यदि कुण्डली यदि भर्वांस्त्वं चेङूज॑गः सखे 

धस्से चेन्मुकुटं सरल्रमुरग स्वस्त्यस्तु ते किं ततः। 

स्थाने यदि कच्छुकं त्यजसि तच्चास्माकमत्र स्पा 

किंतु क्रूरविषोल्कया दहसि यद्धातः क एष पहः ॥ 


1004 प अग ड्रस्व. 
मौलौ सन्मणयो गृहं गिरिगुहा स्यागः किलात्मत्वचो 
निर्यलोपनतेथ वुत्तिरनिङैरेकत्र चर्यैदृही 


शन्यत्रानृजुं वस्मै वाण्डिरसना दृष्टौ विषं इृदयते 
याटृक्तामनु रीपको ज्वलति किं भोगिन्खखे किन्विदम्‌ | 
1005 
भूयांस्यस्य मुखानि नाम विदितैवास्ते महासस्वता 
कट्राः पराक्मसवोयमन्र कुपिते चिन्स्य॑ यथेदं जगत्‌ | 
केठोक्याङतमीदृशं तु चरितं रोषस्य येनास्य सा 
भरोन्मृज्येव निवर्तिता विषधर ज्ञानेपि दुवेर्णिका || 
1006 
कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 
यस्याश्रयेण तरवस्तरवस्त एव । 


संकीर्णवस्तुपद तिः | १६७ 


मन्यामहे मलयमेव यदाश्नितानि 
शाहोटनिम्बक्‌टजन्यपि चन्दनानि || 
1004 
यान्दिश्ध्वैव कृता विषेण कुसृतियैषां कियहण्यते 
लोकं॑हन्तुमनागसं श्िरसना रन्ध्रेषु ये जामति। 
ष्यालास्तेषि दधत्यमी सदसतोमूढा मणीन्मूषेमि- 
नौचित्याहुणश्यालिनां कविदपि भरदोस्त्यलं चिन्तया ॥। 
1008 
तलखत्यस्तरतया धृतो न तु कृतः सम्यक्श्वतन्त्रो भया- 
स्स्वस्थस्तान्प्रतिघातयेदिति यथाकामं न संपोषितः | 
संशयु्यन्वुषदंरा एष करतां मुकः स्थितोप्यन्न कि 
गेहे किं बहनाधुना गृहपतेथौराथरन्त्याखवः ॥ 
1008 
स्वास्मीयान्न ददासि चेत्फणमणीन्मा दाः पराथ परै- 
येर्किचिन्निहितं सुणस्सि किमिदं निध्यारि दुष्टशय | 
एतत्तावदलं भवन्तमपरं षृच्छामि कस्माद 
पूस्कारैर्विषवद्धिवेगगुरुमिदेन्दद्यसेमुं जनम्‌ || 
1010 
निःसाराः इतरां लघुप्रकृतयो योग्या न कार्थ कचि- 
ख्छष्यन्तोद् जरत्तृणाद्यवयवाः पराप्राः स्वतन्त्रेण ये । 
अन्तःसारपराङ्तेण धिगहो ते मारतेनामुना 
परयात्यन्तचलेन वस्म महतामाकाहामारोपिताः | 
1011 
यै जात्या लघवः सदैव गणनां याता न ये कु्रचि- 
त्पद्धधामेव विमर्दिताः प्रतिदिनं भूमौ निरीनाधिरम्‌ । 
 उस्सिप्रा्पलादायेन मरुता पदयान्तरिक्षे सखे 
तङ्कानामुपरि स्थितिं क्षितिभृतां कुवेन्स्यमी पांसवः || 


६६८ सुभाषितावलि 


1012 
अनीष्यौः श्रोतारो मम वचसि चेहाश्मि तदहं 
स्वपन्षाद्धेतव्यं बहु न तु विपक्षासभवतः | 
तमस्याक्रान्तादो कियदपि हि तेजोवयविनः 
स्वदाक्त्या भासन्ते दिवसकृति सस्येव न पुनः ॥ 

1018 

सांमुख्यं वस्तुजातं नयति ननु चिदशस्य यह शेनाढं 
नेजदन्द्ं किङतदिमलमिति तवोन्याङ्गसद्ध विहाय । 
ब्राणं वंश्ाभिरामे परिमलनिरतं चक्षुषोमध्यभागे 
निस्य रीन न चास्मिन्मृगसि नयनयोः श्वासमामुञ्च लिन्ने ॥ 


प? प्रदास्वकस्व. 
1014 


एतत्तस्य मुखाक्कियत्कमलिनीपन्ने कणं पाथसो 

यन्मुक्ताफलमित्यमंस्त स जडः भुण्वन्यदस्मादपि । 

अङ्गुल्यग्रलघुक्रियाप्रविरयिन्यादीयमाने शनि- 

स्तत्रोड़ीय गते हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुचा | 
1015 

आस्तेत्रैव सरस्यहो बत कियान्संतोषपक्षग्रहो 

हंसस्यास्य मनाङु धावति मतिः ओधाक्ति प्म कवित्‌ | 

छपरोथापि विबुध्यते न तदितस्तावस्पतीक्षामहे 

वेलाभिस्युषसि प्रिया मधुकिहः सोढुं त एव क्षमाः || 
1016 

वाताहारतया जगद्विषधरैराशास्य निःरोषितं 

ते भ्रस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीतव्रचरतैवेर्दिभिः । 

तेपि क्रूरचमृरुचमेवसतैर्मीताः क्षयं लष्कर 

देग्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते || 
1017 

नामाप्यन्यतरोर्निमीठितमभूत्तत्तावदुन्मीकितं 

परस्थाने स्खलतः स्ववत्मेनि धिधेरन्थेगहीतः करः | 


सकीणेवर्तुपडतिः ९६९. 


लोकञ्ायमदृष्टद दोनददादृग्वैदासादु दतो 

युक्ते का्टिक ठूनवान्यदसितामाज्ारिमाकाकिकीम्‌ |. 
1018 

ऊढा येन महाधुरः विषमे मार्गे सदैकाकिना 

सोढो येन कदाचिदेव न निजे गेष्ठेन्यौण्डध्वनिः । 

भासीद्यश्च गवां गणस्य तिलकस्तस्थैव संप्रत्यहो 

भिक्कशं धवलस्य जातजरसो गोः पण्यमुदोष्यते || 
1019 

भेकेन कषणता सरोषपरुषं यक्कृष्णसपानने 

दातुं कणेचपेटमुज्द्वितभिया हस्तः समु्ठासितः | 

यच्चाधोमुखमल्षिणी विदधता नागेन तत्र स्थितं 


तत्सवं विषमन्त्रिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ | 
1020 


नित्यं तीर्थ निवासः प्रकृतिरतितरां ज्िग्धमुग्धस्वभावा 
बु्तिरदिवाडि वक्रे गगननिपतितैरनिमेडेवौरितिशैः | 
इत्यं सर्वं विलोक्य प्रकटमिह तिमे मुग्धलोकेन रोके 


साधुत्वं दतं ते बदिरबाहिरमी कण्टकाः केन दृष्टाः ॥ 
1021 


मृत्योरास्यमिवाततं धनुरमी चाहीविषाभाः शराः 
शिक्षा सापि जिताजूना प्रतिभयं सरवाङ्कनिन्ना गतिः| 
अन्तः क्रौयेमहो शठस्य मधुरं हा हारि गेयं मुखे 
ष्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निमृगम्‌ | 


भूह्दल्न, 
1022 एते भद्वटस्य 


भिग्व्योन्नो महिमानमेतु दलशः प्रोिस्तदीयं पदं 
निन्थां देवगतिं प्रयात्वभवनिस्तस्यास्तु द्युन्यस्य षा | 
येनोस्सिप्रकरस्य नष्टमदसः आन्तस्य संतापिनो | 


मित्रस्यापि निरान्रयस्य न कृतं धृदये करारम्बनम्‌।। 
| कस्यापि. 


६७० 


सभाषितावदकि र 


1028 

दिग्दहिकरते वन्न्तकर ते ज्वाला नमे रोते 

दग्धुं स्वाश्रयमुद्तस्य भवते नेच्छन्ति वृद जनः | 
मूलान्यस्य महीभृतो दलयितुं दुर्वेधसा निर्मितः 
फोषान स्वयि शाङ्ते खल जगस्लेदावहे दाव दहे ॥ 


गततयचमस्क 
1024 


स्तो मेण कर्थं कर्थचिदनिदं गारं कृशा बिभ्रता 

भ्रान्तं येन गृहे गृहे गृहवतामुच्छिष्टपिण्डार्थिना । 

भस्थुः खण्डमवाप्य दैवपतितं द्यूम्यां ज्रिलोकीमिमां 

अन्वानो भिगहो स एव सरमापुजोष्य सिंहायते || 
1025 भपित 


शुष्क कायुवसावसेकमलि्नं निमीसमप्वस्थि गोः 

श्वा रुभ्धा परितोषमेति न तु त्तस्य क्षुधः इण्न्तये | 
सिंहो जम्बुकम इ मरगतमपि स्या निहन्ति हिप 
सवेः कुङ्रगतोफि वाञ्छति जनः स्वानुरूपं फलम्‌ | 


वब्दलन्ते 
1028 


कालुष्यं पयसां विलोक्य दानफेसड़ीय हसा गवा 
धाराजजरके सरास्फुटरुचः पद्मा निमग्ना जते | 
सा सवेतद्धखावतारप्दवी छा तृणेनूतनैः 
कष्टं तादृगपि स्वभ््रवविमरं वुद्यैव नष्टं सरः || 
भदवृद्धैः 
1097 


ये संतोषदखप्रवुदडमनसस्तेषामभिन्नो मृदो 

येप्येते धनलोभसंकुलधियस्तेषां तु दुरे नृणाम्‌ 

इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना ताङ्क्पदं संपर्दा 

स्वात्मन्येव समाप्रहेममहिमा मेरने मे रोचते | 
एषद््नोिद्ाषरस्क, 


सेकधीणेवस्तुपडविः ९७१ 
1028 
इ्रव्याणामधरोत्तरव्यतिकरो भभ्ादायानामषो 
बीजानां नयनं स्वयं च निजवण््डिद्रक्रियान्वेषणम्‌ । 
ख्यूहाबन्धविधायिभिगेतभवैमुग्धप्रसुपराभेकं 
चून्यं प्राप्य निवासमासुभिरहो किं किं च यद्यक्कृतम्‌ ॥ 


धमंदसस्थं. 
1029 


सन्योन्वस्व लयं भयादिव महाभूतेषु यातेष्वकं 
कल्पान्ते परमेक एव स तरः स्कन्धोचयैैम्भते 1 
विन्यस्व त्रिजगन्ति कुक्षिवूहरे देवेन यस्यास्यते 
शछाखापरे शचिद्युनेव सेवितजलक्रीडाविलासालसम्‌ | 


जिविक्रमस्थ. 
1080 


चैलोक्योपकृतिपरसक्कमनसो देवस्य शंमोः प्रिया 

जाता श्िलकुले बरैरभिमतैरानन्दयन्ती सुरान्‌ । 
मेष्छानामपि वाञ्छित्तापेणपरा स्वस्यास्फ्दस्याम्बिका 
विन्ध्यस्वोच्नतिमातनोति न निजां दैवस्य कीदृग्बलम्‌ || 


भा एतदस्य . 
179 श्वर 


किस्य हारिक मुढ्ीहेतफलं मामा कृथा लाङ्गले 
सेतर त्रैव भवस्यधः कठिनता धैवात्र दृष्टा स्वया । 
उलैखोपि न जायतेत्र विरम ज्ेदाः फलं केवलं 
निर्वीजा बहवो गता सततं दृष्टाः श्रुता वा न किम्‌ || 


1032 कस्वाि- 


फोयं भरान्तिप्रकारस्तव पवन घनावस्करस्थानजातं 
तेजस्वित्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पांडपर प्रतिष्ठाम्‌ | 
यस्मिचरुत्थाप्यमाने जननयन पथो पद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन सद्यो वपुषि मछेनतादोष एष स्वैव || 

नार भर्तदसस्थ. 


९७द्‌ खभाषितावदिः 


1038 
जातः कूमेः स एकः प्रथुभुवनभरायार्वितं येन पृष्ठं 
कषाष्यं जन्म धरुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
संजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिषटाच्न चाधो 
अरह्माण्डोदुम्बरान्तमेशकवद परे जन्तवो जातनष्टाः ॥ 


कस्यापि. 
10384 


कटु रटसि किमेवं कणयोः कुञ्जरारे- 
रविदितनिजबुद्धे किं न विज्ञातमस्ति | 
 शिरतरकरदं्राटदूनिभित्तकुम्भं 

महक गलकरन्परे हस्तियुथं ममज्न ॥ 


कस्यापि. 
1035 


उद्रजन्क्टिरस्तटाञ्नयतरुपोन्मूलनोडामरो 
भा गर्वीः सरितः प्रवाह जरि प्रक्षोभयामीति भोः | 
स्वां सत्तां यदि वाञ्छसि भरम मरुष्त्ेवाःस्व तत्रैव वा 
दुरे बाडववह्भिरत्र तु महासन््ैर्विदान्पीयसे ॥ 
1086 
स्थं तुङ्गशिरा जगस्स्थितिकृते वेलामहीमृच्छतो 
दुरासमेरणया कलावत इमं क्रान्त जलानां पते । 
मिथ्या वाञ्छसि किं ततस्तव परं स्याद्रलसश्वक्षयो 
मूनं षडनमाप्य पादतलगस्त्वस्थैव चान्ते लुढेः || 
1087 
शान्दोलयस्यविरतं गगनाकंमङ्के 
तारागणं च शिनं च तथेतराणि | 
तेजांसि भाञरतङडित्परभृतीनि साधो 
चित्रं तथापि न जहासि यदान््यमन्तः || 





चुङ्खरपदतिः ९.७8 


अथ भुद्गारपदतिः 
तादौ 
विप्रलम्भः 
1088 


भयं स भृवनत्रयप्रथित्तसयमः शंकरो 

बिमर्ति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ | 

शनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं 

करेण परिपीडयश्जेयति जातहासः स्मरः | 

1088 

शूशाद्गौकृष्टमुक्ताः कुवलय मधुपव्योमलक्ष्मीमुषो ये 
क्षीवा ये कुष्णश्ारा नरहटदयमिदस्तारकक्रुर श्यल्याः | 
ते दीषोपाङ्गपुडाः स्मितविषविषमाः प्मलाः खीकटाक्षाः 
फयादर्वोतिवीयोजिभुत्रनजयिनः पञ्चबाणस्य बाणाः | 


तत्रादौ विप्रलम्मभूङ्गर 


दायितगमनपद्धतिः 
1040 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः -सन्तु ते शिवाः | 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ || 
1041 
हस्तमाक्षिप्य यातोसि बलादिति किमद्भुतम्‌ | 
इदयाद्यरि नियासि पीरुषं गणयामि ते || 
1042 
यामीति त्रियप्ृष्टायाः प्रियायाः कण्डलभ्नयोः | 
बचोजीव्रितयोरासीस्पुरोनिः सरणे रणः | 
1048 
अदृष्टे ददोनोत्कण्ठा वृष्टे विच्छेदभीरता | 
नावृष्टेन म दृष्टेन भवता लभ्यते एखम्‌ || 


९.७४ 





खुभाषितविकि ; 


1044 

स्मतैव्योह स्वया कान्ते न स्मरिष्याम्यहं तव । 

येन स्वां संस्मरिष्यामि हदयं त्वया इतम्‌ ॥ 
1045 

लज्जां विहाय रुदितं तरिधृतः पटान्ते 

मा गास्त्वमिस्वुदितमङ्कलयो मुखेस्ताः । 

स्थित्वा पुरः प्रतितमेव निवतेनाय 

प्राणेश्वरे व्रजति किं न कृत कृद्याङ्गचा | 


केषामपि. 
1048 


अलमलमनुगम्य प्रस्थितं प्राणनाथं 

प्रथमविरहशोके न प्रतीकार एषः | 
सपदि रमणयात्रा श्रेय इत्यारटन्त्या 
चरणपतनपूर्वं सा निरदेव काश्या 


माघस्य. 
1047 


कृतकमधुराचारे त्यत्का रषा परुषीकृते 
चरणपतनप्रत्याख्यानप्रकोपपर इख । 

व्रजति रमणे निःशवस्योष्णं स्तना।हितहस्तया 
नयनसरिलच्छत्रा दृष्टः सखीषु निपातिता ॥ 


अ्मरुकस्य, 
1048 = ` 


प्रहरविरतौ मध्ये वाह्कस्ततोपि परेण वा 
किमुत सकले याते वाद्धि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
हति दिनरातमाष्यं देश्यं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालालावैः सवाष्पञ्चलज्छङैः || 
1048 द्लज्छलिकावासवेवस्थ, 


मा यादीत्यपमङ्गलं व्रज किल ज्ञेन यन्य षच- 
स्मिेति प्रभुता यथारचि कुरष्यैषाप्युरासीनता । 





शुङ्ूारपडतिः ९.७५ 


नो जीवामि धिना त्वयेति वचनं संभाव्यतेषानवा 
तन्मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं बक्तु त्वयि प्रस्थिते ॥ 


| दाकषिणास्यस्य कस्यय्विख. 
1050 , 


यामीत्यध्यवसाय एव हदये बघ्रातु नामास्पदं 
वक्त प्राणसमासमक्षमघृणेनेत्थं कथं पायते । 
उन्तं नाम तथापि निभेरगलद्वाप्प प्रियाया मुखं 
दृष्टापि प्रवसन्त्यहो धनलवप्राभिस्ष्हा मादृशाम्‌ | 


मोरिकायाः. 
1051 


या विम्बौषठरधिने विद्रुममणिः स्वपि तां दृष्टवा- 
न्हासश्रीः उकदृशस्तपोभिरपि किं मुक्ताफडैः प्राप्यते | 
तत्कान्तिः हातशौपि बह्धिपतनैरहे्तः कुतः सेस्स्यति 
त्य्का रल मयीं प्रयासि दयितां कस्मै धनायाध्वग || 


श्रीरिवस्वामिनः. 
1052 


भायाते श्रुतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानकाले पृर- 
स्तल्पान्तःस्थितया तदाननमलं दृष्टा चिरं मुग्धया । 
सोच्छरासं शृढमन्युनिभेरगलद्राष्पाम्बुधौतं तया 
त्वं वक्रं विनिवेदय भवेहदये निः शम्दकं शयते || 


कस्यापि. 
1053 


मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियदतैमूयस्त्वमुक्तो मया 
बाला प्ाद्कणमागतेन भवता प्रामोति निष्ठां पराम्‌ | 
किं चान्यत्कुचभारषीडनस्ैयेलपरबदैरपि 
बुटचत्कस्बुकजारकैरनुदिनं निःसूत्रमस्मदूहम्‌ | 


मोरिकायाः. 
1054 


धभापृष्टासि विनिगतोभ्वगजनस्तन्वद्धि गच्छाम्यहं 
स्वल्वैरेव दितै्ममागतिरिति शास्वा द्युच॑ मा कृथाः | 


६.७६ 


सुभाषितावलि 


इत्याकण्ये वचः प्रियस्य - सहसा तन्मुग्धयानु्ितं 

येनाकाण्डसमाप्तसर्वकरणङ्केशयः कृतोन्यो जनः ॥ 
1055 

लोलाश्या गुरुसंनिधौ मम कृतं नो वक्रमन्यादृदं 

संलापालपया न चातिकरुणाः कतु नवा पारिताः | 

प्रस्थानाभिमुखस्य संततगलद्वाष्यौवया मुग्धया 


दीर्षेश्णिश्वसितैरसद्यमदनव्याधिः समावेदितः ॥ 
1058 

ला दृष्टिप्रसरास्मियस्य पदवी मुदीक्य निर्विण्णया 

निख्डन्ेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सपेति । 

दत्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थस्तियास्मिन्क्षणे 

मा भुदागत इत्यमन्दवरितम्रीवं पुनर्वील्ितम्‌ || 


अभमरुकस्ब. 
1051 


लमा नाभुकपष्यवे भुजलता न हरदेदोर्पता 

नो वा पादयुगे मुहू्मिपतिता तिष्ठेति नोक्तं वचः । 

काठे केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं समभ्युद्यत- 

स्तन्व्या बाष्पजलीघपुरितनदी पुरेण कद्धः पतिः ॥ 
1058 

वलरान्ते करपल्लवेन विधृतः सास्रं चिरे वीक्लितो 

मा गास्त्यक्तधृणेति मोहक रुणं बध्वाञ्जरिं याचितः । 

उर्दज्यैवमुपस्थितामपि यदा गन्तुं प्रवृत्तः शठः 

पुवै प्राणपरिम्रहो दयितया मुक्तस्ततो वछ्ठभः ॥ 
1059 

गन्तव्यं यदि नाम निधितमहो गन्तासि केयं त्वरा 

द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पदयामि यावन्मुखम्‌ । 

संसारे घटिकाप्रणालथिगलङद्वारा समे जीविते 

को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्यादा न वा संगमः ॥ 





शृङ्खरपडतिः 
| 1060 
लोङैलौचनवारिभिः सदापथैः पादपणामैः परै- 
रन्यास्ता विनिवार यन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌ । 
पुण्याहं वरज मङ्गलं छदिवसं प्रातः प्रयातस्य ते 
य॒त्जेहोचितमीहितं प्रिय गृहात्तन्निगेतः भ्रोभ्वंसि ॥ 
1061 
मायास्यस्यवधावपयेवसिते गत्वेति संभाव्यते 
संपाते त्वयि तानि तान्यपि इखान्यद्यापरोक्षाणिनः | 
किं तु नात नियोगवेदनमिदं स्स्त्वयि प्रस्थिते 
चेतः किं नु करिष्यतीत्यविदितं सम्यङ निश्चीयते ॥ 
1082 
मुग्धे प्रेषय यामि यान्ति पथिकाः कालोवधेबैध्यता- 
मुदिम्ना किमकाण्ड एव भवती तृष्णीं किमेवं स्थिता | 
इत्युल्कोपनतां प्रियेण दयितामालिङ्गच ताद्कृतं 
दसो येन समस्तपान्थविरदिप्राणान्तकु डिण्डिमः ॥ 
1068 
दुरं छन्दरि निगेतासि नगरादेष दरुमः क्षीरवा- 
नस्मारेव निवर्त्यतामिति रातैरत्काध्वगेन प्रियाम्‌ | 
गाडालिङ्गनमन्थरस्तनतटाभो गस्फुरत्कञ्जुकं 
वीश्योरस्तरमयुपूरितद्शा प्रस्थानभङ्गः कृतः ॥ 


एते केषामपि. 


. 1064 

यास्यामीति गिरः श्रुता भवधिरण्यारोपितथेतसि 
गेहे यल्लवती भविष्यसि सदेव्येतत्समाकर्णितम्‌ । 
बाते मा शुच हस्युदीरितवतः पर्र्निरीक्ष्याननं 
निःश्वस्य स्तनपायिनि स्ववनये दृष्टिर पातिता | 


धीरनागत्य. 


१,७अ 


सुभाविवविकिः 


अथ विरहिण्यवस्था 
1065 
रामा नितान्तरक्तेन लोचनानन्दकारिणम्‌ | 
उवाह .मनसा कान्तं पाणिना मुखपङ्जम्‌ || 
1066 
दीनायां दीनवदनो खदत्यां साञ्चुलोचनः । 
पुरः सखीजनस्तस्याः प्रतिविम्बयदाबभौ || 
106१ 
दथमानेपि हदये मृगाश्या भन्मथान्निना | 
ओेहस्तथैव यसस्थौ तदाथर्यमिवाभवत्‌ || 


शकक ६ 
1068 पकृ 


तस्याः स्तनान्तरन्यस्तं चन्दनं तापहोषितम्‌ । 
मनोभवाधभरिदग्धस्य बभौ भस्मेव चेतसः ॥ 


कस्यापि. 
10689 


लापोपश्मदक्षाणि मृणालानि नतभ्रुवः । 
नाभुवन्दीवेखत्रेभयः प्रार्थितं लभ्यते कुतः ॥ 


भहबखे २ 
1070 षे 


निरमत विरमत सख्यो नतिनीरलतालवृन्तपवनेन | 
इदयगतोयं वह्षि्षोटिति कदानिजू्वलस्येव | 


कस्यापि 
10ष्रा 


अपसारय घनसारं कुड हारं दर एव किं कमः | 
अलमलमालि मृणा$ैरिति वदति दिवानिदां बाला || 


दामोदरगुषस्य. 
1072 पुव 


लिखति न गणयति रेखा निमेर बाष्पाम्बु पौतगण्डतला । 
कवभिदिषसावसानं मभूदिति शङ्धिता बाला ॥ 
मोरिकानाः-. 


विरहिणष्यवस्था 


1078 
विकासिपर्मास्तरणे निरस्तं 
तत्पाणिषद्महयमायवाश्वाः | 
व्यि ययौ संततविस्तृतेन 
सकञ्जलेना्ुजलेन सिक्तम्‌ || 


गङ्गधश्स्व. 
1074 


न निषुरस्वं इदयं वियोगे 

न सौकुमा्थं च बिभति तस्याः । 
विभेद्यमानं स्मरमा्गणेयै- 

त दाद्यमाप्रोति न दीयते च || 


दत्माकरस्ब. 
101 


वियोगिनी चन्दनपड्कपाण्डु- 
मृणालिकाहारनिबद्धजीवा । 
बाला चलाम्भःकणदन्तुरेषु 
हेसीव शिरये नलिनीदलेषु || 


बाणस्य 
1078 
विवुद्धतापोपरामाथेमङ्गे ` 
न्यस्तं यदिन्दीवरदाम तस्याः | 
मुक्तेषुणा पश्चशरेण भाति 
व्वापारितं भौतमिवासिपन्लम्‌ ॥ 
100 
उद्काव्यमानो नरिनीपलारौः 
समीरणस्तदूदयास्पदस्य । 
करोति दाहस्य निवारणं नु 
संधुक्षणं वा स्मरपावकस्य | 
हेवगषस्य. 


६८० 


सुभाषितावलि 


1078 
परिषध्युतस्तत्कुचभारमध्या- 
तकि शोषमायासि मृणालहार । 
न सूत्रतन्तोरपि तावकस्य 
तत्रावकाडो भवतः किमु स्यात्‌ ॥ 


श्रीहर्षस्य. 
1048 


मन्मधाभनिपरितप्रमनस्का 
चन्दनेन किमु रिम्पसि गात्रम्‌ । 
कि न वेस्सि बरहिरङ्खविधाना- 
दन्तरङ्गविधिरेव बलीयान्‌ ॥ 


कस्यापि, 
1080 


नकिनीदलमाहितं सखीभिः 
परितापोपशामाय यश्यदद्धैः | 


धभकृतप्रतिकार लज्जयेव 
क्षणतो मुनिमुपेति तत्तदस्याः ॥ 
श्रीविनाकरवर्मणम 
108 


प्रियवियोगकृगो प्रमदाजने 
कृ पणभुर विमुञ्चसि सायकान्‌ | 


घुपतेयेदि लोचनगोचरं 
व्रजसि मन्मथ दास्यमुपेमि ते ॥ 
कस्वाषि 
1082 


किमनया कथया कथयाथका 
समुपयामि न स्युत यामि वा| 
स्वपिमि किं स्वपिमीति मनस्विनी 
मनसिजेन छदुलंलिता कता ॥ 


विरदिभ्यवस्था ६८१९ 

- 1088 
धृतमपि मधु पारितं न पातुं 
भयनञ्खोपि न वीक्षितः शशाङ्ः | 
भ्रुतिद्धखमपि न श्रुतं च गीतं 
गतवति भतेरि भतृदेवताभिः | 

| 1084 
कपर चन्दनरजो धवलं वदन्ती - 
मादयानचन्दनविकरेपनमङ्धमङ्गम्‌ । 
अन्तगैतस्य दहतो महतः स्मरापने- 
रेग्धस्य संक्षयवश्यादिव भस्मरोषम्‌ || 


भह गोविन्दस्वाभिनः. 
1085 
कण्ठम्रहे दिथिकतां गमिते कथंचि- 
थो मन्यते मरणमेव खखाभ्युपायम्‌ । 
गच्छन्स एष न बठाहिपृतो युवाभ्या- 
भिस्युज्डिते भुजलते बलयैरिवास्याः ॥ 
कं डूःणस्य. 
1086 


स्मत वियोगिदायिता दिवसस्य यां यां 
रेखां चकार भुवि ताभ्नरुचा करेण | 
तां तामरालचलपक्ष्मशिखाविमुक्तै- 
मुक्ताफलदयुतिभिरभुमिरन्ममाजे ॥ 
1087 

शारो जलाद्रैवसनं नठिनीदलानि 
परालेयक्षीकरमुचथ हिमांद्युभासः | 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निवौणमेष्यति कथं स मनोभवाभिः ॥ 


बाणकके,, 


६८९ 


शुभाषितावसिः 


1088 
सवौीरमना प्रभवतापि मनोभवेन 
संदितं परमकौशलमायताश्याः | 
लावण्यविभ्रमविलासविचेहितानि 
नवेक्षितानि गमिता च तनुस्तनुत्वम्‌ ॥ 


भहावलोकितस्य 
1089 


संत्यज्यैतां ्रथमधिरहत्रासभीतां कततरै- 
योतं स्त्रः स्मृतिमतिमनोविभत्ैर्लीलया च । 
नूनं जेहाक्किमपि गहनं निःशखदङ्धिवेराक्या 

` प्राणैः कण्ठे निभृतनिभूृतं लीनंमेषं विचिन्त्य || 


जयमाधवसूनो्लोठकस्व. 
1090 चूलो 


भ्रयातेस्तं भानी भ्रितश्चकुनिरीढेषु तरुषु 
स्फुरत्संभ्यारागे शशिनि शानक्रैरु्ठसति च । 
प्रियप्रत्याख्यानादिगुणविरहोस्कण्ठितदु्ा 

तदारब्धं तन्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ || 


दकस्य, 
109 त 


तन्वङ्गचा गुरुसंनिषौ नयनयोयद्वाप्पमुत्तम्भितं 
तेनान्तगेकितेन मन्मथहिखी सिक्तो वियोगोदवः । 
मन्ये तस्य निरस्यमानकिरणस्थैषा म॒खनोद्ता 
ासायासद्ातागतालिसरणिष्याजेन धूमावटी | 


कस्यापि. 
10982 


वक्रे या मृगनाभिपड्करचनां लिन्नेव धत्ते परं 

यस्याः सान्द्रमुरःस्थठे निपतितं भारायते चन्दनम्‌ । 

भद्भान्यप्यतिपेखवा बहति या कोन तस्यामपि 

न्यस्तः शोकभरोपरः कथमहो निर्खिद्यता वेधसः || 
ऋअिनानुषेणस्थ, 








सखीप्र शाः 


1098 
नितम्बप्रागभारो गुहरवधिरेखां न तु गतः 
कृशो मध्यः किंविन्तदपि तनिमानं मृगयते | 
स्तनाभोगः स्तोको न तु विरलवृतिस्तु कलया 
विलासैस्तन्व ङ्गाः स्फुरितमिव विभ्रान्तमिव च || 


कस्यापि. 


1094 
काचित्पुरा विरदिणी परिवृडिहेतो- 
येस्थै दिदेश सलिलं नवमालिका । 
सा पुष्पितैव जलमभ्ुवश्ाद्ियोगे 
तस्थे प्रदाय कथमप्यनृणीवभूव ॥ 


अथ सखीप्रश्ाः 
10985 


भोपायन्ती विरदजनितं दुःखम गुरूणां 
किं त्वं मुग्धे नयनाविखतं बाष्पपुर' रणस्षि 
नक्तं नक्तं नयनसलिकैरेष आर्द्रीकृतस्ते 


दाय्यैकान्तः कथयति ददहामातपे दीयमानः | 
1096 


मुखं पाण्डुच्छायं नयनयुगलं बाष्पधवलं 
तनुः क्षामक्षामा गतमविशदं पेयैविगमः | 
हियं मुका मुटढे कथयसि न मे सारवचना- 
न्यवस्था येनेयं तव सखि मुहर्तेन रचिता || 


कस्यापि. 





109 

चटुलनयने शुन्या दृष्टिः कृता खलु केन ते 

क इह उक्ती द्रष्टव्यानामुवाह धुर पराम्‌ । 

यमभिकिलितपस्यैर दवेम मुभ्चसि वेतसा 

वदनकमलं पाणौ कृतथा निमीलितलोचनाः ॥ 
अभमरकस्व, 


९८३ 


८ १८ 


समावितावरिः 
10988 


भतसवतकितिः प्रमाद्र महमेकुी कृतैः 
क्षणमभिमुखेलज्नालोकैर्निमेषपराङ्लिः । 
हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्धिरिवेक्षणिः 

कथय कृती कोयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते || 


कस्यापि. 
10989 


भन्योन्यभ्रथितारुणाङ्ुःलिनमत्पाणिहयस्योपरि 
न्यस्योच्छरासविकम्पिताधरदलं निर्वेददयून्यं मुखम्‌ । 
भामीलञ्चयनान्त बान्तसलिठं शाष्यस्य निन्द्यस्य वा 
कस्येदं दृढसौ्टदं प्रतिदिनं दीनं त्वया स्मयते || 
अमस्कस्ब. 
1100 
भासत्तामवलम्भ्य केसरलतामेकेन पुष्पोज्ज्वलां 
सव्यं निःसहया नितम्बफलके कृत्वा कराम्भोरुहम्‌ | 
उदीवं षद दुर्दिनेश्च चरणावुन्नम्य माभेस्स्वया 
बालो द्ान्तमृगेक्षणे कृतिनः कस्यायमालोक्यते || 
1101 . 
बाले नाथ कृशासि [कं ज्वरवशात्कस्मादपथ्याञ्न्वरो 
जीणे नैव मया सरोजनयने किं तन्न यस्पायेते | 
वक्तु ब्रूहि विमुक्तलज्नमधुना तस्यापरारागिणः 
प्डुसणेदाशा तुल्य वदनं कंदपेकान्तं वपुः | 
1102 
अभ्यस्तेपि नितम्बभारफलके खेदालसेयं गतिः 
किंचित्स॑वलिता न पक्ष्मविरलालोका दृद्ोन्तगताः | 
तन्मन्ये निभृतं त्वयाद्य हदये कथिदृृतो वष्ठभो 
निश्वासाः कथमन्यथा दिगुणतामेते तवैवं गताः || 
केषामपि. 


विरहिणीप्रलापाः १८५ 


1108 
पाण्ड्च्छायं क्षामं षकं कमलमुखि ठुलितिमलकं करे स्थिंवमाननं 
द्यन्यालोका दीना दृष्टिः शिखरमभिपतितर दाना तनुस्तनुतां गता | 
ध्यानेकाना मन्दा बुद्धिमेदजननि रसि रमसे करोषि न सत्कथां 
को नामायं रम्यो व्याधिस्तव छतनु कथय किमिदं न खल्वसि नातुरा॥। 


अंरह्च्चेः. 
३३04 


को धन्यः सखि स्थितेन मनसा को वेधसा निर्मितः 
कः प्रयान्मदनस्य कस्य फकितः प्राचीनकमेद्रुमः । 
इत्थं यस्य कृते दिबानिामविभ्रान्तैः स्खलद्ारिमि - 
मौनाह्ठोचनगङकैः शपयसे वक्षोजलिङ्गइयम्‌ ॥ 
कस्यापि. 


अय विरहिणीप्रलापाः 
, 1105 
रोदितुं तैव जानामि तैव जानामि शोचितुम्‌ | 
स्वच्छन्दमश्रु पतति सस्यं सत्यं न रोदिमि ॥ 
1106 


 भश्यापि हि नृशंसस्य पितुस्ते दिवसो गतः | 

तमसा पिहितः पन्था एहि पुत्रक रोवहे | 
1104 

चक्षुः किं कम्पसे मृड त्वयि दीनेभ्रुवाहिनि । 

यो मां त्यत्का गतः सोद्य कथमेष्यति सस्फूरे ॥| 
1108 

भवि ल्कितमयौद स्मर स्मर हरानलम्‌ | 

दग्धं दग्धुमयुक्तं ते जनं विरहकातरम्‌ || 
1108 

स्वयमज्ञातदुःखो यहूनोतीति न विस्मयः । 

स्वं पुनः प्राप्रदाहो यसति कि मुच्यताम्‌ ॥ 


क्रषामपि, 
24 


१८६ 


पुमाषितावनलिः 
1110 
अहं नदहयामि मानेन मानेन कलहं कृथाः । 
विरोधमेत्य कान्तेन कान्ते न परितप्यते || 


शीवनागस्यः 
1777 


हदय स्थीयतां सम्यक्किमेवं परितप्यते | 

बह्यभस्ते जनो योसौ न भवांस्तस्य वल्लभम्‌ ॥ 
1112 

यस्पराषीनयोः प्रेम रैवास्समुपजायते । 

तत्रानुत्खज्य लज्जां वा जीवितं वा कुतः इम्‌ ॥ 


एतौ कीरनटस्य. 
1118 


रतिरियमुपेति मां न निद्रा 
प्रथयति तस्य मनो गुणान्न दोषान्‌। 
विरमति रजनी न संगमाशा 
वरजति तनुस्तनुतां न चानुरागः ॥ 
1114 
वरमसौ दिवसो न पुनर्भिंश्चा 
ननु निव वरं न पुनार्दिनम्‌ । 
उभयमप्यथवा व्रजतु कर्यं 
प्रियतमेन न यत्र समागमः ॥ 
1115 
रथ्यारजोरुणितं षूसरिताङ्गयष्टे 
कशथितिपितुः स्मरसि पुत्रक निषृणस्व | 
उक्छैवमङ्कगतमभेकमायताश्या 
पान्थजिया प्ररुदितं करुणं दिनान्ते ॥ 
1116 
कनृतमनृतमेतद्यत्छधाखतिरिन्तु- 
नियतमयमना्यो निगेतः कालकूटात्‌ | 





विरहिणीप्रलापाः 


इदयदहनदक्षा दारणा चान्यथेये 
अद सखि मधुरत्वे मोहदाच्छिः कुतोस्य ॥ 
111 


अनुदिनमतिवीत्रं रोदिषीति त्वमुः 
सखि किल कुङ्षे स्वं वाच्यतां मे मुभैव | 
इदयमिदमनङ्गाङ्गारसङ्गाहिलीय 
पसरति बहिरम्भः स्थिते वैतदश्रु ॥ 
1108 इते केषामपि. 


खखि स भगो मन्दजेहो ममेति न मे ध्यया 
वि्िविरचितं बस्मास्सर्वो जनः इखमनभरुते । 
मम तु सततं संतापोवं जने विमुखेषि य~ 
स्छणमपि श्तव्रीडं चेतो न यावि िरागताम्‌ ॥ 


कस्यापि. 


1118 . 
शालि कल्पय पुरः करदीपं 
चन्द्रमण्डलमिति प्रथितेन । 
नन्वनेन पिहितं मम चु 


मेङुपाण्डूरवमोनुलकेन ॥ 
1180 


कोटरे तिभिरमेष कलङ्ध - 

षढद्मना वहति इस्त शशाङकः । 

यत्कणैरिवविलुर्पति दृर्टि 

मआटृच्ां शयितदीपविवोगे ॥ 
1121 


कालकूटमिह निन्दति लोको 

येन शंभुरजरामर एव । 

शन्तकं विरहिणीषु उषु 
स्तौत्यमुं तु धिरलो हि विवेकः | 


१९९८ 


सुभाषितावलि 


का लज्जा मुषितासि किं प्रकरितरोभिर्बिक्षस्मिते- 
राः पापे विरशनलस्य न शिखा जानासि ममच्छिदः ॥ 


कस्यापि. 
1175 


नायः सा रतिद्यन्यता नयनयो पाते स्थितः 
कामी प्राप्ररताये एव न भवत्यालिद्धितुं वाञ्छति | 
आश्ेषादपि यापरं मृगयते धिक्तामयोग्यां लियं 
श्रोणीगोचरमागतो रतिफलं प्रामोति तिर्यडु किम्‌ || 


विभिजिकायाः. 
1148 


चपलहदये किं स्वातन्त्याल्तथा गृहमागत- 
अरणपतितः प्रेमाद्रदरैः प्रियः समुपेक्षितः । 
तदिदमभुना यावज्जीवं निरस्तद्चलोदया 
सदितशारणा दुजौतानां सहस्व रुषां फलम्‌ ॥ 


भमरकस्व. 
117 


किन्बित्पराप्रनखेन बाष्पसाकिलं विक्षिप्य विक्षिप्य हे 
किं त्वं रोदिषि कोपने बहतर विक्षिप्य रोदिष्यसि | 
यस्यास्ते पिद्युनोपदेशवचनैमौनेतिभूरमिं गते 
निर्विण्णोनुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति || 


कस्यापि. 
11178 


भदयन्ति यानि विरहे त्रिदलन्ति यानि 

योगे प्रियेण सखि कि वलैः फलं तैः | 

त्रैषास्ति धैविपरि संपदि चोपयोग- 

सैः संगमं न खलु वाञ्छति कोपि भस्वैः || 
उदपेावद्नभस्व, 


दतीप्रेवणम्‌ ९९९. 
अथ दृतीपरेषणम्‌ ॥ 
1179 


अद्य भौमदिनं सत्यं सत्यमप्रस्तुतं तव । 
तथापि वृति गन्तव्यं नातेः कालमपेक्षते || 
1180 


संपदो जलतरज्गविलोला 
थौवनं ज्रिचतुराणि दिनानि | 
शारदा भ्रपरिपेलवमायु- 


गेच्छ दूति वद्‌ सत्वरमेतत्‌ || 
कयोरपि. 
1781 


उच्यतां ख वचनी यमरोषं 

नेश्वरे परुषता सखि साध्वी | 

भआननचैनमनुनीय कथं वा 

विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥| 
1182 


हारि बक्षुरधिषाणि कपोलो 
ओवितं स्वयि कुतः कलहोस्याः | 
कामिनामिति वचः पुनरुक्तं 
प्रीतये नवनबत्वमियाय || 


भारवे 
1188 
कृतसरसमृणाटीदजसंधान बन्धः 
कुचमुकुलमुखाङ्धन्दनोपास्तमुद्रः | 
स्मररावरशराणामेष लक््यी भवन्ती 
कथयति खलु ठेखस्तामनुदडाटितोषि ॥ 


कस्यापि. 
1184 


सोपांलस्भक्तप्रणाममल्वैः शरासानिकैकी।ञ्छितो 
बाष्पोत्वातकपोलचन्दनरसेनाक्षिप्रनाद्यप्तरः । 


१९.० 


सुभाषितावलि 
1188 
निशि दाशिन्भज कैतवभानुता- 
मसति भास्वति तापय पाप माम्‌ | 
अहमहन्यवलोकयितास्मि हे 
पुनरहपेतिनिपुतदपताम्‌ ।। 


1134 
ह्वमिव कोपि परापकृती कृती 
न ददृशो न च मन्मथ शुन्रुषे | 
स्वमदहो दहनाज्ज्वलतात्मना 
ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः ॥ 


1135 
भसमये मतिरुन्मिषति धुवं 
करगतैव गता यदियं कुदः । 
पुनरपैति निबध्य निधास्यते 
सखि विधोनै पुनभमुखमीश्ष्यते || 
1156 एते तैषधकर्ः. 
प्रकृतिसरल परयव्येवं तथापि न सस्पृहं 
मपुरमधुरं वक्ति प्रयान्पुरेव न नमेतः | 
घटयति घनं कण्डाश्षं तथापि न भावतः 
सखि स भजते माम्य तथापि न जीष्यते ॥ 
118 


चरणपतनं सान्त्वालापा मनोहरचाटवः 

पुलकिततनोगोडाश्ेषो दठा्च कचमरहः । 

इति बहुफलो मानारम्भस्तथापि हि नोत्सहे 

हदयदयितः कामं प्रेयान्करोम्बहमनत्र किम्‌ || 
1138 रतौ उण्कूकस्व 

इदं कृष्णं कुष्ण प्रियतम ननु श्वेतमथ किं 

गमिष्यामो यामो भवतु गमनेनाथ भवतु । 
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पुरा येत्रैवं मे चिरमनुखता चित्तपदवी 
स एवान्यो जतः सखि परिचिताः कस्य पुरुषाः ॥ 


कस्यापि. 
11989 


परिष्वक्तस्तावहुखजनमभयाहूति न मया 

न चो्तस्ति्ठेति प्रियगमनबाष्पाद्रेगलया । 
दुतं गच्छामीति प्रियसखि दृष्टोपि न कृतो 
निरुद्धो यावन्मे नयनसलिकैदैशिविषयः | 


अस्थिमङ्गःस्व, 
1140 #। 


गतोस्तं षमौंशुत्रैज सहचरीनी डमधुना 

खं भातः इप्याः उजनचरितं वायस कृतम्‌। 
मयि क्ञेहाद्राष्पस्थगितनयनायामपधघुणो 

रुदत्यां यो यातस्त्वयि सं विलपत्येष्यति कथम्‌ || 


सिवस्वात्िनः, 
1141 


गते प्रेमावन्धे हदयबहुमानेपि गकिते 

निवृत्ते सद्भावे जन हव जने गच्छति पुरः । 
तथा च्ैवोखेक्ष्य प्रियसखि गतांस्तांश्च दिवसा- 
त्र जाने को हेतुदेलति हातधा यन्न हदयम्‌ ॥ 


विज्जाकानाः. 
1149 


मया बद्धा वेणी निवसितमङुङ्खं च वसनं 
शरुताः शोचन्तीनां परिजनसखीनामपि गिरः | 
निवृत्तास्ते दृष्टा गतमनुगता येस्य इदद- 
स्तथाप्येते प्राणा दयितमनुयाता न कृपणाः || 


भदन्तधीरनागस्य. 
11483 


कथमपि सखि व्रीडाकोपाहवजेति मयोदिते 
कटिनहदयस्त्यश्का शय्यां बठाद्रतं एव सः | 





१९२ 


सुभाषितिवेलिः 


इति सरभसं ध्वस्तप्रोम्णि व्यपेतघुणे स्णृहां 


पुनरपि हतत्रीडं चेतः करोति करोमि किम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
1144 


भ्रातः पान्थ व्रजसि यदि दहे तां दिशं पुण्यभाजो 
वक्तासीत्थं कठिनहदयं तं जनं किं यथेति । 
पृष्टा यावत्कथयति च सा वाञ्छितं त्रैष बाला 
तावत्सर्वैवेदनकमरं रुद्धमशभ्रुप्रवाहैः || 


हवेटस्य. 
1145 


श्रतिः पान्थ पथि त्वया नु पथिकः कथित्समासादितो 
बालेनेक दातानि कीडुह्य हति प्रख्यायतां वहछ्ठभः | 
य॑ दृष्टा प्रमदाजनस्य भवतः स्फारे मुदा लोचने 
स ज्ञेयो दयितो ममेति पथिकायावेश्य मोहं गता || 
1146 
तैलाक्तानलकान्कपोलपतितानुस्क्िप्य कणोन्तिकं 
वस्त्रार्पन विलम्बिना सरभसं प्रच्छाद्य पीनौ स्तनौ | 
बाला वायसमेवमाह रुदती दास्यामि यत्ते प्रियं 
चूतास्केखरपादपं व्रज रानैयेदयेति मे वल्लभः | 
१. 
संपणोनि दिनानि तानि जलदरयामं नभो वतेते 
मतेन्यव्यवसायिनीमपि सतीं प्राणा न मुश्चन्ति माम्‌ । 
व्ठभ्यं क्र नु नाम तत्कर विरहे तस्याधुना जीष्यते 
तत्सत्यं सखि लज्नितास्मि वितथेनानेन बाष्पाम्बुना || 
1148 
आस्तां विश्वसनं सखीषु विदिताभिप्रायसारे जने 
तत्राप्यपेयितुं दृशं स्वरुचितां दाक्रोमि न ब्रीडया । 
लोकोप्येष परोपहासचतुरः दखष्मेद्धितज्नोप्यलं 
मातः कं दारणं व्रजामि हदये जीर्णोनुरागज्वरः | 
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1149 
धन्या सा विरहे सलीजनपुरस्त्य क्का अषां निवृता 
बिःशासं न पर विमुश्चति कथाः कृत्वापि या रोदिति । 
पापायाः समियः सदा गुरुजने शड्ाकुलायास्तु मे 
दीपज्यालनहेतुन्् निशि षर निःधासमोक्षः क्षणम्‌ ॥ 
1150 
यात्रामङ्गलसंनिधानरचनाव्यमे सखीनां गणे 
बाष्पाम्भः पिहितेक्षेणे गुरुजने तदहत्छुहन्मण्डके | 
परणेद्रास्य मदीक्षणार्पितदृराः कृच्छरादपक्रामतः 
ई त्रीडाहतया मया भुजलतापाद्यो न कण्ठेर्षितः ॥ 
1161 | 
प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसवेबौष्यैरजसरं गते 
धृत्था न क्षणमासितं उ्यबसितं चित्तेन गन्तुं पुरः | 
गन्तुं निधित्तचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तम्ये सति जीवितभ्रियद्धहस्सपथेः किमु त्यज्यते ॥ 


शते केषामपि. 
1152 


उत्कम्पोपि सकम्प एवे हदये चिन्तापि चिन्तान्विता 
निः शासा अषि निःसन्ति निभूत्तं बाष्योपि बाष्पायते | 
कान्तस्य स्मरणे स्मराहिवमतेः कष्टं हि रक्तात्मनः 
प्रारोहा इव निःसरन्ति हदये दुःखस्य धिग्वह्ठभम्‌ ॥ 


शर्वटस्य. 
1158 


यास्यामीति समुद्तस्य वदतो विखभ्पमाकर्णितं 
गच्छन्दूर मुपेक्षितो मुहृरसौ म्यावृत्य परयन्नपि । 
तच्छून्ये पुनरागरतास्मि हायन प्राणास्त एव स्थिताः 
सख्यस्िष्ठत जीवितव्यसनिनी दम्भादहं रोदिमि ॥ 





९९.४७ 


समावपितावसिः 


1164 
पुरे शरैः स्मरेण जनितः रीता भुना वर्धितः 
प्रालेयावलसंनिधानरिशिरिः शासानिकैः पोषितः | 
आलापेन परामृतद्रवमयेनाप्यायितः कोकिजैः 
संतापो मम सोयमस्य कतरः शौीतोपवारक्रमः ॥ 
कस्यापि, 
1155 
योसावाननवीक्षणैकरसिको नित्यं ममासीन्ननः 
प्राणानामपि नान्यसचक्तमनसो यस्याहमालम्बनम्‌ | 
सख्यः पद्यत तस्य संप्रति कथं वातोपि न श्रुयते 
जीय्येतापि च चिज्रभेतदपरं शोके कथा वतेते || 


कयोरषि, 
1166 


दुवौराः स्मरमागेणाः प्रियतमो दरे मनोस्युस्सुकं 

गाढं श्रेम नवं षयोतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम्‌ । 
शत्वं धेयविरोभि मन्मथङहत्कालः कुतान्तोस्षमो 

नो सख्यचतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं दाठः ॥। 


भहचकुकस्य- 
1164 ड" 


निःश्वासा वदनं दहन्ति हदयं नि्मलसुन्मथ्यते 
निद्रा तैति न दृयते पियमुखं नक्तंदिनं रुते । 
अङ्गं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तदोपेक्तितः 


सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिताः || 


1158 

उस्कस्पो हदये स्खलन्ति वचनान्याधेगलोलं मनौ 

गात्रं सीदति चक्षुरश्रुकलुषं चिन्ता मुखं भुष्यति | 
यस्मैषा सावि पूर्वैरङ्गरचना मानः स मुक्तो मया 
बन्धास्ता भपि योषितः क्षितितले यासामयं संमतः ॥ 
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1159 

कभद्यारभ्य यदि प्रिये पुनरहं मानस्व वान्यस्य वा 

बृहीयां विषरूपिणः शठमतेनोमापि संक्षोभिणः । 

तत्तेनैव विना शरा ङ्किरणस्वष्डाहहासा निशा- 

प्येको वा दिवसः पयोदमकिनो याकन्मम प्रावृषि ॥ 
1160 

मानव्याधिनिषीडिताहमधुना शक्रोमि तस्यान्तिकं 

नो गन्तुं न सलीजनोसि चतुरो यो मां बलाच्नेष्यति | 

मानी सोपि जनो न लाघवभयादभ्येति भातः स्वयं 

कालो वाति चलं च जीवितमिति क्षुण्णं मनधिन्तया | 
1161 

मुग्धे मुग्धतयैव्र नेतुमालिलः कालः किमारगभ्यते 

मानं धत्स्व पूर्तिं बधान ऋजुतां दूरीकुरु प्रयति | 

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 

नीचैः शंस इदि स्थितो हि ननु मे प्रणेश्चरः श्रोष्यति ॥ 


अमरकस्व. 
1162 


सख्यः किं पर्वैर्विमुभ्बत रुषं तस्वापराधः सकु- 
स्सन्तव्यश्चपलस्य मां प्रति पुनः कतौ प्रियो नाप्रियम. | 
इत्थं मानपरिव्रहव्बतिकराद्धीता तथा प्रत्युत 
परारण्धानुनया यथा परिजनेमैवाकुला इस्यते ॥ 


विप्रहराजस्य. 
1163 


जावन्नो सलि गोचरं नयनयोरायाति तावद्ृतं 

त्वा ब्रूहि यथाद्य ते दयितया मानः समालम्बितः | 
वषटे धूतेविचेष्टिते तु दयिते तस्मिन्रवदयं मम 
स्वेदाम्भः प्रतिरोधनिमेरतनोः स्मेरे मुखं जायते ॥ 


बदकस्य. 


१९९ सुमापितावारेः 


1164 
भाकृष्यादावमन्दम्रहमलकचमं वक्रभासज्य वक्र 
कण्ठे लम्स्वकण्ठः प्रभवति कुचयोदेत्तगाढाङ्गसङ्गः ! 
बद्धासक्तेर्नितम्बे पतति चरणयोर्यः स तादूक्ियो मे 
बाले लज्जा निरस्ता नहि नहि सरके चोरुकः किं चरपाकृत्‌ ॥ 
कस्यापि- 
1165 


मातर्नो सन्ति तस्मिञ्डिरिरजलकणाकर्विणो गन्धवाहा 
विद्युदधासा लिताद्ाः प्रचुरतरपयःस्यन्दिनो वा घनींधाः | 
केका वा बर्हिणानां गिरिवरशिखरस्थायिनां वा निरीथे 
येनासौ जीवितेञ्चः स्मरति परिजनस्यास्य वैं दुःखितस्य || 


विक्रमादित्यस्ष 
अथ ्षखीवाच्यता 
71868 | 


या कामुककरस्पृ्टा न कृतार्थव लद्यते | 


स गोरिव तरौ बद्धा य्वतैः कि नः चार्यते} 
116बे 


समयोचितकोपाविभ्रमा 
भव भीरु प्रविमुज्च मादेवम्‌ | 
मधुरैकरसः प्रियः सदा 


विरः स्यास्सरके न वा पुनः| 
1168. 


अघनमुक्ततमाकुलमेखलं 
मुखमपाङ्गविसर्पिततारकम्‌ ! 
इदमपोद्य गतो यदि निधृणो 


ननु वरोरु स एव हिः वन्वितः |} 
1169 


पादानते प्रणयपेश्लवानि कान्ते 
स्यक्तस्त्वया यदतिकोपनया न मन्युः | 





सल्पीवाथ्यतौ १९.७ 


तीत्रानुतापगकितः स्वयमेव मन्ये 
नियाति ते तदयमश्रुभरच्छलेन । 
1170 
अनालोच्य पेम्णः परिणतिमनादत्य खहद- 
स्त्वयाकाण्डे मानः किमिति सरले संप्रति धृतः | 
समाकृष्टा द्यते भ्रलयदहनोद्धारशिखाः 
स्वहस्तेनाङ्गारास्तदलमधुना तस्य रुदितैः | 


केषामपि. 
174] 


सखि विवृणुते संतापस्ते तनुस्तनुतां गता 
करटिनहदये चैर्यसेपादतिगैकितक्रमा | 

कथय विषमामन्तदाहष्यथां सहते न तां 
मदनदहनज्वालावद्यीविरीढमिदं मनः || 


ददौनीयस्य. 
1142 


कस्माहेरतिके निधाय न चिरं हारोपरोधः कतो 
ठप्नावा किमु न स्थितापि रुदती रद्धोत्तरीयांशुका | 
काठेस्मिन्कुडमाकरे द्विगुणितप्रेग्णि भिये रागिणां 
गच्छन्नम्रत एव मूढहदये मुक्तस्त्वया वछभः ॥ 


बोर्लतिकादर्शनीयस्य. 
1173 


ायाते रभसाद्यदि भरियतमे प्रत्युङ्ूता नो चिरं 

नो वा मण्डकितोच्नतस्तनतरं गाढं समारिद्धितः | 
आस्िष्य स्वभुजावलम्बमथवा प्रेमद्रेया नो भिरा 
संभाव्याभिहितो हतासि सरले स्वैरेव दुधेश्ठितैः | 


रत्रमिच्स्य. 
11174 


कान्तः पुरै हठादतश्चरणयोने त्वं निपत्य स्थिता 
बद्धो मेखलयानया रतिरहःसख्या न वा कूत्कृतम्‌ | 


१९८ 


सुभाषितावलि 


का लज्जा मुषितासि किं प्रकरिवैरेभिर्बिलक्षस्मिते- 
राः पापे विरशनलस्य न शिखा जानासि ममेच्छिदः || 


कस्यापि. 
11765 


नायाः सा रतिद्यन्यता नयनयो पाते स्थितः 
कामी प्राप्नरताथे एव न भवत्यालिद्धितुं वाञ्छति | 
आष्ठेषादपि यापरं मृगयते धिक्तामयोग्यां जिय 
त्रोणीगोचरमागतो रतिफलं प्रामोति तिर्यङ्‌ किम्‌ | 


विभ्जिकाभाः. 
1146 


चपलहदये किं स्वातन्त्या्तथा गृहमागत- 
अरणपतितः प्रेमाद्राद्रैः भियः समुपेक्षितः | 
तदिदमभुना यावज्जीवं निरस्तद्धलोदया 
सदितशहारणा दुजौतानां सहस्व रुषां फलम्‌ ॥ 
अमर्कस्व्‌, 


१ 
किभ्विस्पाप्रनखेन बाष्पसङिलं विक्षिप्य धिकिप्य हे 
किं स्वं रोदिषि कोपने बहतर विक्षिप्य रोरिष्यसि । 
यस्यास्ते पिद्युनोपदे दाव चनैमीनेतिभूर्मिं गते 
निर्विण्णोनुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति || 


कस्यापि. 
11178 


भदयन्ति यानि विरहे विदलन्ति यानि 

योगे प्रियेण सखि कि वलैः फलं वैः | 

त्रैवास्ति धैर्बिपदि संपदि चोपयोग- 

सैः संगमं न खलु वाञ्छति कोपि मत्वैः || 
उतेक्ावद्गभस्य. 


दृतीप्रेषणम्‌ १९९ 
अथ दूतीमरेषणम्‌ ॥ 
1178 


अश्च भौमदिनं सत्यं सत्यमप्रस्तुतं वव | 


तथापि दूति गन्तव्यं नातैः कालमपेक्षते ॥ 
1180 


संपदो जलतरङ्गविलोला 
थौवनं त्रिचतुराणि दिनानि | 
शारदाभपरिपेलवमायु- 


गेच्छ दूति वद सस्वरमेतत्‌ || 
कयोरपि 
1181 


उच्यतां ख वचनी यमहोषं 

नेश्वरे परुषता सखि साध्वी | 

भआनच्ैनमनुनीय कथं वा 

विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः || 
1189 


दवारि चक्षुरधिपाणि कपोलो 
जीवितं त्वयि कुतः कलहोस्याः । 
काभमिनामिति वचः पुनरुक्तं 


रतये नवनबत्वमियाय || 


भारवेः. 
1183 


कृतसरसमृणाटीखज्रसंभानवन्धः 
कुचमुकुलमुखाङ्ूगधन्दनोपास्तमुद्रः | 
स्मररावरशाराणामेष रश्यी भवन्तीं 
कथयति खलु केखस्तामनुडाटितेषि ॥ 
कस्यापि. 


1184 
सोपालस्भकृतप्रणाममल्वैः श्रासानिलैलोञ्कितो 
बाष्योत्वातकपोठचन्दनरसेनाल्िप्रनाद्याक्षिरः | 


खुभाषितावरिः 


सिव्नाराङ्कलिना करेण किखितो व्यामृष्टवणीवणि- 


ठंखः शेषमवानितोपि कथयत्यङ्गेषु तस्या व्यथाम्‌ || 
धञवर्मेणः. 
1185 


पन्ने न श्रवणेस्ति बाष्पगुरणोर्नो नेत्रयोः कज्जलं 
रागो पृवै हवाधरे चरणयोस्तन्स्या न चालक्तकः । 
वार्तोच्छित्तिषु निुरेति भवता मिथ्यैव संभाव्यते 
सा लेख लिखतु च्युतोपकरणा न्यायेन केनाधुना | 


अमरुकस्य. 
1186 | 


जीवामीति वियोगिनी थाई लिखेदत्रैव वृत्ताः कथा 
अद्य श्चोथ मरिष्यतीति मरणे कालात्ययः किं कतः । 
भागन्तव्यमिहेति मां प्रति सखि संभावना निष्फला 

भ्रातः संप्रति याहि नास्ति लिखितं तद्भूहि यत्ते क्षमम्‌ || 


लोटितकस्व. 
1187 


यस्मिन्वाष्पतरद्धिताभ्रुकलुषा दृष्टिने सिद्धि गता 

यो हस्तेन विवतेमानवल्येनालिद्धितो न स्थितः | 
येन लीहदयस्य पद्ममृदुनः संभावितो नात्ययो 

भो गत्वापि किमरमसारहदये त्वं दूति वक्तु क्षमा || 


कस्यापि, 
1188 


दूति स्वं तरुणी युवा स चपलः श्मामास्तमोभिर्दिशः 
संरेशः सरहस्य एव विपिने संकेतकावासकः | 
भूयो भूय इमे वसन्तमरुतशेतो हरन्त्यन्यतो 

गच्छ क्षेमसमागमाय निपुणे रक्षन्तु ते देवताः ॥ 


दशीलामहारिकायाः. 
1189 


संरिष्टस्वजनावमानवदिमामप्रस्मरन्त्या त्वया 
रीतज्ञानमिव प्रियं प्रति सस कार्यः प्रयाणोद्यमः । 
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मन्युस्तन्मनसो मितंपचगहादर्थीवि कायौ बहि- 
विपरस्येव हि भोजना्थेमटतः कालस्य तुणौ गतिः || 


अथ विरहिणां प्रलापा 
1190 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्टा मामपि स्पृदा | 
अद्धेतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ ॥ 
179 
बहेतत्कामयानस्य त्रैतदल्पं विजानतः | 
यदहं सा च वामोरूषेकां परणिमाभिती ॥ 
1182 
हासेपि नापितः कण्ठे संभोगस्पदौभीरुणा | 
आवयोरन्तरे जाताः पर्वताः सरितो ह्रुमाः | ` 
1198 
नमेदुष्खं भ्रिया दुरे नमे दुःखं हतेति सा। 
एतदेवानु शोचामि वयस्तत्रातिवतैते || 
1194 
कदा न्वहं खुदन्तो्ठं मुखं पद्मदलेक्षणम्‌ । 
$षदुत्राम्य पास्यामि रसायनमिवोस्मम्‌ || 


एते भगवद्वाल्मीकिमुमेः. 
11885 


प्रियामुखं तत्संस्मृत्य दीषेचारुविलोचनम्‌ । 
न याति शतधा येन मनस्तेन नपुंसकम्‌ ॥ 
1196 
प्राणानां ल प्रियाया मृडाः सादृदयकारिणः | 
प्रिया कण्ठगता रत्यै प्राणा मरणहेतवः ॥ ` 
कयोरापि. 


२०२९ 


सुभाषिताव्रदिः 


1797 
प्रियाविरदितस्याद्य हदि चिन्ता ममागता | 
इति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्रमुपासते ॥ 


शीलाभकारिकामाः, 
11९8 


क्षणमभद्धिः जगत्सवेभिति तथ्यं मुनेवेचः । 
कोन्यथा हरिणाक्षीणां सहेत विर हव्यथाम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
1199 


स्फु टमाचक्षते तज्ज्ञाः शब्दानामिह नित्यताम्‌ | 
प्रिययोक्ता यदद्यापि इदि तिष्ठन्ति मे गिरः ॥ 
1200 
पदे वाक्ये प्रमाणे च परां निष्ठामुपागता | 
भतो विद्कञ्जनस्यास्य स्पृहणीया मृगेक्षणा ॥ 
। 720 

मध्येमैकेन तन्वदङ्कघाः क्षामेण क्षपिता वयम्‌ | 
उश्चतं कु खयुग्मं तु न जाने किं करिष्यति || 


केषामपि. 
1202 


नूनं यां परेयतो मेभूचिमेषो विघ्रकारकः | 

स्वभेपि दुकेभा साद्य जीवामि कथमाः सखे | 
1203 

निदंयं हदयं तन्व्या दुवौरा मारमागैणाः | 

जीवितं वज्करिनं हा हा दुःखपरम्परा ॥| 
1204 

उत्कण्ठितं मनो बाला इदूरस्था नवं वयः | 


विधिवोमो रिपुः कामोहाहा दुःखपरम्परा | 


एते रेरुषकस्व. 
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1205 

भनया जघनाभोगगुरमन्थरयातया । 

अन्यतोपि व्रजन्त्या मे ददये निहितं पदम्‌ || 
1206 

मनः प्रकृत्यैव चलं दुरुक्ष्यं च तथापि मे । 

भनङ्गेन कथं विद्धं समं सवैरिरीमुखैः ॥ 


एतौ श्रीदषेदेवस्व. 


12007 
अन्तर्मलीमसे वक्रे चके कणौन्तसर्षिणि | 
तस्या नेत्रयुगे दृष्टे दुजेने च कुतः खम्‌ ॥। 


कस्यापि, 
1208 


दिन्यचक्षुरहं जातः सरागेणापि चेतसा । 
इहस्थो येन परयामि देशान्तरगता प्रियाम्‌ || 


चैर्यमिज्रस्य, 
1209 


सूपातिशयकवणां प्रतिच्डन्दो हि कारणम्‌ । 

विलोलनयनां धात्रा जता किं निरीक्षितम्‌ ॥ 
1210 

माधुय मृगहयावाश्या यदि धात्रा विनिर्भितम्‌ | 

तदिस्युक्तिविरुदेन लावण्येन किमुच्छितम्‌ ॥ 
1211 

गतानि हन्त हंसीनां हरन्ती हरिणेक्षणा | 

करोति मामगतिकमहो लीवृत्तमद्भुतम्‌ ॥ 


एते केषामपि. 
1212 


सा यौवनमदोन्मत्ता षयमस्वस्थचेतसः | 
तस्य। लावण्यमद्गेषु दाहोस्माद्च विजृम्भते || 
अमदकस्य. 


१०३ 


१०४ 


सुभाषितावलि 
1213 
यतो यतः ्िपत्यल्षि क्िप्रमायतलोचना | 
ततस्ततः प्रक्षिपति पश्च पश्चरारः शरान्‌ ॥| 
194 . 
एतत्कन्तमिदं कान्तमित्यावसथतृष्णया | 
तस्या भमति सवोङ्ग मन्ये मूढ इव स्मरः | 
1215 
मध्यदेरात्पुनः काश्चीरेशं गच्छद्िराकुञः | 


. तस्या वपुषि लोकस्य लोचनैः पथिकायितम्‌ ॥ 


1216 
परियादशनमेवास्तु किमन्वेरैनान्तरः । 
भ्राप्यते येन निवोणं सरागेणापि चक्षुषा ॥ 

1217 | 
भपूर्वैः कोपि तन्वद्धन्या मम मार्गैः प्रदाशितः । 
योगं चिन्तयतो येन राग एव विवधते | 

1218 
दूरस्था यस्य दयिता नवा पीनपयोधरा । 
तस्य संतापदामने न वापी न पयोधराः ॥ 

1219 
आभोगिनौ मण्डलिनौ तत्लणोन्मुक्तकश्चुकौ | 
वरमाहीविषी स्पष्टौ न तु तन्व्याः पयोधरौ ॥ 

1220 
विहारो मृग्ावाश्याः इगताधिष्ठितो यदि । 
कथं वसति तत्रैव स्मरो विततकामकः || 

1221 
सखे समं प्रग्रातेषु समस्तेषविन्दरियेषु मे | 
मनो गृहीतं तन्वङ्गया कस्यचित्किचिदीस्तितम्‌ | 
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1222 
यो यः पयति ततच्चेत्रे सचिरे वनजायते । 
तस्य तस्यान्य नेतरेषु रुचिरेव न जायते || 
1228 | 
कथं मुम्पे कथं वक्रे कान्तायास्ते विलोचने । 
कथं जनानुरागाय कथं जनविपत्तये || 
1224 
मम कामहारासारव्रणिते चेतसि स्थिता | 
कथं सलवणा तन्वी संतापं न करिष्यति || 
1225 
स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवर्पिनी । 
सृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्‌ | 
1226 
मां प्राप्य दैवहतकं मनेरप्यन॒तं वचः | 
यतः प्रियावियोगेन क्षणभङ्खो न दृरयते || 
1227 
नुनमाज्ञाकर स्तस्याः छभगो मकरध्वजः । 
यतस्तन्नेत्रसंचारदधितेषु प्रवतेते ॥ 
1228 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मीनं समाचर । 
इति विज्रस्तसार ङ्गनेजया को न वन्चितः || 
1228 
य्य केशेषु जीमूता नद्यः सवो ङ्गसंपिषु | 
कुश्च समुद्राथत्वारः स जयेद्िरहानलम्‌ ॥ 
1280 
 येनाक्षरसमास्रायमभिगम्य महेरत्‌ 
कृत्छं व्याकरणं प्रोक्तं स तन्व्याः कथयेदुणान्‌ ॥ 


२०६ 


सुभावषितावकलिः 


1231 

यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्रहिभेषेत्‌ । 

अयलेनैव तन्वङ्गी बहिदुंर्येत सखथेदा | 
1282 

नपुंलकमिति ज्ञात्वा त्वां प्रति प्रेषितं मया । 

मनस्तत्रैव रमते इताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ 


“ एते केषाख्वित. 
1233 


गुरूणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता | 

हाने धराभ्यां पादाभ्यां रेजे प्रहमयीव सा ॥ 
1234 

गुरूणा स्तनभारेण सोपदिष्टा तथा तथा | 

यथा तत्स्षणमेवाप्ता तयान्यायसमागतिः ॥ 

धडुकत्व कस्य. 

1285 र 

सति प्रदीपे सत्यग्रौ सत्छ तारामणीन्दुषु | 

विरामे मृग्यावाश्यास्तमोभूतमिदं जगत्‌ || 


अमरुकस्य. 
1236 = 


मुखेन चन्त्रकान्तेन महानीकैः शिरोरुहैः | 
पाणिभ्यां पद्मरागाभ्यां रेजे रलमयीव सा ॥ 
1287 
क्षिषतोप्यन्यतधित्तं पैव सारङ्गलोचना | 
दाङ्ेव कृतपापस्य हदयान्नापसर्पति ॥ 


कयोरपि. 
1238 


यः प्रदोषः प्रदोषोसौ कालः कालः किमुच्यते । 
दोषा दोषाकरथती विना तन्भ्याः समागमात्‌ ॥ 





विरहिणा प्रखचाः २०७ 


1259 
एक मुत्कण्टया व्याप्तमन्यदयितया इतम्‌ । 
चेतनां हदयं धत्ते कियन्ति ददयानि मे | 


विकिज्रपरोः. 
1240 


नियतं यदि नास्माकं निसगेविधुरो विधिः ॥ 
किमिन्दुवदना नीता क्षणं नयनगोचरम्‌ | 


गोविन्दस्वामिनः, 
1241 


यदि सा चारुसवौद्गी चित्ते वसति मे प्रिया | 
तत्कथं भून्यचित्ताहमहो विधिविपयेयः | 


कस्यापि. 
1242 


दिक्षु भूमौ तथा व्यो सर्वत्रैव विभाभ्यते | 
स्मयते प्राणसंदेहे तन्वी नारायणायते | 


भाः विनीतेदेवस्व. 
1243 


अहो अहं नमो मद्य यदह वीक्षितोनया | 
नाठया त्रस्तसारङ्खचपलायतने्रया ॥ 

1244 
तावदेवामृतमयी यावद्योचनगोचरे | 
चक्षुष्पथादतीता तु विषादप्यतिरिच्यते ॥ 

1245 
एकतो दिवसान्बाला गणयत्येकतोन्तकः | 
न विद्यः प्रथमं कस्य यास्यामो वयमन्तिकम्‌ | 


कयोरपि. 
1246 


मतेव्यपक्षनिः क्षिप्रा यदि नाम विपेर्वैयम्‌ | 
उपायाः किमु नान्ये स्युरे्रीता यन्मृगेक्षणा || 


भदहन्तकम्बलकस्य. 


२०८ 


सुभाषितावलि 
124१ 


तन्वद्चचा विप्रयुक्तस्य दिवसा यान्ति ये मम । 


निघृणस्तानपि यमः प्रायेण गणयिष्यति ॥ 
1248 

विरहे मृग शावाश्या तथैषोपकृतं मम | 

यदन्यश्जी परिष्वङ्गभायेनादाल्यमुडूतम्‌ ॥ 
12.49 

मूढा; संयोगमिच्छन्ति चियोगस्तु मयेष्यते | 

एकैव संगमे बाला वियोगे तन्मयं जगत्‌ | 


केषामपि, 
12350 


एव संगमे वाला वियोगे तन्मयं जगत्‌ | 

कृतोपकार एवायं वियोगः केन निन्धते || 
1251 

यदि स्मरामि तन्वङ्गी जीविताशा कुतो मम । 

अथ विस्मृत्य जीवामि जीवितव्यसनेन किम्‌ || 


एतौ दीपकस्व. 
12652 


अपेहि ददयाहा मे वामे दद्ीनमेहि वा 
भटूराषिरहोत्कण्डदुःखं दुःखेन स्यते || 


कस्यापि. 
12538 


समे समासमो मासो सामे माससमा समा | 
यो यातया तया याति या यात्यायातया तया | 


चतुरकशरः ॥ शाग्वतस्य. 
1254 


सादृष्टायैने वा दृष्टा मुषिताः सममेव ते| 
इतं ह दयमेकेषामन्येषां चक्षुषः फलम्‌ | 
शक्रदेव्रस्य- 





विरहिणां प्रलापा १०९ 


1855 
यदि प्ियाियोगेपि रुद्यते दीनदीनकम्‌ । 
तदिदं दग्धमरणमुषयोगं क यास्यति | 


दग्धमरणस्य. 
12586 


कामिनीकायकान्तारे कुचपवेतदुगेमे | 
मा संचर मनःपान्थ तत्रास्ति स्मरतस्करः | 


कस्यापि. 
1265 


मनः हुक निवतेस्व कामिनीगण्डदाडिमात्‌ । 
कामव्याधेन विन्यस्तं तत्रास्त्यलकजालकम्‌ ॥ 


राजानकाडूदकस्य. 
12358 


` भनोमूद्गः निवतेस्व कामिनीवदनाम्बुजात्‌ । 
मदनेन्दौ समुदिते बन्धनं प्राप्स्यसि धुवम्‌ ॥ 


रेरुपकस्य. 
1259 


अयि हदय दयां मयि कुरु कुर ्गनयनां विना वधान धृतिम्‌ 
टसदिति लटिति स्फुट वा स्फुटमिदमुक्तं गतिनान्या ॥ 


कस्यापि, 
1280 


पाण्डुरसि निशि न शोषे प्रतिदिनमाविष्करोषि तनिमानम्‌ । 
वयामिव किं त्वमपि सखे श्रा डू तामेव चिन्तयसि ॥ 


हरगणस्ब. 
15681 


कान्ता ददाति मदनं मदनः संतापमनुपमं च | 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां तैव || 
1262 
भलसयति गार मधिक॑ भमयति चेतस्तनोति संतापम्‌ | 
मोहं च मुहुः कुरते विषविषमं वीक्षितं तन्व्याः || 
नदकणोटकस्य, 


२९० 


 सुभाषितावलिः 
1268 
निर्विण्णे निर्विण्णा मुदिते मुदिता समाकुलाकुलिति | 
प्रतिभिम्बसमा कान्ता संरु केवलं भीता || 
1264 
यावहाञ्डितद्खरतव्यायामसषशविरुड संयोगा । 


चिन्तानुवृत्तिकुशाला पुण्यवतामेव जायते जाया ॥ 


वामीदरगुघस्य. 
12685 


नूनमयं मे शापः कान्ताविरहो रसायनीभुतः | 
वर्षसहस्ाभ्यधिकाच्रयामि कथमन्यथा दिवसान्‌ | 
| 1268 
कषवलोकनमपि सुखयति कुवलयदलचारुचपलनयनायाः । 
किं पुनरलकचलद्युति सरभसमालिङ्गनं तन्व्याः ॥ 
126 
चारमधुत्रतनयनमधरदलं दश्यनकेसरं तस्याः | 
मुखकमलमनुस्मरतः स्मरहरमनसः कुतो निद्रा ॥ 
1268 
प्तनयुगमस्यु् ङ्गः निनो मध्यः समुच्ततं जघनम्‌ । 
इति विषये हरिणाश्ष्या षपुषि नवे क इव न स्वलति ॥ 
1269 
उपलयोसौ किमु राजपुत्री 
ज्योत्काद्रवोसावुत वचपातः | 
अलं तया तैव हि जीवितं मे 
धिङ़ामरं वा चरिताथे एकः ॥ 
1270 
यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो 
ज्वलेत्पदीप्रो हदि मन्मथानलः |. 
तदन्र भूयः किमनथेपण्डितैः 
कुकाव्यगव्याहृतयो निपातिताः ॥ 
एते केषामपि. 


विरहिणां प्रलाषौः 


1271 
त्यागो हि सवैष्यसनानि हन्ती- 
स्यलीकमेतद्धुवि संप्रतीतम्‌ | 
जातानि सर्वैष्यसनानि तस्या. 
स्त्यागेन मे मुग्धविलोचनायाः ॥ 


द्व्रकस्व. 
1272 


कालक्रमं प्रतवकथैव ताव- 
त््षणं वियोगो मरणेन तुल्यः । 
परियामुखोदीक्षणलालसाना- 
मदेणोर्मिमेषोपि € वित्रभूतः ।। 


कस्यापि. 
18348 


-सुहरङ्गलिसंवृताधरौषठ 
अतिषेधाक्षरविङ्वाभिधानम्‌ । 
मुखमंसविवर्ति परेमलाश्याः 
कथमप्युत्तमितं न चुम्बितं नु ॥ 


कालिदासस्ब. 


12१4 

यि षरोर हतस्मरदीपिके 

यदि गतासि मदीक्षणगोचरात्‌ | 
असमतायकसायककीकिता 

धद गमिष्यसि मे हदयात्कथम्‌ | 


वद्धनागस्म. 


1975 
कुङमपङ्ककलड्ितदेहा 
गौरपयोभरलम्बितहाशा | 
नपुरहंसरणत्पदपद्मा 
कं न वरीकुरते मुवि रामा ॥ 


५९९ 


१९२ 


सुभाषितावलि 


1276 
सनूपुरालक्तकपादताडितो 
दरुमोषि यासां विकसत्यचेतनः | 
तदङ्ग संस्पदोर सद्रवीकृतो 
विलीयते यन्न नरस्तदद्धतम्‌ ॥ 
180 
चन्द्र धण्डकरायते मृदुगतिर्वातोपि वचायते 
माल्यं खचिकुलायते मल्यजाकेपः स्फुलिङ्गायते । 
भालोकस्तिमिरायते विधिवश्ास्राणोपि भारायते 
हा हन्त प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते ॥ 
1278 
अद्यापि तां छरतलग्धयशःपताकां 
रम्बालकां विरह पाण्डुरगण्डभित्तिम्‌ | 
स्वपि लोलनयनां क्षणदृष्टनष्टां 
विद्यां प्रसादगुणितामिव संस्मरामि || 


एते केषाचिद्‌ 
1979 


तपरे महािरहवद्धिशिखावलीभि- 
रापाण्डुर स्तनघने हदये प्रियायाः । 
मन्मागैवीक्षणनिवेहितदीनदृष्टे- 

नूनं छमच्छमिति वाष्पकणाः पतन्ति || 


छमण््छमिकारन्स्य. 
12380 


निद्राधेमीलितदृशो मदमन्थराया 
नाव्यर्थैवन्ति न च यानि निरर्थकानि [` 
भद्यापि मे मृगदृशो मपुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति || 


कल्शकस्क. 


विरहिणा प्रखषीः 


128 
भम्भोजगरमदकु मारतनुस्तदासी 
कण्ठग्रहप्रखमरापधने निरीय । 
सद्यः पतन्मदनमारीणरन्धरमानि- 
नूनं मम प्रियतमा हदये प्रविष्टा || 


श्रीहषेहेवस्य. 
1282 


तीष्णं कटाक्षविद्िखं मयि पातयन्ती 
ममौणि मुगधवदना न तथा दुनोति । 
क्रोधात्सवेषथु यथा प्रतिसंहरन्ती 
पातादसद्यतरमुद्धरणे हि शल्यम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
1283 
कचयहोन्तानितमधेकुद्ुलं 
जपाचलल्तारकमन्दलो चनम्‌ । 
बलाहूहीतापरवेदनाकुरलं 
कदा विबेयं ननु तसि्यामुखम्‌ || 
. वदनागस्य. 
1284 
तत्तादृ सकलचन्त्रकलाकलापि- ` 
लावण्यनिर्मितभिवायतलोचनायाः | 


रूपं प्रविदय हदयं दहतीव मन्ये 
वामे विधौ न खलु यो विषदां न पन्थाः ॥ 
1285 

पीतो यदाप्रभृति कामपिपासितेन 

तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । 

तृष्णा तदाप्रभृति मे द्विगुणत्वमेति 

लावण्यमस्ि बह तत्र किमन्न चित्रम्‌ ॥ 
कयोरषि 


२९३ 


९६४ 


सभावितावकिः 
1286 


बाला च सा विरितपञ्चशारप्रपश्चा 


तन्वी च सा स्तनभरोपचिताङ्गःयषिः | 
लज्जां समुदहति सा उुरतावसाने 


हा कापि सा किमिव किं कथयामि तस्याः | 
नासतस्य. 
1287 


नूनं हि ते कविवरा विपरीतवाचो 

ये नित्यमाहरबला इति कामिनीनाम्‌ | 

बाभिर्विलोलतरतारकङृष्टिपातैः 

शाक्रारयोपि विजिता भबला कथंताः ॥ 
1288 

लम्बालकं विरहपाण्डूर गण्डमिति 

मुग्धं मनोहरमनङ्गगृहं प्रियायाः | 

पदेमान्तवान्तघनबाष्पजलाद्रेगण्डं 

ध्यायन्मुखं हृदय यासि न खण्डलण्डम्‌ । 
1989 

कान्तामुखं छरतकेिविमदैखेद- 

संजातघर्मकणविच्छरितं रतान्ते | 

भापाण्डरं तरलतारनिमीकितान्तं 

संस्मृत्य हे हदय कि शातधा नयासि ॥ 
1280 

बाष्पाविलेन निभूतेन छदीनरैन- 

मुन्मीकितिन शानकैररुणेन गाढम्‌ | 

निः शस्य लोचनयुगेन निमीलित त- 

तन्व्याः सदा गुरसमक्षमष्टं स्मरामि ॥ 
1291 

अद्यापि तसचलकुण्डलघ॒षटिगौर 

वक्रं स्मरामि विपरीतरताभियोगे । 





विश्हिणां प्रका २९५ 


भान्दोलनभ्रमजलस्फुटसान्त्रनिन्दु- 
मुक्ताफलप्रकरविष्छरितं प्रियायाः ॥ 


बिहणस्य. 


1282 
मत्तमकुम्भपरिणादिनि कु ङा 
कान्तापयोधरतटे रतिखेदखिचः । 
वक्षो निधाय भुजपच्रमध्यवर्ती 
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः ॥ 


1293 
आ कर्णमूमप्कृष्य धनुः सबाणं 


मय्येव किं प्रहरसि स्मर बद्धकोपः | 
तस्यां मुहः क्षिप शरान्हरिणेक्षणायां 
तन्मन्मथोपि भव मन्मथ एव माभूः 


1294 
प्राप्रे निदाबस्मये मदनाभितापो 


निषोपितो मम यया हि इदीतलाङ्गचा । 

सान्तगेता दहति मां तरलायताक्षी 

वामे विधौ प्रियतमापि विपक्षभूता ॥। 
1285 


नभतति जलदलक्ट्मीं सास्या वीश्य दृष्टचचा | 

प्रवसासि यदि कान्तेत्यधेम्का कर्थचित्‌ | 

मम पटमवलम्भ्य प्रोद्धिखन्ती धरि 

यदनु कृतवती सा तत्र वाचो निवृत्ताः ॥ 
12896 


विरहपवनवेगात्कर्पिताभिः शिखाभि- 
देहति मम शरीरं निधृणो मन्मथाभ्ः | 
पसर मृगनेत्रे दद्यमानात्मतूणी 
इदयहतकगेहादृद्यसे त्वं न यावत्‌ || 
केषामपि. 


२९६ 


सुभाषितावलि 
1289 
अलसवलितमुगभक्जिग्धनिःस्पन्दमन्दे 
रभसविकसितान्तर्विस्मयस्मेरतारैः | 
हदयमरहारणं मे पदेमलास्याः कटाक्षि- 


 शपहतमपविद्धं पीतमुन्मूकितं वा | 


भवभूतेः. 
1288 
तव कुद्धमशारत्वं शीतलत्वं हिमांशो- 
देयमिदमयथा्थं दृदयतेस्भदिधेषु | 
विषजति हिमगर्भैरभिमिन्तु मयु खै- 
स्त्वमपि कुमवाणान्वखसारीकरोषि || 
1298 


ललितलकितरस्युत्पननैर्षिलोक्य विलोकिति- 
ूरुजनभयान्मन्दं मन्दं व्रजस्यवगण्य माम्‌ । 
कतिपयपदन्यासं कृत्वा समुत्डकमानसा 
क्षटिति वकितग्रीवं बाला मुहूमूहुरीक्षते ॥ 


कस्यापि. 
13090 


हेलोत्तानितवामहस्तपिहितस्मेरास्यमुद्राद्ःजि- 
च्छिद्रान्तदेरदृदयमानविकसहन्तां सुसं दोभितम्‌ । 
पादाङ्कुष्ठविरिख्यमानवद्षं किचित्तमत्कंषरम्‌ । 
साचिक्िप्रदृरो न मोहयति कं संभाषणे भुवः || 
1301 
न्यक्घारेण बहिः भियेण हदये गृढाथसं खचिना 
साकूतेन विदग्धनमेवचसां संजातमिधभ्याक्रुधाम्‌ । 
बालानां हसितानुवि ड रूदितभ्रीमन्मुखीनां गिरः 
कार्कदयेप्यविदुप्रमादैवजुषः कुवैन्ति के नोत्सुकम्‌ | 
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1802 
नैरन्तर्यमुपैति गा्रलतिका न्नैव यत्राशयुकषैः . 
शुष्यत्तेव बिभर्ति मूर्मिमधरो यस्मिन्सस्यन्दिनीम्‌ । 
यसि्मिन्विस्मृतमेव इषु विहितं कंदपेतन्त्रं भवे- 
न्मन्ये तस्य रतस्य चर्वितरसेः प्राप्रं फर जन्मनः || 
1803 
सैदषटेभरपष्ठवे सचकितं हस्ताममापुन्वती 
मा मा मुश्व दाठेतिकोपवचनैरानर्तितभरूलता | 
सीव्काराभ्बितकोचना सरभसं यैशुम्बिता मानिनी 
परापरं तैरमृतं वृथैव मथितो मृडः खरैः सागरः ॥ 
1304 
आलोलामलकावलीं विलुकितां बिभ्चलत्कुण्डलं 
किविन्मृष्टविरहेषकं तनुतरैः स्वेदाम्भसः सीकरैः | 
तन्व्या यत्छुरतान्ततान्तनयनं वक्रं रतिव्यत्यये 
तस्वां पातु चिराय किं हरिहरत्रह्मादिभिरदिवतैः | 
1305 
रतक्रीडा रण्डां रमयति चिरब्रह्मचरणा- 
च्रवीनत्वात्कन्यामपि च पतिवलीं भयवशात्‌ । 
विना व्वेतर्वेदया बहुलजनसंभोगरसवि- 
वेशस्य प्रीता ननु छभगवाच्यः स पुरुषः || 
1306 


यः कंदर्पैवसन्तयोरविरहो लोकप्रसिद्धा स्थित- 

धित्तोन्माथिनि कामिनां स वपुषि व्यक्तं बताटश्यते | 

यन्मुग्धाम्नमनोहरं स्तनयुगं बाहू रतालासिनी 

रोमाटी भरमरावकिः किसलयाकारा नखनश्रेणयः ॥ 
1807 

तारण्योप्मणि यत्पयोधरभरः कामप्युपैस्य्ततिं 

तस्मिञ्ु्ततिभाजि यन्मुखदाही भाति प्रसीदद्युतिः । 


५8 


२९८ सुमोावितावनिः 


तस्मिन्माति वदीस्लनपरम्बुजयुगं धत्ते विकासभ्रियं 
वन्मोहाव न कल्पतेडतमिदं कस्व स्वरूपं तव ॥ 


1908 
त्रिमिर्नत्रैः कोपाकुकितदरयो बं पशुपतिः 
भरयतेनाधाद्स्केपणमुररीकृत्व तपः | 
इसन्तीनां हेलालसममिपतन्पदेमरदृश्ां 
तृतीयो शृग्ऋगो इटिति तमनङ्गः जनवति || 

1308 
दृशा दग्धं मनसिजं ओवयन्ति दृदौव वाः | 
विङ्पाक्षप्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ 

1810 

श्र हर करणापराङ्खोयं 


गणयति तान्यपि वासराणि वेषाः | 
कुवलयनयनास्तनान्तरेषु 
क्षणमपि येषु न हरते युवानः ॥ 
केषामपि. ` 
 (;)॥ | 

तरणी रमणी रतिरम्यतरा 

भरमदा समदा खदा च सदा | 

दयिता यदि सा हदये वसति 

क जपः कर तपः क समाधिविधिः ॥ 


1812 
प्वमेम प्रापितायाः प्रतिरजनि तव ओषु मभाः कटासाः 
भरोत गीतामृताग्धो स्वगपि तनुतनूमच्ञरीसौकुमार्थे । 
नासा श्रासाधिवासेधरमभुनि रसक्ञा चरितेषु चित्तं 
तक्ष्तन्बङ्गि कैथिन्न करणहरिणिवगुरा लङ्कितासि || 
ऋीरर्षस्य. 
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अन्ये तु व्यसनं क्षिपन्ति पावः कान्तावियोगोदधवै- 
धिन्ताग्लानिविषादरैन्यजनितिबौष्वैरनाहारिणः ॥ 


कस्यापि. 
18688 


यच्वन्नेत्रसमानकान्ति सिके भरं तदिन्दीवरं 
मेषैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारः शादी । 
येषि त्वदवमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्स्वत्सादृरयविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते | 


श्रीयशोवर्मणः. 
16617 


तैसतैधाटुभिराज्ञया किल तया वृत्ति रतिव्यत्यये 
कज्जामन्थरया तया निवसिते भान्त्या मदीयांश्युके | 
तत्पट्ां जुकमुङहच्रहमपि स्थित्वा यदुक्तोधुना 

वेषो युज्यत एष एव हि तवेत्येतच्न विस्मयेते || 


भमरुकस्य. 
1868 


आशिष्टापि करोति सा मम तनुं कण्ठग्रहोस्कण्ठितां 
ृष्टापि प्रियददौना नियमयव्यक्ष्णोर्दिवृक्षां पुनः | 
अन्तश्चेतसि संस्थितापि हदयं भूयो विदत्येव मे 
रूढप्रेमसमागमापि नवतां धत्ते प्रिया प्रत्यहम्‌ ॥ 


गोपारिष्यस्य. 
13689 


तन्व्या संप्रतिपत्तिदुः सहतरैवौक्ेर्विषण्णानने 

मय्यन्योन्यपरीक्षणात्परिजने मूकस्मितं कुवेति | 

तत्पादप्रणतिप्रसद्गरभसानस्मान्विलोक्याकुलं 

धृष्टेव्येतद वादि यन्मृगदृदा तेनाहमश्ासितः ॥ 
1370 

प्वाधीनेति न चुम्बितातिनिपुणं षीतोधरो नो तृषा 

मो तस्या गतिरीक्िता न हसितं नादिङ्गिता यनतः | 


९२९० 


सुभाषितावलि 


1319 
षीरालिनां वचनपुण्ड्कगोरकैः किं 
तन्त्या वियोगविषमूर्छितचेतसो मे । 
रुते जनो निगड बन्धनमस्य योग्यं 
चेतो हगाद्रजति पादनिबन्धनं किम्‌ ॥ 
1820 
अपूर्वोयं कान्ते ज्वलति मुखदीपस्तव चिरं 
तमो द्रष्टृणा यो जनयतितरां याति तनो । 
अधस्ताद्यत्रेयं बत उरभिधुमालकतति- 
यदीया वर्तिव ज्वलयति पतंगानिव जनान्‌ || 
1521 
मनथकोर को राकाशीतांभुरिति तन्मुखे । 


श्रमो जिताभ्ेपि दिवा द्युतिमाअन्द्रमाः कथम्‌ || 


एते रेहपकस्य. 
1322 


प्रसादपरतन्त्रयोमेधुमदोज्छितत्रीडयो- 

भिरं मयि निरस्तयोः शिथिकदहासहेलाजुषोः | 
प्रियानयनयोस्तदा यदनुभूतमन्तमेया 

सखे धिगतवाचिकं तदलमेव किं ब्रुमहे || 


कलद्यकस्य, 





1323 
पुरस्तन्व्या भोत्रस्वलनचकितोहं नतमुखः 
प्रवृत्तो वैलक्ष्याक्किमपि लिखितुं दैवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादृक्परिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवैः सैव तरुणी ॥ 

1824 
ततथाभिक्ञाय स्फुरदसुणगण्डस्थलरु्चा 
मनस्विन्या रूढप्रणयगरिमोदददगिरा । 








ब ब 
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अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगदा्ुकलुषं 


रुषा कामालं मे शिरसि निहितो वामचरणः || 


बरवहकस्व. 
13265 


कृ दासीत्याटीना मलिनवसनासीत्यवनता 
चिरादृष्टासीति स्तनकलदाकम्पं प्ररुदिता | 
परिष्वक्ता याषदखणयपदवीं कामपि गता 


ततः सार ङ्गाल्या हदयमिदमापीतमिव मे ॥ 
कस्यापि. 
1828 


कृडा केनासि त्वं प्रकृतिरियमङ्गस्य ननु मे 
मलाधूल्रा कस्माहुरुजनगृहे पाचकतया | 
प्मर स्यस्मान्कचित्तहि नहि नहीत्येवमगम- 


त्स्मरोत्कम्पं बाला मम हदि निपत्य प्ररुदिता ॥ 
 भाद्लाया.. 
182 


क चिन्मोहात्पदयाग्यविरचितलम्बालकमुखीं 
क्चित्वंकल्पस्तां छहदिव पुरः स्थापयति मे | 
कचिद्रशटव्याशा इखयति मुदूरते ्यनुखता 


नमस्तस्यै यस्या रमयति वियोगोपि हदयम्‌ ॥ 
1328 


हारीरं क्षामं स्यादसति दायितालिद्गनसुखे 
मवेत्साखं चक्षुः क्षणमपि न सा वदयत इति | 
तया सारुङ्कगल्या त्वमसि न कदाचिद्िरहितं 


प्रसक्ते निवौणे हदय परितापं वहसि किम्‌ ॥ 


` 1329 
विकल्परचिताकृति सततमेव तामीक्षसे 
सदा समभिभाषसे सम॒पगृहसे सवैदा । 
भरमोदमुकृकेक्षणं पिबसि पाययस्याननं 
तथापि च दिवानिद्यं हदय हे किमुर्कण्डसे ॥ 


२१ 


सुभाषितावलि 


1880 
प्रसीद प्रणिरो कुर्‌ मम वचः छन्दरमुखि 
स्यजैतत्स॑तप्रं मदनश्िलिना दग्धहदयम्‌ | 


मदीयं बालत्वं प्रकृतिद्धकुमाराङ्गलतिकं 


वहन्तीमाराङ्क मदनहृतमुन्तामपि दहेत्‌ ॥ 


एते केषामपि. 
1331 


सखे सत्यं सत्यं विरहदहनः कोपि हदये 
ज्वलत्यस्मिच्तक्दिनमपि न मे ताम्यति मतिः | 
अर्ल बालोन्मीलत्कमलकेठिकाकमलतनु- 

वे सत्यस्मिन्कान्ता चिरमिति चिन्ता दहति माम्‌ ॥ 


भव्त्तिकारस्य. 
1332 


अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलूनं करदै- 
रनामुत्तं रलं मभु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां कलामिव च तद्रूपमनघं 

न जाने भोक्तारं कमिव समुपस्थास्यत इति | 


काकिशासस्व. 
21383 


अनारब्धाक्षेपं परमकृतबाष्पव्यतिकर- 
मनुक्तान्तस्तापं हदयविनिषीतव्यवसितम्‌ | 
कृशाङ्ग्या यत्पापे व्रजति मयि व्रैरादयपिशयुनं 
सथेरङ्गे रुत्वं हदयमिदमुन्मूलयति तत्‌ || 


ददकस्व. 
133 र 


इदं ते न्यस्तं वरयिनि करे वक्रकमलं 

न युक्तः कोपोयं प्रणयिनि निरागस्यपि अने | 
्ुषणि मय्येवं शसनविषमोत्कम्पितकुचं 
मृगाह्यास्तत्कालं नवनजलमेवो्तरमभूत्‌ || 
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1835 
ब्रीडायोगाद्रतवचनया संनिपाते गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं स्तनयुगलके मन्युमन्तर्मियस्य | 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्सृज्य बाष्पं 
मय्यासक्तभिरविरहिणीहारिनेन्रज्रिभागः ॥ 


यदःस्वामिमः, 
338 


दयामास्व ङ्ग चकितहरिणप्रे्षिते द्टिपातं 

गण्डच्छायां शशिनि शिखिनां बहेमारेषु केशान्‌ । 

उस्पदयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भरूविलासा- 

न्हन्तेकस्यं कचिदपि न ते भीर सादृदयमस्ति ॥ 
1397 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिकाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतम्‌ | 

भकञैस्तावन्मुहृरपचितिदैटिरारिप्यते मे 

क्रूर स्तस्मिचपि न सहते संगमं नी कृतान्तः ॥ 


एतौ कालिशसस्य. 
1338 - 


स्वपरेपि दुरुभमहो तव दशनं मे 
चत्चञ्चकोरनयनेस्मि यतो विनिद्रः | 
बाष्पेण रुदमपि मागीनिददौनं मे 
वामो विधिने सहते इखमल्पमेव || 

1839 
अवधीरणां कृतवती भवती 
मयि यत्कुकमेमहिमा स हिमे। 
यदि चातको न लभतेम्बु षना- 
इ चनीयती भवति काम्बुमुचः || 

एतो रैरुपकस्य, 


सुभाषितावयिः 
1840 
परमने नयने विपाण्डुरधरः क्षामं कपोलदय॑ 
सस्ते बाहूठते शिरोरुहचयो व्यस्वस्थितिः सवतः । 
चेवं महमवातैयापि हि दशामन्त्यां समारोपिता 
याते सा मयि जीवतीति वचनं भातने संभाव्यते ॥ 
1341 


दुराभोगभरेण भुभ्रगतिना स्प्रष्टा नितम्बस्थती 

धत्ते स्वणेसरो जकुद्मलतुकां मुग्धं स्तनन्दकम्‌ । 

आलापाः स्मितञ्न्दराः परिचितभूविभ्रमा दृष्टय- 

स्तस्यास्तभितरीश्वव्यतिकर' रम्यं वयो वतेते | 
1342 


याताः किं न मिलन्ति छन्दरि पुनधिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कायौ नितरां कृ श्चासि कथयत्येवं सबाष्पे मयि | 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 

दष्टा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सचितः || 


अमरुकस्व. 
1848 


काकार्य शादालक्ष्मणः क्र च कुलं भूयोपि दृदयेत सा 

दोषाणां प्रहामाय मे श्रुतमहो कोपेषि कान्तं मृखम्‌ | 

किं वष््यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वमपि सा दुभा 

चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योधर पास्यति ॥ 

कालिशहासस्व. 

1344 | 

उदुत्तस्तनभारभङ्गुरमुरो नोत्कज्जुकं कारिता 

संयोगस्तु यथा तथेति सकला नीवी न विलसिता | 

भूयः संगम आवयोः क नु भवेदेवं च नोष्ठापिता 

संभरान्तस्वरितेन भीतद्धरतेनैवं वयं वण्चिताः || 





2 


विरारेणा प्रलापा २२५ 
1845 
केशः केसरमारेकामपि चिरं या बिभ्रती खिद्यति 
या गात्रेषु घनं विक्तेपनमपि न्यस्तं न सोढुं क्षमा | 
दीपस्यापि श्चेखां न वासभवने शक्रोति या वीलितुं 


सा तापं विरहानलस्य महतः सोढं कथं दास्यति ॥ 
1346 . 


सा बाला वयमप्रगल्मवचसः सा श्ी वयं.कातराः 
सा पीनोत्ततिमत्पयोधरभरं धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न राक्ता वयं 


रोषैरन्यसमाभ्रयैरपटवो जाताः स्म हत्यङूतम्‌ || 
1347 


यासि त्वं विरहादहं हतमनाः प्राणाः कठोर क्रियाः 
कष्टो मन्मथवह्किरेष विषमे मप्नास्मि या संकटे | 
इ्यु्का कटिनस्तनाहतिव शव्याहीणेबाष्पा प्रिया 
यन्मत्कण्ठविलाम्बिबाहुलतिकारोदीहिटीये ततः ॥ 
1348 
त्वं तस्यां यदि नाम रागविपधुर यातं समुत्सृज्य मां 
तत्के नाहमिदं किमप्यनुभवाम्यन्तः समुत्कण्ठितम्‌ | 
स्वस्थीभूय ननु क्षणं हदय हे स्वं भावमाचक्व मे 


किं संतापाविखण्डितस्य भवतो वृत्तिष्िपा जायते ॥ 
1349 


उद्गीवं खलु वील्षितं वपुरिदं लज्जालसं यत्तदा 
गच्छन्त्या सलिसंनिषौ किमपि यन्निवंणेकं भाषितम्‌ । 
हे प्राणा विरहेण यात किमिदं नैधैण्यमालम्बितं 
तत्स्मृत्वा यदि युक्तमासितुमहो युयं प्रमाणं मम | 


शीकल्याणवत्तस्य. 
1360 


यास्यामीति वचोनयापि परुषं श्रुस्वा नमय्याननं 
पादाङ्कुछतठेन लोचनजलङ्कितनां लिखन्त्या भुवम्‌ | 


९२६ भुभाषितावलिः 


यत्मोक्तोहमाये क्र मम्यत इति व्यावृत्य वर्ग तयां 

तन्मे दाल्यममिवाद् ममेपतितं भृत्योः परं कारणम्‌ || 
| 1351 

कोपात्कोमललोलनाहरुतिकापादोनः बध्वा दर्द 

नीस्वा वाखनिकेतनं दयितया तासां सखीनां षुरः । 

भूयो नैवमिति स्खलन्मृदुपदं संसच्व दुधितं 

धन्यो हन्यत एव निह्ुतेपरः प्रेयान्रुदत्या दसम्‌ | 


कयोरर्फिः 
1358 


चक्षुदरैष्यति सूपमन्तिकगरतं वक्षः परिष्वक्ष्यते 

पर्याप रसना नवाधररसं पानोक्तमं पास्यति | 

श्रोत्रं भरोष्यति हंसगङ्रदकलं काठे भितं भावितं 

स्वं चिन्तास्पद मृढ किं नु हदय प्राप्रावपि प्रप्स्वसि || 


दंदानदेवस्क,. 
1353 


दुःखार्त मयि दुःखिता भवति या दष्टे प्रहष्टा तथ 
दीने रैन्यमुपेति रोषपरूपे पथ्यं वचो भाषते | 

कारं वेत्ति कथाः करोति निपुणा मस्संस्तवे रज्यति 
भायौ मन्त्िवरः सला परिजनः सैका बहुत्वं गता || 


भासस्य 
1854 


उहुत्तः स्तनम्पमर दष तरले नेत्रे चले भ्रूलते 
रागाधिष्ठितमोष्ठप्छवमिदं कुवेन्तु नाम व्यथाम्‌ । 
सौभाग्याक्षरमारिकेव रिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावली केन मे || 


कस्यच्विद 
1855 


पऽचस्वं तनुरेतु भुतनिवहाः स्वांदान्विरान्तु प्रभो 
धालस्त्वां शिरसा प्रणम्य कुरु मामित्यश्च याचे पुनः । 
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तद्वापीषु पयस्तदीवमकुरे ज्योतिस्तदीयालय- 
व्योभ्नि व्योम तदीयवत्मेनि धरां तन्तालवृन्तेनिलम्‌ ॥ 


हास्षिणात्यस्य कस्यापि. 
1356 


कोशद्ृन्द्रमियं दधाति चकतिनी कादम्बचन्चुश्षतं 
धत्ते चूतलता चवं किस्य पुंस्कोकिलास्वादितम्‌ | 
इत्याक्रण्ये मिथः संखीजनवचः सा दीर्धिकायास्ते 
चेकान्तेन तिरोदपे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना |] 


कस्यापि. 
135 


शूनापे निहितः कटाक्षविशिखो निमोतुः ममेव्यथां 
कालात्मा कुटिकः करोतु कवरीभारोपि मारोद्यमम्‌ | 
मोहं वावदग्ं च तन्वि तनुतां बिम्बाधरो रागवा- 
न्स ततः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राथेमेम करीडति ॥ 


श्रीजयरेवस्य. 
1358 


तह क्राग्नजितः प्रसद्य. भजते पण्यं कछषपावल्लभ- 
स्तदूविभ्रमर्ताजतं च विनतिं धत्ते धनुमोन्मथम्‌ | 
तस्याः पेरवपट्ठवद्यतिमुषा दोणाधरेणार्दितं 

ननं प्राप्व विरक्ततां वनमहीं बिम्बं समालम्बते || 


सेमेन्त्रस्य. 
1359 


सेताशे मलयानिलो न रतये सौ धस्थिता चन्द्रिका 
खेदायैव चिरं द्विरेफचतितोकछषाम्बुजा दीर्घिका | 
सवेत्राहितविप्रतीपचरितस्यैवं मनोजन्मनः 
केयं वृत्तिर दृष्टरूपविषमप्रस्थायिगी इरयते ॥ 

1360 
दृष्टा सा वरबालिका गुरुजनाद्गीता वियोगातुरा 
बैजन्ये सवि किं कृदरासि किमभूर्पीडेति पृष्टा मया | 


२१८ 


सुभाषितावलिः 


सक्ञेहं सभयं विलोक्य मिषतो मत्संनिकषोगता- 

नङ्गो वेत्ति यदित्यवोचदुदितोच्छासं ततो मे व्यथा ॥ 
1961 

हषन्मन्थरलोललोचनयुगं व्यावर्ितश्रूकतं 

संदष्टाधर वेदनाप्रलपितं हा हेति मन्दाक्षरम्‌ । 

कान्तायाः इरतावसानसमये दृष्टं मुखं यन्मया 

स्वेदारद्रीक्ितपाण्डुगण्डपुककं तत्केन विस्मायेते | 
1362 

जाने कोपपराङ्खी प्रियतमा स्वमरेद्य दृष्टा मया 


मा मां स॑स्परशय पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता ततः | 
नो यावत्परिरभ्य चाटुकरवैराश्ासयामि प्रियां 
श्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रः कृतः ॥ 


निव्रादलिस्य. 
1863 


रक्ताशोक कृद्रोदरी क्नु गता स्यच्कानुरण्तं जनं | 
नो दृष्टैव मयेति कम्पयसि किं वाताषधूतं शिरः । | 
उत्कण्ठाघरटमानषटुदघटासंषट दष्ट च्छद- 

स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्रमोयं कुतः | 


वद्नागस्य. 
1364 


रक्तस्त्वं नवपष्ठवैरहमपि श्ञाष्यैः प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुमुक्काः सखे मामपि | 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तहृन्ममाप्यावयोः 

सवै तुल्यमदोक केवलमहं धात्रा सदयोकः कृतः | 


श्रीय्ोवर्मणः. 
13685 


एकः स व्यसनी पुमानचरमैर्भिःशासवतिः समं 


शाम सा दयितेति यस्य वदतः प्राणाः सम॑ निगेताः | 
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अन्ये तु व्यसनं क्षिपन्ति पावः कान्तावियोगोद्धषै- 
धिन्ताग्लानिविषादरैन्यजनितैबौष्वैरनाह।रिणः ॥ 


कस्यापि. 
19686 


यत्छनतेत्रसमानकान्ति सकिकले मभ तदिन्दीवरं 
मेषैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छयानुकारः श्री | 
येषि त्वदमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्स्वत्सादृइयविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते || 


श्रीयस्ोवर्मणः,. 
166 


तैसेथादुभिराज्ञया किर तया वृत्ते रतिव्यत्यये 
ठज्नामन्थरया तया निवसिते भान्त्या मरीयांशुके | 
तत्पदं गुकमुदहन्नह मपि स्थित्वा यदुक्तोधुना 

वेषो युज्यत एष एव हि तवेत्येतन्न विस्मयते || 


अमरुकस्य. 
1368 


आश्िष्टापि करोति सा मम तनुं कण्ठडमरहोत्कण्ठितां 
दृष्टापि प्रियदहोना नियमयत्यदेणोर्दिदृक्षां पुनः । 
अन्तश्चेतसि संस्थितापि हदयं भूयो विद्रत्येव मे 
रूढप्रेमसमागमापि नवतां धत्ते प्रिया प्रत्यहम्‌ || 


गोपारिष्यस्य. 
13689 


तन्व्या संप्रतिपत्तिदुःसहतरै वाक्र्विषण्णानने 

मय्यन्योन्य परीक्षणा त्पारिजने मूकस्मितं कुवैति | 

तत्पादप्रणतिप्रसङ्गरभसानस्मान्विलोक्याकुलं 

धृ्टेत्येतद वादि यन्मृगदृशा तेनाहमाशासितः ॥ 
1370 

स्वाधीनेति न चुम्बितातिनिपुणं षीतोधरो नो तृषा 

मो तस्या गतिरीक्षिता न हसितं नालिङ्गिता यलतः | 


२३० सुभाषितावलि 


संक्रुद्धापि न तोषिता प्रियतमा मृडेन यावन्मया 
तावंहैवदुरास्मना कथमहं नीतो वियोगं सखे ॥ 

137 
शो गन्तव्यमिति प्रजागरद्श्षा मां वीदेय यात्रोन्मुलं - 
बाष्पेणाकुललोचना स्मितवती मन्मङ्गलाश्ंसिनी | 
शरुत्वा प्रत्युषसि प्रभातपटहं प्रत्युष वाताहता 
हा रात्रिस्त्वरिता गतेति प्रतिता कान्ता प्रियस्योरसि || 


एते केषामपि, 
1372 


काश्चीदामकबन्धनं सलकिता करणात्पकैस्ताडना 
हेलारिङ्खनवित्रमाहितरुषा मौनेन निर्भत्सेनम्‌ । 
किं पूर्वाचितमेतदत्र सहसा विस्मृत्य मन्योभेरा- 
न्मय्युत्कण्ठमनस्यददोनपथं यातास्यहो कोपने ॥ 
1373 

लद्रुपामृतपानदुलोङितया दृष्टया छ विभ्नम्यतां 
तद्वा क्यश्रवणाभियोगपरयोः भव्यं कुतः ओओत्रयोः | 
एतैस्तत्परिरम्भनिभेररसेर ङ्कः कथं स्थीयतां 
कष्टं वह्िरहेण संप्रति वयं कष्टामवस्थां गताः ॥ 

| 138१4 
सेका दिङुतपुण्यतामुपगता यत्रास्ति मुग्धेक्षणा 
स्थानं तहसुधाः बिभार्ति सफलं यत्तत्पदाभ्यासितम्‌ | 
घन्यं तच्भसोन्तरं ब्रजति यत्तघक्षुषोर्गोचरं 


तेभ्यो धन्यतरः ममैव ददयं यन्मयं वतेते || 
1845 


परयामः किमियं प्रपद्यत इति स्थेय मयाठम्बितं 
किं मामालपती त्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याभनितः । 
इत्यन्योन्यविलक्षदुिचनुरे तस्मित्तवस्थान्तरे 

सव्याजं हसितं मया धृतिहरो बाष्पस्तु मुक्तस्तया || 
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1876 
दैवाहासोपराधी यदि मवति ततस्ताद्यते बध्यते व। 
मीनेनानेन मानप्रकटनपटुना नीयते किंकरत्यम्‌ । 
इरथं तस्या मयोक्तं तरठतरदृ राष्यङ्कपारीप्रसन्तं 
मुक्तं मुक्ताफतालीपवलसति तया निवेचो लोचनाम्भः ॥ 
(६41 
पादाङ्गुष्ठेन भूमिं किसलयमृदुन। सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्िपन्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारे । 
वक्गं हीनज्नभीषस्स्फुरदधरपुटं वाक्यगभ दधाना 
यत्सा नोवाच किचिस्स्थितमपि हदये तन्मनो मे दुनेति ॥ 
1878 
अद्यापि तन्मनसि संपरिवतेते मे 
रार मयि क्षुतवति क्षितिपाल पुञ्या | 
जीवेति मङ्कवचः परिहत्य पथा- 
स्क्ण कृतं कनकपन्नमनालपन्त्या || 
पथा = भ 
स्थानाश्िगत्यै दूरं व्रजति मयि चिरं मुक्तकण्ठं रुदित्वा 
पञथ्ाच्निमृज्य नेत्रे प्रणतिमुपगता वेपमानाङ्गयष्टिः | 
कान्ता यन्मामवोचलसलयषनघटारोपबद्धान्धकारे 
काते कापालिकोपि प्रवसति न गृहात्तन्मनो मे दुनोति ॥ 


कस्या. 
71380 


किं बाते मुग्धतेयं प्रकृतिरियमथो रौद्रता किंनु कोपः 
किं वा चापल्यमुदचैत्रैतमुत किमु ते यौवनारम्भदपेः | 
यत्के शालापवक्रस्मितलकितकुचभूविलासावलश्नैः 
स्वस्थो लोकस्त्वदीैमेनतसि विनिहितैरेद्यतेमीभिरार्यः || 


भमरकस्य. 


२९२ सुभाषितावलिः 
अयथ दृत्युक्तयः 


1881 
हस्ते कपोलममलं पाये चक्षर्मनस्त्वयि | 
न्यस्तमास्ते चिरं तस्या मानस्यावसरः कुतः || 


वररुचेः. 
1882 


प्रकटयति क्षणभङ्ग परयति स्वं जगद्तं द्यन्यम्‌ । 
भाचरति स्मृतिनाघ्यं जाता सा बौडनुद्धिरिव ॥ 
1388 
गुणवृद्धिवणेलोपहन्हनिपातोपसगेसंकीणो । 
दुषेटपदवाक्याथौ व्याकरणप्रक्रियेवासौ || 
1384 
अतिपरिगृहीतमौना षजितमाल्यानुकेषनस्ञाना | 
दुरोत्सारितलज्ना निमेन्थभन्थरचनेव || 
1385 
भस्तमितविषयसङ्गा मुकङितनयनोत्पला मृदुखसिता । . 
ध्यायति किमप्यलश््यं निर्यं योगाभियुक्तेव || 
1886 
अनवरतनयनधिगकितजललवघटिताक्षद्चत्रवलयेन । 
मृत्युंजयमिव जपति स्वदोतं विरहिणी बाला ॥ 


कस्यापि. 
1884 


सा छन्दर तव विरहे छतनुरियन्मात्रलोचना सपदि | 
एतावती मवस्थां याता दिवतैरियन्मतैः ॥ 


भहसद्ररस्य. 
1388 


कुमुदामोदी पवनः विककूजितमृङ्गसाथेरसितानि । 
हयमियती सामग्री षरिता दैवेन तदहिनाश्ाय ॥ 
हामोदरगुषस्य. 





दृत्यु क्यः २३३ 
1388 
खयकृतगरतरैव वरं न पुनः संजातमिभितपेमा । 
उद्धतनयनो हि यथा ताम्यत्येवं ब जात्यन्धः | 


रविगुषस्थ. 
18390 


चुःखदश्ां विशन्त्यास्तस्याः कण्ठे मुहुमुहुबीष्पः । 
स्वल्य वहोषजीविततनियोणभियेव निरुणद्धि ॥ 


वाणस्य, 
139 


मन्मथरारयातितया याति तया त्वयि खदूरमध्वानम्‌। 
भअध्वानमेव रुदिवं सख सखेदं सखीषु पुरः ॥ 


भम्खकस्य. 
18832 


मौने निषण्णा कृतभूरिरक्षा 
खट्ाङ्रीना दधती जटा | 
सा त्वत्कृते ध्यानपरा वराकी 


चरतं महापाशुपतं प्रपत्चा || 
1598 


स्वदर्थिनी चन्दनभस्मदिग्धा 
लकाटकेखाभ्रुजलामिषिक्ता ॥ 
मणालचीरं दधती स्तनाभ्यां 
स्मरोपदिष्टं चरति ध्रतं सा| 


कयोरषि 
1394 


खे खेदमन्दां विनिवेदय दृष्ि- 
मालोक्यद्रोभातिश्ययं घनानाम्‌ | 
नेदीयसा सा मरणेन किनि- 
दाशासिता प्राणिति मा स्म मैषीः।| 
शक्चहस्व, 





केदे 





दुभावितावसििः 
1995 
मुर्छा मुवग्ध्धसितप्रलाप- 
भजागरोस्कम्पविजुम्भणानि । 
कलान्यवाप्रानि तया चलाधे- 
भात्मार्पणं स्वय्यपि नाम कत्वा ॥ 


द्न्ाखदस्य, 
1396 


प्रिबतमस्त्वमिमामनघाहैि 

प्रियतमा च भवन्तमिहादैति । 

महि विभाति निशारदितः शी 

न च विभाति निशापि चिनेन्बुना || 


भौरिकि. 
2394 


कमिति वीश्च म यः पुनरीकितो 
वरमवीक्षित एव स तादृरहाः | 
ब्रजति बह्लभतां च इदुलंभो 
विषमहो बहलामृतमिभिवम्‌ ॥ 
1998 
स्वप्रान्तरे समुपलभ्य च सा भवन्तं 
मिथ्योपगुहनविषन्तमुजाववुभ्य । 
दृष्टोसि यत्र शायनेश्य तदध्यशेत 
मुग्धा पुनः पुनरठीकनिमीठिताकषी ॥ 
1899 
तस्या महारिखरवद्धिशिखाकलाप- 
लपने स्थितोसि हदवे सततं प्रियायाः | 
प्राठेयसीकरखमे इदि सा कृपालो 
बाला भषणं वसति तैव खलु स्वरीये ॥ 
एते केषामपि. 





बह्वयः | ९६५५ 


1400 
ये निर्दहन्ति दहानश्वसिवावलोकैः 
करूरा शिजिष्डकुटिलाः क विलासिनस्ते | 
मीभ्मोष्मभिः स्मरणमाश्रविवैस्तवेय- 
मम्याल मारयति कापि भु्नगमङ्गिः ॥ 


महवाददेवतस्य. 
21407 । 


वाला तन्वी मृदुरियमिति स्मज्यतामन्र शङ्कर 
बृ्टा काचिद्धमरभरतो मल््रौ भमपुष्पा । 
तस्मादेषा रहसि भवता निरयं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विद्धजति रसं नेक्षुयष्टि, कदाचित्‌ || 


1402 
कि पृष्टेन इुततरमितो गम्यतां सा प्रिया ते 
दृटा भातर्दिवसमसिलः साल्षमेकं मधैव । 
पन्ये पान्ये स्वमिति रभसोद्धीवमालोकयन्ती 
इष्टे वृष्टे न भवति मवानिस्युदलं षरन्ती ॥ 
1408 
विमु्चन्स्या प्राणांस्तव विरहदुःखासहनया 
तया संदिष्टं ते कठिनहदयापभिममिदम्‌ | 
भपस्य बाङैका भम विषिहतायाः खलिकदा 
था नेयं सेवाव्यसनरुचये दीयत इति ॥ 
न्रह्मयद्चःस्वानिनः. 
1404 
त्वां भ्यास्वा विजने प्रयाति सहसा भिश्या निकामं इतां 
घां पराप्य कर्थं भतो गतकघुणः परस्येकमाभाषते | 
कवि वा यन्न करोति दैवदतिका प्रामाणगिकस्त्वै तु ता- 
युम्म्लामपदाय वाधुखरितास्वन्याह्ध मध्ये स्थितः ॥ 


विकदमितम्बामाः१ 


दद 

#6 1405 | 

^ थितया तिर्यङ्तग्रीवया 
^ संसिच्यमानाङ्गया । 
सल्ु्लन्ितनापपगङ्भदागिरा प्रोचारितापौक्षरं 
रि भव यत्तया सकरुणं वक्तु न तत्पायते || 

1406 
गरष्माभा असितिषेनोदतिनिना स्थुलाभ्रुभिः संतत 
क्षमा पाण्डुपयोधरा शारदियं हेमन्तवत्कम्पितैः | 


धिसस्ताननपङ्कजा शिशिरवस्स्वेरैमेधश्रीरहो 
तस्यास्स्वदिरहेण कौतुककृता स्वेतैवो दिताः || 
हरिगणस्व. 
| 1404 
अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो 
न्यस्तं हैन्यमदोषतः परिजने चिन्ता गृरुभ्योर्िता । 
अद्य चः किल निवृतिं व्रजति सा श्वासैः पर लिते 
धिक्लन्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ 
भमरुकस्व. 
1408 


कि वा बाहूलताकवाटफलकैर्ववागेला कल्पिता 
कि वा प्रावरणाज्चले न विधृतः किं वा न मिथ्या क्षुतम्‌। 
किं पादेषु निपत्य बातिकरुणं नोत्कण्डया क्रन्दितं 
गेहादु लिते किमन्यदबलालोकः करोतु प्रिये || 
शअडामरस्व. 
1408 

भ्रातः पान्थ गृहं व्रज द्रुततरं दृष्टा मया ते भरिया 
स्वद्वातीभ्रवणेत्सुका प्रतिपथं पान्धं समेत्यादराव्‌ । 
बाष्पव्याकुलकण्ठगददतया वक्तु न शक्ता सती 
सोष्छासं स्फ़टिताधरं च यकितग्रीवं चिरं रोदिति ॥ 

`. कस्यापि 





दृत्युक्तयः ` २३७ 
| 1410 | 

नेत्रे स्वन्मागैलोले गलदलसलसदारिधाराकरकति 
श्वासायासभ्रमार्ष स्फुरदधरदलः लोटुपं स्वन्मुखान्जे | 
चेतिन्तैकतानं स्वयि कृतमथवा सर्वमेव त्वयान्तं 
शोषः शोकः कृशाङ्ग्यास्तमपि विधिहता चेष्टते ते प्रदातुम्‌ || 


भहगोविन्दराजस्य 
1411 


राहोम्भः भसूर्तिपचः प्रचयवान्बाष्पः प्रणालोचित 
श्वासाः प्रेङितरेप्रदीपलतिकाः पाण्डिन्नि मभ वपुः | 
किंचान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मागेवातायने 
हस्तच्छन्ननिरुडधचन्द्र महसस्तस्याः स्थितिवैतैते ॥ 


राजरोखरस्यव. 
1412 


किंजल्कामोदमाद्यन्मधुकरमधुरे साधुना माधवेस्मि- 
भरास्तां दूरेण तावद्विरहहुतमुजा दद्यमाना वराकी | 
क्षामक्षामामिमां स्वां तनुमतिचपल प्रेक्षसे किं स्वयं मो 
कोयं मानम्रहस्ते कुर वचनमिदै दूतिकायाः भरयाहि | 


शदिवभनस्य. 
1413 


स्वभेपि नाथ इखदं मुखदद्यीनं ते 
बालकुला न लभते विरहादिनिद्रा । 
स्वन्मागेवीक्षणद्वलं परमेव तस्या 
शासीद्यदेश्रुनिवहेन निवारितं तत्‌ | 


प? श्रीवकस्य. 
१414 । 


माल्यं शल्यं गृहकमलिनीकूलमेतत्कृकुलं 

बही भद्वी हिमरतसमयी वापिका तापिकापि | 

वातः पातः खरशारभरस्योन्भृष्यली . मृणाली 
` सारङ्गाक्ष्या रमणविरशे हन्त हारः प्रहारः || 


मृ 


सभाकितावलिः 


1416 
भाहारं परति यस्कथापि शमिता यन्मौनमुद्रा मुले 
यच्चसुर्धनिमीलनं तनुलता यश्तानवे वतेते | 
एकान्ते यदवस्थितिर्यदपि च ध्यानैकतानं मन- 
स्तन्मन्ये मग स्वदथेमनया तप्येत तीव्रं वपः ॥ 


शंनः. 


अथ सयखीपमरश्ाः 
1416 
हद्यापयन्स्या दयितस्य दूरत 


वध्वा विभूषां च निवेशयन्त्याः | 
प्रसत्तता कापि मुखस्य ज 
बेषभिवा नु भ्ियवातेया नु ॥ 


१ १.१।.। 
ममेणि स्पृशति भाषते भियं 
प्रम संस्मरति रन्धरमीप्तते | 
हिदृशस्य बहुचित्र कारिणो 


विक्ियापि न शठस्य रश्यते || 
1418 
भलमलमधृणस्य तस्य नाघा 


पुनरपि धैव कथा गतः सं कालः| 

कथय कथय वा तथापि दूति 

प्रतिवचनं हिषतोपि माननीयम्‌ ॥ 

| 1418 = रतौ वदेषसत 

निःस्पन्दलोचनविलेकितकान्तदूत्यां 

जिन्यस्तहाररशानाभूणमूषणायाम्‌ । 

केवुरभूपुरविपयैयमानजि नाता ` 

कराम्तिमैवेव दथिताहितलोचनावाम्‌ ॥ 
सीदिण्दरजर्य. 





` धशीत्र राः ३९ 


1420 
कथय निपुणं कस्मिन्दृष्टः कथ नु कियिर 
किममिरबित किं तेनोक्तं कदा स इरैष्वति । 
इति बहूविधप्रेमालापप्रकल्पितविस्वराः 
पियतमकथाः स्वपरेप्यर्थे प्रयान्ति म नेष्टताम्‌ ॥ 
1421 
भायातः सलि नियो यदि शादस्स्वं दूति किं दूयसे 
स्वच्छन्दे बहवमः स रमते किं तत्र ते दूषणम्‌ | 
परयाद्य प्रियसंगमाय इयथितस्याङृष्यमाणं गुणै- 
स्कण्ठार्िभरादिष स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ 
1422 
जनेन्यासहितं विलोक्य कुटिलं त॑ कूटषेषं स्वया 
परत्यक्षागसि निह्कवासषहनया कोपेन द्ोषरः। 
आआसायासविसंस्थयुला म च कुवोस्कम्पं विमुश्बस्यहो' 
भोढाहुःसहविश्वे चपलया किं प्रेषिता स्वं मया | 


केनेमनास्य. 
1428 


निःरोषच्युतचम्दमं स्तनतटं निर्मृ्टरागोधरो 

मत्रे दूरमनख्रने पुलकिता न्वी तथेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति बार्धवजनस्याज्ञातपीडागमा 

बार्पी खातुभितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
1424 


किं स्यं दूति गता गतास्मि दभगे तस्यान्तिकं कामिनः 
किं इष्टः छचिरं करोति किमसौ यीणाविनोदक्रियाम्‌ | 
चौमाग्योदवगर्यितः कि मवदवैवोत्तरं द्लवा- 

न्कि गवोच्रहि बास्पगद्भदतया धूतस्य माबा हिसा || 


सुथादितावलिः 


अथोपहांसाः 
1425 
नायातः सामरानभ्याभिति भेदेपि दशते । 
साधु यहु्विनी तस्य त्वया दण्डो निपातितः || 
1426 
विहारः कण्ठदेशोयं कषाये तव लोचने । 
मुखं विगतरागं च दति प्ररजितासि किम्‌ ॥ 
1427 
नेन वीतरागेण बुद्धेनेवाधरेण ते | 
दूति निव्योजमाख्याता सवैवस्तुषु भून्यता | 
1428 
किं त्वं निगृहसे दूति स्तनौ वक्रं च पाणिना | 
खण्डिता एव शोभन्ते शुराधरपयोधराः ॥ 
1429 
दूति किं तेन पापेन शालरातिक्रमकारिणा । 
पश्च प्ज्ननखा भद्याः षष्ठी स्वं येन भक्षिता ॥ 
1430 
पाश्चौभ्यां सप्रहाराभ्यामधरे व्रणखण्डिते | 
दूति सङ्ामयोग्यासि न योग्या इतिकमेणि ॥ 
1481 
नखदन्तक्षतक्षामे क्षन्तव्यं दति मे त्रया | 
अक्षौहिण्यो दशाष्टौ च भिन्नार्थे निधनं गताः ॥ 
| 1482 
त्वया कमे कृतं ठति यत्तदन्येन दुष्करम्‌ । 
शारणागतविध्व॑सी छिद्रान्वेषी निपातितः || 
1438 
हषामा तनुगेतिः वित्रा नेत्रै तरर्तारके । 
वागस्पष्टा चेथं वासो दृति त्वं ज्वरितासि किम्‌ | 
केषामपि. 





उषहासाः २४७९ 


1434 
बहूना किमुक्तेन दूति मत्कायसिद्धये । 
स्वमांसान्वपरि दन्तानि वस्तुष्वन्येषु का कथा | 


वररुचेः. 
1435 


वे्िवालकसमृद्धि ललारं 
पाटलद्युति कपोलयुगं च | 
वेपते तनुरियं तव जाने 
वाड्त्रिव भवती रमणेन ॥। 


अयमाधव्रस्य. 
1436 


सवेपथुं कण्टकिनी स्खलद्गति 

कलं क्रणर्न्ती रायतैकतत्पराम्‌ । 
अदोषगात्रप्रमविष्णुतां गतः 

कथं ज्वरस्त्वां वनजाक्षि मोहयति ॥ 


कस्यापि. 
143 


रजन्यामन्यस्यां इरतपरिबतादनुचितं 
मदीयं यहासः कथमपि हतै तेन खहदा ¦ 
स्वया प्रत्यानीतं स्वनिवसनदानात्पुनरिदं 
कुतस्त्वादृ्दूति स्खरितदामनोपयनिपुणा ॥ 


बीजकस्य. 
14438 


नायाता यदि तादृशं स हापथं कृत्वापि वृति भिय- 
स्वर्कि कोपनया स्वया स्वदरानैरमाधरः खण्डितः | 
स््रेदाग्भःकणशाथे वेपितमिदं स्या भज स्वस्थतां 
लोकः कस्य सलि स्वभावकुटिलस्यान्तगतं ज्ञास्यति | 


कस्यापि. 
91 


२७४ सुभाषितावलि 


अथ खीविलोकनम्‌ 
1448 
स्त्रीति नामापि मधुरं कं न कुयौत्स्मरातुरम्‌ । 
किमुतीदायैचातुरयप्रसादमधुरं वचः || . 
1450 
भमृतस्येव कुण्डानि छलानामिव राशयः | 
रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मिताः ॥ 
` धा 
खीस्येव गलितं धेयं रूपेति किमुच्यते ।; 
कष्टं सहदया सा वेत्सस्पृहेस्यतिबुःसहम्‌ ॥ 


भदैसारस्वतस्य. 
1462 


किंनु रीना विलीना किं डपारकिनु मृता नु किम्‌ | 
परिष्वक्तेव कुरुते सा मे शङ्ाशातं प्रिया ॥ 
1453 
अक्ृिमप्रेमरसा विलासालसगामिनी । 
असारे दग्धसंसारे सार सारङ्गलोचना | 
1454 
अभ्यासः क्मेणां सत्यमुत्पादयति कौशलम्‌ । 
विधिना तावदभ्यस्तं यावत्छष्टा मृगेक्षणा ॥| 


केषामपि. 
1455 


अस्याः कान्तस्य सूपस्य सर्वौपम्यातिशायिनः | 
एफैव गच्छेत्सादृरयं स्वच्छाया दपैणाभिता || 


मणिभद्रस्य, 
14668 


मारयन्त्या जन त्वस्या निरागसमवक्षया | 
मातङ्गानां गतिर्या दुक्त दृगासीदसंशायम्‌ ॥। 
इकल्धेः. 


| स्त्रीविरोकनयम २४५ 


1457 
धाता यदि न चर्षुष्मान्केनेयं निर्भितेद्‌ ही | 
भय चेद्टिरस्त्यस्य को हेतुरपरिपरहे | 


कस्यापि. 
1458 


अमृतरससारभूतः सकठकलो मकरकेतुसवेस्वम्‌ । 
खिलजननयनडखकृत्क थमिन्दुवो सरेभ्युदितः ॥ 


इाशिव्भनस्य, 
14959 


निःस्तङ्गमङ्कैमदनानलोस्थं 
संतापहांलाहलपाण्डुगैरिः । 
बद्धापि संददय तनोति जीव- 
मजातपूर्वेयमहो भुजगी ।| 


गोविन्दस्वामिनः . 
1960 


अस्याः सगैविषौ प्रजापतिरहो चन्द्रौ न संभाव्यते 
नो देवः कुखमायुधो न च मधुदरे विरित्वः प्रमुः | 
एतन्मे मतमुल्यितेयममुतात्काचित्स्वयं सिन्धुना 
या मन्थाचललोडितेन हरये द्त्वा भ्रियं रक्षिता || 
1461 
भास्वद्धिम्बाधरा कृष्णके री सितकरानना । 
हरिमध्या शिवाकारा स्वैदेवमयीव सा| 


कृटणस्य. 
1462 


जनमनजितमपीच्छता विजेतुं 
निक्चितददाधेशरं धनुर्विमुच्य | 
अतिरभसतयोद्यतः स्मरेण 
धुवमसियष्टिरिहाङ्गनाभिषाना || 


मेण्ठ कस्य. 


२४६ 


सुभाषितावलिः 


1468 
किं कौमुदीः शरिकलाः सकला विच्य 
संयोज्य चामृतरसेन पुनः भ्रयलात्‌ । 
कामस्य घोरहरहुंकृतिदग्धमूर्तः 
संजीवनीषधिरि यं विहिता विधात्रा ॥ 


भटोडटस्य. 
1464 


एकान्त्ठन्दरविधानजडः क्र धाता 
सवोङ्गकान्तिचतुरं क नु रूपमस्याः | 
मन्ये महेशरभयान्मकरभ्वजेन 
भराणार्थिना युवतिरूपमिदं गृहीतम्‌ | 


कस्याषि. 
14685 


किं खन्दरैरिदमतोथ बहूनि तानि 
वेधाः करोति बत त्रैव विवेचयामः। 
लक्ण्यमत्र किमु मतेमिदं नु तहा 
निमोणरिष्टममृतं वपुषः किमस्याः || 


कलस्य, 
1466 


अमृतममृतं चन्द्रन्द्रस्तथाम्बुजमम्बुजं 

रतिरपि रतिः कामः कामो मधूनि मधून्यपि । 
हति न भजते वस्तु प्रायः परस्परसंकरं 
तदियमबला ल्मी धत्ते कुतः सकलास्मिकाम्‌ | 


गं? भीविजयपालस्य. 
146 


अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभुद्न्त्रो नु कान्तिप्रदः 
भृद्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तवौतुहलो 
निमोतुं प्रभवेन्मनोतिगमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ 


कालिशसतस्य. 





स्त्रीषिलोकनम २४७ 


1468 

लष््मीः स्याश्यदि तादृषी मधुरिपुमृध्रौ वहेच्ो रमां 

गीदरी वा सकलं हरेत्पशुपतेनौप शा ङ्काङ्धितम्‌ । 

सीता वा नलकूवराच्च गणयेरीति स रक्षःपतिः 

परये्तां कमलासनो यदि भवेन्न ब्रह्मचारी पनः ॥ 
1469 

निमोतुं कुरालोप्यदृष्टविषये रूपे न जतु क्षमो 

- दृष्टा वस्तु करोति तस्तिकृति संददौनानुक्र मात्‌ । 

तां सृष्टाप्यसमानरूपचरितां नान्या कृता तादृषी ` 

धात्रा यत्सुकरं तदेव न कृतं यहृष्करं तत्कृतम्‌ || 
1470 

पीनेन स्तनमण्डठेन गुरुणा सैका नितम्बेन च 

हाभ्यां मन्दगतिः कृता यरि जनास्तन्वी न तत्कौतुकम्‌ | 

एतत्पदयत चित्रमत्र सहसा यद्वालवाप्येकया 

द्रष्टारः सकला निरुदगतयो निःसङ्गगात्राः कृताः || 


केषामपि 
14 


किं तारुण्यतरोरियं रसभरोदिन्ना नवा मश्चरी 
लीलाप्रोच्छरितस्य किं रहरिका लावण्यवारां निधेः । 
उद्राढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविस्रम्भिणः 

किं साक्षादुपदेशयष्टिर थवा देवस्य श्यङ्गारिणः | 


बन्धो ४० 
14472 | 


कावण्यद्रविणव्ययो न गणितः वेदो महान्स्वीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतथिन्तानलो दीपितः । 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावादइराकी इता 
कोयेशेतसि वेधसा विनिहितस्त्वन्व्यास्तनुं तन्वता ॥ 
धमंकीर्तैः, 


शठे 


सुभावितावलिः 


1478 
भसामान्योठेखं विरसहतहेवाकिनमलं 
विपि वन्दे निन्दाम्युत बत न जाने किमुचितम्‌ । 
अनष निर्माणं लकिततनु यस्येह भवती 
न यः कृत्वापि त्वां परिहरति सगेव्यसनिताम्‌ | 


मुक्तिकलदस्व. 
1474 यति 


येनेयं ग्लपितालिलान्यललनासीन्दर्थरम्याकृतिः 


शिल्पोत्कर्षवदाहिशालनयना निष्पादिता वेधसा | 


` वक्राम्भोजविलोकनो्य मदनव्याधिः स मन्ये मृतो 


येनास्या; सदृरी न काचिदपरा सरष्टुं पुनः पारिता || 


कस्यापि. 
1415 


इन्दोः संलषयरक्षिणाक्षतष्धा किं वेधसा निर्मिता 
दि धैयौपहरा हरस्य विहिता कामेन कान्ता तनुः | 
किं -तारुण्यवसन्तकान्तिलकठिता भृङ्गारसिक्ता ठता 


करं कावण्यतरद्धिणी पुनरियं जन्मान्तराप्रा रतिः ॥। 


अथं सखरीप्रशास्ा 

1476 
जये धरित्र्याः पुरमेव सारं 
पुरे गृहं सद्मनि चैकदेशः | 
तत्रापि शय्या दशायने वरस्त्री 
रलोज्वला राज्यखस्य सारम्‌ || 

14वप 
क्रतं धनानां कलमन्यमाहः 
कटं क्रतूनामविवादि पुण्यम्‌ | 
पुण्यस्य प्ण फरामिन्द्रलोको 
दिर्टवषोः स्तरिय एव नाकः | 








केशाः 


1478 
इमे पद्मे नाम्भः पुलिनतटमेतच्न तटिनी 
खमेतच्न व्यात्निः स्तबकयुगमेतच लतिका । 
प्रवालोयं नाभ्धिः शिशिरकिरणोयं न रजनी 
घनोयं न प्रायृदधिव शिव विधेः शिल्परचना ॥ 


सार्वभोमस्य, 
14790 | 


तमस्तोमः पूव तदनु सकलः दीतकिरण- 

स्ततः कोकडन्हं तदपि न वियुक्तं प्रतिनिशम्‌ | 
शनम्भस्यावतेः कनककदलीकाण्डयुगलं 
सदावाची पद्मे शिव शिव विधेः शिल्परचना | 


कस्यापि. 


अथ खीरूपवणेनम्‌ 
तत्रादौ 
केदराः 
1480 
अस्या मनोहराकारकवरीभारतजिताः | 
लज्जयेव वने वासं चक्रुथमरबार्िणः | 


वरर्चेः, 
1481 


कहं परित्यज्य निपीय धूम 

कान्ताकचा मोक्षिपथं प्रपन्नाः | 

नितम्बसङ्गास्पुनरेव बद्धा 

अहो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः || 

1482 

किंजल्केन व्यपनुदति नो यस्तृषं पद्मखण्ड- 
स्त्वस्कान्त्यासौ भवति विफलश्रीरमुं मा मिमीकः | 
एषं वक्तु मधुकरभरः प्राथेनापुवमस्या- 
भन्द्रभान्त्या मुखमुपगतो न ल्यं केदापाशः | 


४९ 


२५० 


सुभावषितावलिः 
1488 
भस्महैरी शशाभृदमुना जीयते ह्यन्धकारः 
सारङ्गाश्या मुखमनुगतः केहाषादाच्छलेन । 
तं संभरुत्य प्रगाितमहाः -दरीतरदिमस्तदैव 


प्राप्रः सेवाघटनविधये माठलतीदामभङ्गचा | 
केषामपि. 
1484 


विकचकचषताकः किचिराकुन्चितोयं 
कुचकलङशनियेशी दोभते इयामलाषेयाः । 


मधुरसपरिपोषादीषदुत्फुकछकोषे 
कमल इव निलीनः पेटकः षटुदानाम्‌ ॥ 
पुण्यस्य. 
1485 


चिक्ुरपरकरा जयन्ति ते 

विदुशे मुनि सा बिभर्ति यान्‌ । 

पथुनाप्यपुरस्कृतेन त- 

तुकनामिच्छति चामरेण कः || 
1486 


अस्याः कचानां शिखिनश्च किंनु 
विपि कपौ विमतेरगाताम्‌ । 
तेनायमेभिः किमपूजि पुष्पै- 
रभसि दत्वा स किमधेचन्द्रम्‌ | 
एतौ श्रीहर्षस्य. 


अथ र्खाटम्‌ 
148१ 
अस्या रुलाटे छिखिता ससीभि- 
िभाव्यते चन्दनपन्ललेखा । 
आपाण्डुरक्षामकपोलमित्ते- 
रनङ्गबाणत्रणपडिकेव || 








शुषो चधुषी च ९५९ 


1488 
भाले तिलकलेखेय॑ बाते भ्टीव राजते | 
भरूलताचापमाकृष्य न जाने कं इदनिष्यति ॥ 

1489 

चलाटतटमष्टमीशशधरोपमं ते भिये 
शितीकरणपडतां मदनमागेणानां गतम्‌ । 
फलाम्रकषणोडवो यदयमन्र कस्तूरिका- 
विरेषकमिषास्स्फुरत्यतिमनोरमः कालिमा || 


अथ भुवौ 
1490 
भसितास्मा समुत्पचः समाविष्कृतचापलः । 
निसर्ग॑कुटिलस्तस्या भूविकषेपः खलायते | 


अजितस्य. 
1491 


तस्याः शालाकाष्ननिर्भितेव 

कान्तिर्भुवोरानतलेखयोयो । 

तां वीय लीलाचतुरामनङ्गः 

स्वचापसौन्द्मदं मुमोच ॥। 
कालिशसस्व. 


अथ चक्षुषी 
1482 
भृखपद्ये कथं तस्या जातमिन्दीवरहयम्‌ 
भवा साभुनाश्ाय भवल्युत्पावलक्षणम्‌ ॥ 
| | 1468 
बसौ मृगरावाष्षी पुण्डरीकेक्षणा कथम्‌ | 
विरोपिसंगमो नुनं साधुनाशाय कल्पते || 


१५२ 


सुभाकषेतावचि : 
1494 
नं केषर्लं तत्ैवेते नेते कणीन्वसर्पिणी । 
भतिदीषैतया कस्य न कर्णोपान्तमागते ॥ 
1485 
कुमे कुसुमोत्पत्तिः श्रूयते न च इृरयते | 


बाते तव मुखाम्भोजे दृष्टमिन्दीवरदइयम्‌ ॥ 


1486 
शतः परमगम्योयं पन्था विन्नस्यतामिति । 
भ्रस्यक्षियुगलः तस्याः कर्णी वक्तुमिवागतौ ॥ 


केषामपि. 
1494 


अन्तर्मलीमसे वक्रे चके कणौन्तसर्षिणि | 
भस्था नेत्रयुगे दृष्टे दुजेने च कुतः सुखम्‌ ॥ 
1498 


निमेषेण धरता लोकं कृष्णेन स्निग्धनारुणा | 
कणोन्तं गच्छता तस्या लोचनेनाजुनायितम्‌ ॥ 


भदवृखैः. 
14998 


प्रवातनीलोत्पलनि्धिदोष- 
मधीरविप्रेक्ितमायतास्याः । 
लया युहीतं नु मृगाङ्गनान्य- 
स्ततो गृहीतं नु मृगाङ्गनाभिः || 


कालिशसस्क. 








1500 
स्वदृशोजेनयन्ति सान्त्वनां 
खुरकण्डूयनकेतवान्मृगाः । 
नजितयोरुदयत्ममीलयो- 
स्तदखर्वक्षणदोभया भयात्‌ || 

श्रीधरस्य. 


कौ नासाच २५३. 


अथ कर्णौ 
150 
यत्पूै पवनाभ्निदास्तरसरिडिथीी तपो दुर 
तस्यैतत्फलमीदृशां परिणतं यज्जातरूपं वपुः | 
मुग्धापाण्डूकपोलचुम्बनसुखं सङ्गथ रल्नो्ततरैः 
भाप्रं कुण्डल वाञ्छसे किमपरं यन्मृढ दोलायते || ` 
कस्यापि. 


अथ नासा 
1502 
नासादसीया तिलपुष्पतुणं 
जगन्नये व्यस्तदारत्रयस्य | 
शरासानिलामोदभरानुमेयां 
दधदिवार्णी कुसुमायुधस्य ॥ 
शरीरस्य. 
1503. 
भस्याः कु रोदायदुहाः दारिगुभ्रशभं 
नासाय्वर्ति नवमैक्तिकमाचकास्ति | 
कैलासमानससरोवरराजहंस्या | 
निःक्िप्रमण्डमिव जापति पुण्डरीके || 
1504 
मुक्ताफल शाशिसमस्य मुखस्य तस्या 
देमोर्भिकान्तगतमश्चति नासिकान्ते । 
नीहारबिन्दुरिव केसरचक्रमध्ये 
पद्मस्य तुङ्गतर कोषजुषो नरिन्याः ॥ 


प जनकस्य. 
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1506 
भन्योन्यलावण्यविलोकनान्तं 
नेज्रहयं स्यात्सततं किकास्याः । 
इत्येव नासा विहिता विधात्रा 
मध्ये तयोर्दहैनविप्रकर्धी ॥ 

1506 
अस्या मुखं हिमरविनैनु यद्विधात्रा 
संपूयै सवैमवङहोषतयात्र मुक्तः | 
भआहयानतामुपगतोस्य रचा चकास्ति 
नासाम्रमौक्तिकमिषादमृतस्य बिन्दुः || 
एतो प शौवकस्व. 


अथा्धरवणेनम्‌ 
150 
तत्रैष विद्रुमच्छायो मरमाग इवाधरः | 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकुलितं मनः | 
1508 
भल्पेनापि रक्तेन साधनेन . प्रयोजनम्‌ । 
ओष्ठद्यसहायेन कान्तास्येन जगस्नितम्‌ | 
1609 
सर्वैस्थैव हि रलस्य व्रणेषैः परिदीयते । 
दयिताधररलं तु त्रणितं यात्यनषेताम्‌ ॥ 
केषामपि. 
1510 


हिजसंगतिमासाद्य स्वौ रागाहिमुच्यते | 
र्कस्तथापि तन्वङ्गचा बिम्बो्ठः केन हेतुना ॥ 


लक्मणस्य. 
19 


रसवदमृतं कः संदेहो मभून्यपिनान्यथा 
मधुरमथ किं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 








भृखय्‌ २५५ 


सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सज्रसान्तरविजञ्जनो 


वदत यदिहास्स्यन्यस्स्वादु प्रियादशनच्छदात्‌ ॥ 


कस्यापि. 
18138 


अस्माकमस्मान्मदनापमृत्यो- 
स्त्राणाय पीयुषरसोपि नासौ । 
धारसादप्यधिक प्रयच्छ 
प्रसीद धैदर्मिं निजाधरं नः | 
श्रीहर्षस्य. 


अथ मुखम्‌ 
1518 
निधायापुवेपूर्णन्दुमस्या मुखममद्धुवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः ॥ 


शीहर्षेवस्व. 
1514 


अस्या मुखेन लोकानां इतपड्जकान्तिना | 
निदाञ्च नादिता निद्रा कुमुदानामिवेन्दुना || 


दाकाव्ृद्धे :* 
1515 षट 


भ्रियानेत्रमुखच्छायाहतलावण्यद्रोभयोः । 
समानदुःखयोरैक्यं युक्तं यन्मृगचन्द्रयोः || 


कस्यापि. 
1616 


कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि च कनकलतिकायाम्‌ | 
साच सुकुमारसुभगेव्युत्पातपरम्पर। केयम्‌ | 


हकरग णस्य. 
151ष 


तस्या मुखस्यातिमनोशरस्य 
क न शक्तः सदृ प्रियायाः | 


२५६ सुभाषितावलिः 


अशापि रीतद्युतिरास्मनिम्बं 
निमोय निमौय पुनर्मिनत्ति || 


सीह्षंस्य. 
1618 


प्रसक्संपादितचारकान्ति- 

जितोपि कान्तामुखश्ोभयायम्‌ । 

धृष्टः शशाङ्कः पुनरभ्युदेति 

लज्जा कुतोन्तमेलिनाह्ययानम्‌ ॥ 
1519 

भयमुज्क जहासि किं स्वदोभां 

दयितावक्रमिदं न पद्य चन्द्रः | 

भयि नालिकं किं दिवापि भाति 

स्वयमप्यस्य किमस्ति वा कलङ्कः ॥ 


कयोरपि, 
1620 


विन्नं यदेव गुणवुन्दाविमदैद्ं 

पुंसः सखे निखिल दोषवितानधाम | 
मौग्ध्यं तदेव दयितावदने नितान्तं 
जातं विभुषणमनेकगुणातिरशायि ॥ 


गोविन्दराञज्जस्य. 
1521 


यदधरगतमादधाति तृष्णां 

दिति न यञ्चषकोत्पलस्य निद्राम्‌ | 
किमपि तदमृतं सकोपि चन्द्रो 
वदनमयः भरियमातनोति तन्व्याः || 


रत्नाकरस्य. 
16532 


खविहितममिधानं वेपसा साधु यला- 
न्म धुकिहि हतबुद्धौ भृङ्ग हस्येतदेकम्‌ । 














खखम्‌ २५अ 


स्कुरदधरकटास्ि किप्रसौभाग्यदाथे- 
न्यलकरुचिनि वक्रे पड्जं शङ्ते यः ॥ 
गोविन्द्राजस्य. 
1528 


कोषः स्फीततरः स्थितानि परितः पन्नाणि दुं जलं 
मैत्रं मण्डलमुज्वलं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः । 
इत्यङ्ृष्टरिीमुखेन रचनां कत्वा तदप्यङुतं 
यस्पद्येन जिगीषुणापि न जितं मुग्धे त्वदीयं मुखम्‌ || 
विञ्जाकाबाः. 
1524 
ओमन्मानसवासि वा हरशिरः-भृङ्गामसंसङ्धि या 
त्वं नारायणनाभिक्ायि भव षा स्थानान्तरस्थायि वा| 
नायास्येव हि नालिकाम्ञ्ुरुह हे पादोपसेवां धिना 
भानोभीभरभर्स्सितेन्दुवदनायक्रोपमापानत्रताम्‌ ॥ 


उपाभ्यायधनवर्मणः. 
१6236 


वक्रं जेष्यामि चन्द्रः प्रतिदिवसमसौ कान्तिमभ्येति गुरी 
नेत्रष्छायां हरिष्याम्यहमिति विकसत्युत्पं दीर्षिकायाम्‌ | 
कृवौणे ते तथापि भ्रियमधिकतरां वीक्ष्य लोलेक्षणायां 
बैलश्यास्क्षीण एको वि शति तदपर मत्सरे नास्ति भद्रम्‌ | 
1526 

हतसारमिवेन्दु मण्डलं 

दमयन्तीवदनाथ वेधसा | 

कृतमध्यबिलं विलोक्यते 

धृतगम्भीरखनीखनीलिम || 

श्रीहर्षस्य. 


द्वः समादितावाकैः 


अथ कण्ठः 
1527 
कण्ठस्य नाकरोस्कान्ति मुक्छभरणता वथा । - 
तस्याः स्वमावरम्कस्व मुन्कताभरणता यथा || 


169) 
1528 


कण्ठस्य कस्याः स्तनढन्पुरस्य 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य | 
शन्योन्यद्योमाजनन्रद्रमृव 
ताभारणो भृषणभुष्वभ्प्रवः ॥ 
कालिशसस्व. 


भय बाहू 
1629 
दयिताबाहूपाशस्य कुतोयमपरो विधिः । 
जीवयस्यर्धितः कण्ठे मारयस्यपवर्जितः | 


कलदचकस्व. 
1580 


शाब्दवद्धिरलं कारैरुपेतमतिकोमलम्‌ | 

वृत्तं काव्यवद्रेजे तद्राहूलतिकाडइयम्‌ ॥ 
159 

चदीषा रागशाछिन्यो बहूपवैमनोरमाः | ` 

तस्या विरेजुर ङ्कुल्यः कामिनां सस्कथा इव || 


शकले 
16928 


करे विभाति तन्वङ्ग्या रणदहलयसंहतिः । 
मनःकुर ङ्ग बन्धाय पाश्चालीव मनोभुवः ॥ 





स्वनो प 
अथ स्तनी 
1533 


अच माति तदङ्गेषु कवण्वमतिसंभृतम्‌ । 
पिण्डीमूत मुरोदे ञ्चे सत्षयो धरतां गतम्‌ ॥ 
३5394 


तस्या विनापि हारेण निसगौदेव शरिणौ । 
जगरयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ ॥ 
1535 

अत्पयोधरभारेषु मौक्छिकेर्निहितं पदम्‌ । 

वत्यच्छादिवरन्धाणां गुणान्प्रमेव चेशितम्‌ ॥ 
| 1536 

किं चित्रमुच्ततभ्रीकौ वलियाकाः पयोधरौ 

तस्या हदढलामेन आयते कस्य नोन्नतिः || 


केषामपि; 
169 


किं चित्रं यदि तन्वङ्ग्याः स्तनाभ्यां निर्जितं जगत्‌ 
एको जवत उदृत्तः किं पुनर छसंहती । 


भहप्रभाकरस्व- 
1538 


उचतः परो्ठसद्धारः कालागुरुमलीमसः | 
पयोधरमरस्तन्व्याः कं न चक्रेमिलाषिणम्‌ | 
कव ४ 
1589 ष्च 


पृतवनरविरद्युतिना विलसद्धारेण बहलपुरकेन } 
दलयति कै नाभिमुखं बाला कुचमण्डलामेण (1 


विजयम्‌. 
2640 


तन्व्याः समुशुङ्गकुचायलमा 
मुक्तावली बन्धमुपीति यत्र | 
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तज्रातिरगोल्वणबन्धभाजां 
लामो न ङि जीबवितमान्रमेष ॥ 


भहप्रनाकरस्नय. 
15 


जयन्ति कान्तास्तनमण्डलेषु 
विटार्वितान्याद्रेनखनक्षतानि । 
लावण्यसंभारनिधानकोषे 


मुद्राक्षराणीव मनोभवस्य ॥ 


कस्यापि. 
1542 


भन्योन्यमुत्पीडयदुत्पलाश््याः 

स्तनद्वयं चार तथा विवृद्धम्‌ | 

मध्ये यथा दयाममुखस्य तस्य 

मृणालखन्रान्तरमप्यलभ्यम्‌ ॥ 
1548 


दिनेषु गच्छत्सु मधुकपाण्डुरं 
तदीयमादयाममुखं स्तनदहयम्‌ । 
समुद्योवारणदन्तकोषयेो- 

बभार कान्ति गवलापिधानयोः ॥ 


एतौ कालिदासस्य. 
1544 


यद्वीयते जगति शाखरहता व्रजन्ति 

नूनं खरालयमिति स्फुटमेतदद्य | 

सखच्यममात्रिपरिखण्डितविम्रहेण 

भाप यतः स्तनतटं खलु कश्चुकेन || 
1646 


भनीलचूचुकशिरीमुखमुत्ततैक- 
रोमावलीविपुलनाकमिदं प्रियायाः । 
प्रो्तङ्कषीवरपयोधरपद्मयुग्मं 
नाभेरधः कथयतीव महानिधानम्‌ ॥ 
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1546 
पुष्पेषोरभिषेकहेमकलरदौ हारप्रभावाहिनी- 
चक्राहौ नवयीवनद्िपपतेः कुम्भौ रतेः कन्दुबौ । 
कोषौ बाह मृणारिकाकमलयोर्लीलालतासत्फले 
पणी रस मुद्धकौ वहति सा लावण्यकुम्मौ स्तनौ || 


केषामपि, 
1544 


नुनं प्रेयः परिष्वङ्गाढपीडनमन्युना | 
जातं कुर ङ्ग दावाश्ष्याः इयामवक्रं कुच्यम्‌ ॥ 


अथ मध्यभागः. 
1548 
तज्निविष्टपमाख्यातं तन्वङ्ग्या यद्रकित्रयम्‌ | 
येनानिमिषदृष्टितवं न॒णामप्युपजायते ॥ 


विशाखस्य. 
1549 


अय्ययि साहसकारिणि 
किं तव चङ्मणेन | 
टसदिति भङ्गमवाप्स्यसि 
कुचयुगभारभरेण || 


विकटनितम्बायाः. 
1560 | 


गुरुः प्रकृत्यैव नितस्बभारः 
स्तनद्वयं वुद्धिमुैति चास्याः | 
करुटश्यामि मध्येन तनीयसेति 
कात्चीरवैः एूत्कृतमायताश्ष्याः ॥| 


अ यमाधवस्ब्‌.. 
4561 


हो प्रमादी भगधान्मजापतिः 
कृशातिमध्या घटिता मृगेक्षणा | 


२६२ सुभाषितावलि 


यदि प्रमादादनिकेन भज्यते 
कथं पुनः दादेयति कर्तुमीदृशम्‌ ॥ 
1552 
हंहो नितम्ब कुचभार विधाय कि मां 
मध्यस्थमभ्यधिकमुल्मतां भवन्ती | 
इत्यं क्रुधेव करभोरु तवोदरेण 
शरुभङ्ग एष रचितजिबलिच्छलेन || 


योरपि. 
१653 


काञ्चीगुणैर्विरचिता जघनेषु लक््मी- 
रंम्धा स्थितिः स्तनतटेषु च रम्बहरिः | 
नो भूषिता षयमितीव नितम्बिनीनां 
कारय निरगैलमधार्वत मध्यभागैः | 
श्स्नाकरत्य. 


अथ रेमराजिः 
1554 
` शभाभाति रोमराजिथलदलिकुलकोमला विह्ालाद्याः | 
नामीविषरान्तगेतमदनानरधूमलेखेष || 
कस्यापि. 


15585 

नाभीहृदे यदिधिना न्यधायि 
सौन्दयेतार' हरिणेक्षणायाः । 
ध्रातुं तदेव भरमरावटीय॑ 

भ्ाप्रा जु मन्ये नवरोमराजिः | 


अयमाधवस्वर 
1856 


भलमलमतिवृद्ा स्थीयतां तस्य परय- 
स्यकरण करमोरोमेज्यते मध्यमेतत्‌ | 





जघंनमण्डलय २६३ 


इति गुरुजघनाश्ाचोदिता रोमराजिः 
स्तनयुग मसिताश्या वकु मारोदतीव ॥| 


कस्यापि, 
1554 


तन्वङ्गचा मजकुम्भपीनकिनोनतद्धौ वहन्त्याः स्तनी 
मध्यः ्षामतरोपि यच्च क्षगिति प्रामोति भुः द्विषा । 
तन्मन्ये निपुणेन रोमलतिकोद्धेरापदेरादसौ . 
निःस्पन्दास्फुटलोह ृडालिकया संदानितो वेधसा ॥ 


शआ्रीमम्मदस्यव. 
15858 


अमुष्मिक्ठावण्यामृतसरसि नुनं मृगदृशः 
स्मरः शावैङु्टः परथुजघनम्परगे निपतितः । 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिश्युना नामिकु्रे 
शिखा पूमस्येयं परिणमति रोमावरिवपुः ॥ 


यमस्य. 


अथ अषनमण्डलम्‌ 
15598 
तस्याः प्द्मपलादशास्याः स्वपन्त्या जघनं घनम्‌ | 
ष्टं सखीभियोभि्ताः पुंभावं मनसा ययुः ॥ 


 चाल्मीकेः 
16890 


स कथं न स्णहणीयो विषयस्तैस्तनितम्बविन्यासः | 
चान्तात्मनापि धिितं विखजा भौरवं यत्र | 


हामोद्रगुप्स्य. 
1568 


नारीनितम्बफलके प्रतिबध्यमाना 
हंसीव हैमरदाना मधुरं ररास | 


२६४ 


सुभाषितावलि 


तन्मोचनाथमिव नूपुरराजंसा- 
थक्रन्दुरात्तैमुखरं चरणाषलभराः ।। 


माघस्य. 
1562 


तैस्तेगुणेः किल कलास्वपि ताञ्च ताञ 
तन्व्यास्तथा बत गतो गुरुतां नितम्बः | 
उत्सेधवान्विधुरखण्डनमण्डितोपि 
शिष्यो यथास्य मदनथ मदश्च जातः || 


भहवाद्धदेवस्य. 
16683 


धपुरनुपमं नाभेरूप्थ विधाय मृगीददो 
लङ्ितिलरितरङ्गन्यासैः पुरा रभसादिव | 
तदनु सहसा लित्नेनेव प्रजापतिना भृशं 
ए्थुलग्रथुला स्थुलस्थूला कृता जघनस्थली ॥ 
भर्गटस्य. 


अयोरू 
1564 


अस्यन्तपरिणाहित्वादतीवश्चक्णतावशात्‌ | 
न कांचिदुपमां रोडुमृरू राक्रोति भ्रुवः ॥ 
166 


1 


नासंहतेन दाक्यः पृथुजघनाभोग एष उदोढुम्‌ । 
इति मत्वेव मृगाश्याः संहतिमूरदयं भेजे ॥ 


कयोरपि. 
16668 


नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंरात्वा- 
देकान्तश्चैव्यात्कदलीविश्चेषाः | 
लष्ध्थापि लेके परिणाहि रूपं 
जातास्तदुर्वोरुपमानबाद्याः || 
कालिदासस्न. 


खङ्े पादौ च ९६५ 


अथ जह 
1567 
वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्ष 
जद्क शुभे खष्टवतस्तदीये । 
दषाङ्गनिमीणविषौ विधातु- 
लौवण्य उस्पाद्य इवास यलः ॥ 


अस्थैव, 
1868 


गदभ तदीये संतापं यज्जनस्यानुरागिणः । 
जनयांयक्रतुस्तीत्रं तत्र हेतुर्विलोमता ॥। 
शकटजः. 
1569 
लीलागतिर्यत्र निसगैसिडा 
मनो न दन्ती मुषितो न हंसः | 
इतीव जद्रायुगलं तदयं 
चक्रे तुलाकोटच्चधिरोहणानि || 


अथ पादौ 
1570 
अमूल्यस्य मम स्वणैतुलाकोटिदयं कियत्‌ । 
इति कोपादिवातान्नं पादयुग्मं मृगीदृशः | 
1541 
त्वहक्र नेत्रपद्मपरकटितमसकृस्स्प्पितं यम्मयैत- 
न्नात॑ं तस्मात्लयित्वं बरहणमकिनता जाद्यमन्तः कलङ्कः | 
तत्स्थं क्षम्यतां मे पुनरपि न करोम्येषमुक्कापि तस्या 
गाढं लमः शशाङ्करणमलमणिष्द्यना पादपन्र || 
89 





९६६ 


शभाषितावलजिः 


1572 
वङ्गेन्दुनाः नयनरंक््ममृतायताषश््या- 
ारस्फुरइदानदीपितिमण्डलेन । 
भअव्युच्नमदडनपयोधरंरुदमांसा 
ददारविन्दयुगलस्य हता न लक्ष्मीः ॥ 


अथ मानः 
1578 
स्फुरसि बाहृलते किमनया 
त्वमपि लोचन काम भव त्थिरम्‌ | 
तमहम्प्मतमप्यपराधिनं 
न परिरम्धुमलं न च वीक्षितुम्‌ ॥ 


स्थापि, 
15174 


स्फुटतु हदयं कामं कामः करोतु तनुं तनुं 

म खलु चर्परेस्णा कार्थ पुनदैयितेन मे । 
इति सरभसं मानाटोपादुदीयै वचस्तयै 

रमणप्दवी सार ङ्गए्या सद्ाड़तिमीलिता ॥ 


अर्गकस्य 
1546 


चलतु तरला धृष्टा दृष्टिः खला सखि मेखला 
स्वलतु कु चयोरुत्कम्फन्मे विदीयेतु कल्छुकम्‌ । 
लदपि न मया संभाव्योसौ पुनदेयितः शठः 
स्फुटति इदयं मानेनान्तने मे यदि तस्षणात्‌ || 


अमरुकस्य 
1576 


न्यस्ता दृष्टिः स्तिभितनयना तन्मुखे वाष्पगभो 
दृष्ट मुम्धस्थितमपि कृतं कोपसंपकं दांसि । 





मानः 


यामीत्युक्तं भृदामपदडुतामात्मनः ख्यापयन्त्य 
मानस्यान्तर्विरचितपदस्येयम्बरम्भलीला || 


भद यशसः. 
1594 


तदेवाजिद्याक्षं मुखमविंश्चदास्ता गिर इमाः 
स एवाङ्गलिपो मयि सरसमाङिष्यति तनुम्‌। 
यदुक्तं प्रत्युक्तं तदषडटु शिरः कम्पनपरं 
पिया मानेनाहो पुबरपि कृता मे नववधूः ॥ 


कस्यापि. 
1618 


शुभेदो गुणितिरं नयनयोरभ्यस्तमामीलनं 

रोद दिकषितमादरेण हसितं भीनेभियोगः कृतः । 
धैर्य करतुमपि स्थिरीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मवा 
बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता ॥ 


अमरस्कस्द. 


३5१४ 
भरूभङ्गो रचितस्तदीक्षणपरे निस्तर्जिते लोचने 
गात्रं प्रावृतमंभुकेन सकलं वृचिर्भिरां संयता | 
चेतः केवलमाकुलं भ्रमति मे तत्केन वा दृयते 
गत्वा सत्वरमानब प्रियतमं मानः कृतोयं मया | 


प. 
1680 कस्या 


भरभेदे रचितेपि दुषटिरधिकं सोत्कण्ठमुद्वीक्षते 
रूदडधायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते | 
काकंदयं मरभितेपि चेतसि तनू रोमाभ्चमालम्बते 
वृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिश्जेने || 


१६७ 


भदन्तारोग्यस्य. 


1584 
तदक्रामिमुखं मुखं विनमितं दृष्टिः कृता चान्यत- 
स्तस्यालएपकुतृहलाक्तुलतरे भत्रे निरुद्धे मया | 


१५६८ ` सुभाषितावलि 


हस्ताभ्यां विभिवारितः सपृलकः स्वेदोदमो गण्डयोः 


सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कम्जुके संधयः ॥ 
1582 
प्राणेशे सहसा विरादुपगते रदे मया लोचने 


परोक्ते वागपि तसियापणपरा रुद्धा बलादाकुला | 
मामु्छङ्कच हेन बाहृलतया प्रोद्धिश्नरोमाज्चया 
मातः किं करवाण्यहं यदनयाभ्यासात्समारिङ्गितः ॥ 
` कवबोरपि. 
1589 
एकजासनसंस्थितिः परिता प्रत्युदमाहूरत- 
स्ताम्बुलानयनष्छलेन रमसा्ेषोषि संविध्नितः । 
आलापोपि न भिभ्नितः परिजनं ष्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्र्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थङ्तः || 
पुलिनस्व. 
1584 पन 
शङ्गानामतितानवं कुत हदं कस्मादकस्मादये 
मुग्धे पाण्डुकपोलमाननमिति प्राणेश्वरे पृच्छति । 
तन्व्या सर्वमिदं स्वभावत इति व्यादस्य पदेमान्तर- 


व्यापी बाष्पभरस्तया वक्ितिया निः शस्य मुक्तोन्यतः || 
1586 
नीर्वोत्सङ्गमुदस्त्य लम्बमलकं तन्वङ्गि किं स्वं हृदो 


स्यावेगादकृतागसीव दयिते पौत्यान्मुहुः एच्छति । 
नोन्तं किंचन मुग्धया वदनकं स्वासज्य वलः स्थते 


तस्यांसस्थललस्बिनाहुलतया निः शाब्दकं रुते || 
कयोरपि. 


1586 
प्राणिशापरथमापराधकरणे सख्या निदेहां विना 
नो जानाति सधिभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तेसंख्चनम्‌ । 
स्वच्छैरष्छकपोलमुलगरितैः पयैस्तनेघ्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति गलष्लोलोदर्कैरश्रुभिः ।॥ 


लीलाबनार्य. 





मानः ६९, 


1587 
भरूमेरो न कृतः कथा न शमिता नोपेक्षितः संभ्रमो 
नोक्तं किचिदसंमतं पुलकिता नालाम्बिता वामता | 
भड्करोपितया तया दयितया गां परिष्वक्तया 
लेकेरभ्रुभिरीक्षणान्तरगतैमन्युः समावेदितः | 


धर्मकीर्तेः. 
1688 


परयन्ती निजमेव पर्युरधरे दन्तक्षतं दृयते 
साहाड्धा स्वयमप्यमागेनिहितान्दष्टा नखान्वि्ते | 
मुग्धा सवेविवेकहारिणि पदे मानस्य तस्मिन्स्थिता 
येनात्मैव वृथाविकल्यथिभुरो नीतः सपलीमुवम्‌ ॥ 
1589 ब्ज 


पादे मूषेनि ताजतामुपगते कर्णोत्पे चरिते 
छिन्ने हारलतागुणे करतलेप्याघातजातव्रणे | 
लपराप्रप्रियताडनव्यतिकरा हन्तुं पनश्ेतसा 

वाञ्छन्ती मुहूरेव काचिदबला पयोकुरं रोदिति ॥ 


कस्यापि. 
1590 


भाश ङ्न्य प्रणतिं पटान्तपिहितौ पादौ करोस्यादरा- 
व्याजेनागतमावरुणोति हसितं न स्पष्टमुदीक्षते | 
सख्यालापवती प्रको पपिस्पुनं पत्या सहाभाषते 
तन्व्यास्तिष्ठतु निर प्रणयिता मानोपि रम्योदयः ॥ 


भीमस्य. 
1591 


हष्यीपस्फरिताधरौष्ठसचकं वक्रं न मे रातं 
साधिक्षेपपदा मनागपि गिरो न श्राविता मुग्धया | 
महेषैः सरतः प्रतापितमनोवृश्यापि कोपोनया 
काज्ल्या गाडतरावबडधवसनमन्थ्या समावेदितः | 
नारायनत्य. 


सुभाषितावलि 


1592 
काके नीलबलाहके सतडिति प्रीतिप्रदे बर्हिणा- 
मार्थं कथयामि वः भृणुत्त मो यद्र ्तमस्मिन्ृहे । 
सौभाग्यभ्यय श ङओैकमवने कान्ताप्रियाभ्वामहो 
मानिभ्यां बत रात्रिमेव सकठां चीणी प्रवासित्रतम्‌ || 


कस्यापि. 
अथानुनयः 
| 1588 
अयि हस्तगतैः प्राणैरमीभिः कन्दुकैरिव । 
अपयेन्तरसं मुग्धे कियत्करीडितुमिच्छति ॥ 
शशिवधंनस्य. 


1584 
मुखं ते पादपतिते किंकरे किं करे स्थितम्‌ | 
अयि कामातुरे कोपं कोपने कोपनेभ्यति ॥ 

1595 
अनवरतनयनविगकितजललवपरिमुषितपन्रलेखान्धम्‌ ॥ 
करतलनिषण्णमबले वदनमिदं कं न तापयति | 


कयोरपि. 
८9७ 


असममविलोकितेन किंते 

दयितं परय वरोर निर्विशङ्म्‌ । 
नदि जातु कुशाग्रपीतमम्भः 
चिरेणापि करोत्यपेततष्णम्‌ ॥ 


बृष्णिशुषस्य . 
1594 मे 


मुखपद्कजरङस्मिन्भरलता नतकी तव । 
लीलानृत्तं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥ 








अनुनयः २७९ 
1598 
वीक्षितेन हाफरीचटुठेन 
प्रापितः खलु दश्ञामहमन्त्याम्‌ । 
किं स्मितेन वद कौमुदिभासा 
पिष्टपेषणमिदं तव तन्वि ॥ 


` विश्यापतेः. 
75989 


यरि वयमपरापिनस्तदानीं 
नयनजकैरलिनीरकञ्नलाङ्कैः । ` 
भवि किभियमकाण्ड एव नीता 
सददाशशाङ्दशां कपोलपारी || 


मोविन्दराजस्य. 
76800 


तनु जहिहि मानं परय पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित्कोप एवंविधोमूत | 
इति निगदति नाथे तियैगामीकिताक्ष्या 
नयनजलमनल्पं मक्तमुक्तं न किचित्‌ ॥] 


कत्यापि, 
16801 


परुषवचनं कोपातान्ने दृद्रौ वितं मखं 
वपुरपि मुधा धत्से चण्डि प्रसाधनवभजितम्‌ | 
इदमतितरामात्मायासप्रदं तव केवलं 
मम पुनरतः पूर्णो हर्षो यदि स्मरति सृटम्‌ ॥ 
1602 भदन्ततथागतेन्द्र्सिहस्व. 


प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न षटते 

करिष्याम्येवं नो पुनरपि भवेदभ्युपगमः | 

न मे दोषोस्तीति त्वमिदमपि हि श्ास्यसि मृषा 

किमेतस्मिन्वक्तु क्षममिति न वेन्चि प्रियतमे ॥ 
आीदषंदेवस्य. 


२७१ 


सुभाषितावलि 


1608 
शहा साप दन्तच्छदपरिचयादक्रमर्णं 
क चभुक्रौटिल्यान्मतिरपि न मुभ्चस्यवनतिम्‌ । 
अहो दीषैः कोपो मम नयनयोगास्किमपरं 
कुचप्रत्यासस्या इदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥ 


कस्नापि. 
1604 


नीलाम्मोजं स्वनयनरुचा वक्र कान्त्येन्दुविम्बें 
केरैृङ्गाम्मधुरवचत्रैः कोकिलानां रतानि | 
स्पधोयोगास्परिभवपदं प्रापय स्वं निकामं 
बाधा मुग्धे न पुनरचितास्मासु ते संन्नितेषु || 
1605 
पादासन्ते छचिरमिह ते वामता कैव मुग्धे 
नमौसक्ते प्रणयिनि जने कोपराधोपरोधः। 
हस्यं तस्याः परिजनकथाको मले कोपवेगे 
बाष्पोेरैस्तदनु सहसा न स्थितं न प्रवृतम्‌ || 


कयोरवि. 
7606 


अवरयं कोपाभिस्तवं तनु निव स्यति विरा- 
स्स्वशोभामारूढं मुखमपि च ते हास्यति शुचम्‌ । 
भवद्रोष्टीभुन्या मम तु दिवसा यान्तिय इमे 
न तेषामावृत्तिः पुनरपि मनो दूयत इति | 


भदकणौटस्य, 
180१ धक 


भसह्ृत्तो नाय॑ न च खलु गुेरेष रहितः 
प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणमूके निपतितः | 
गृहाणेमं मुग्धे व्रजतु निजकण्ठप्रणयिता- 
मुपायो नास्त्यन्यस्वव इदयसंतापशामने || 
आमर्कस्व. 


अनुनयः २७३ 
1608 
पररि भुवे माने मुखशशिनि तस्याः करधूते 
खयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रैकशारणे । 
तया पटेमान्तान्तः थपुटनिरुदधेन सहसा 
प्रसादो बाष्पेण स्तनबरटवि शीर्णेन कथितः | 
1609 
कोपापाटललोकलोचनयुगा व्यावातिबभूलता 
शासातान्नमुखी वृथा करणकच्छेदे कृथा मा चरमम्‌ ॥ 
भच्छाच्छैनेयनोदविन्दुधिसरेरासक्तमुक्ताफलं 
कुबोणा कवरीकलापमलिलं चण्डि क्रुधा शोभसे 1 


कयोरपि. 
1610 


इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपह्वेन । 
अङ्गानि चम्पकदकैश्च विधाय वेधाः 
कान्ते कथं रचितवानुप्रठेन चेतः ॥ 
161 
क्षीणः क्षीणोपि शदी भुयो भूयोपि वधते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु | 


कस्य, 
1632 


गतप्राया राच्नैः कुक्षतनु खी सीदतं इव 
पररीपोयं निद्राव्ञमुपगतो घुभत इव । 
प्रणामान्तो मानस्स्यजसि न कथापि करुधमरो 

क चप्रत्यासन््या हदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥] 


बाणनहस्य. 
1618 


ज्लिग्धे यत्परुष्रसे यलखमणमति स्वभ्यासि यद्रागिणि 
देषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्प्रिये | 


२.०४ 


सभावितावलिः 


तदयुक्तं विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचचौ विषं 
दीतांद्यस्तपनो हिमं हतवहः क्रीडामुदो यातनाः ॥ 
अवदेवस्य. 


अथोक्तिप्रत्युक्ती 
1614 
बाले नाथ विमुञ्ज मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
खेदोस्माड न मेपराध्यति भवान्सर्वेपराधा मयि | 
त्रिक रोरिषि मद्ररेन वचसा कस्यामरतो रुते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते } 


भहक्र मारस्य. 
16818 ड 


स्फुटो वाक्ये रोषः स्फुरति परितोषो नयनयो- 
्विलभने भ्रूलेखे विलसति कपोलस्थलमिदम्‌ | 
मुखं तियेक्मीतिं यमयति हि रोमाज्चनिचयः 
भिये दुःसंवादा कृतककुपितस्य स्थितिरियम्‌ ॥ 

1616 
माननिधानधर त्वं गच्छ शेवाः सन्तु ते पन्थानः | 
अमुना बद्धाश्जकिना हदयमदोषं निषीतं मे ॥ 


कस्यापि. 
1677 


भवतु विदितं व्यथौलापैरलं प्रिय गस्यतां 
तनुरपि न ते दोषोस्मोकं विधिस्तु पराङ्कखः । 
तव यदि तथारूडं प्रेम प्रपत्नमिमां दशां 
प्रकृतितरले का नः डा मते हतजीविते || 
भरन्तधमंकीर्तैः- 
1618 


वैति परं न मेषः क्षणदापि मृगाक्षि विप्रयोगं ते | 
प्रहरति न पन््बाणः केवलमबके निमेषोपि ॥ 
करगापि. 


उक्तिप्रदुक्ती २७५ | 

1619 

कठिनहदये मुत्च क्रोधं दखप्रतिधातकं 
किखति दिवसं यातं यातं यमः किल मानिनि | | 
वयसि तरुणे नैतद्युक्तं चके च समागमे | 
भव्ति कलहो यावत्तावदरं भगे रतम्‌ | 


भासस्य, 
1620 


कठिनहृदये मुत्च भ्रान्ति व्यलीककथाभितां 
पिभुनवचनैदैःखं नेतुं न युक्तमिमं जनम्‌ | 
किभिदमथवा सत्यं मुग्धे त्वयाद्य विनिधितं 


हद यनिहितं तन्मे कृत्वा भिये इखमास्यताम्‌ || 
1621 


प्रातः प्रातरिहागतेन जनिता निनिद्रता च्षुषो- 

मेन्दाया मम गौरवापनयनादुतपादितं लाघवम्‌ | 

किं तद्यच्च कृतं त्वया मरणमीस्त्यक्ता मया गम्यतां 

दुःखं तिष्ठसि यञ्च पथ्यमधुना तत्निगेतः श्रोष्यसि || 
1622 

तथाभुदस्माकं प्रथममतिमिच्रा तनुरियं 

ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हतादा प्रियतमा | 

इदानीं त्वं नाथो वक्मपि कलत्रं किमपरं 

मयाप्नं प्राणानां तिशकटिनाना फलमिदम्‌ ॥ 
1693 





वर श्रुभद्भास्ते प्रकटितगुरुक्रो धविभवा 

वरं सोपालम्भाः प्रणयविमुखा गद्रदभिरः। 

वरं मानाटोपालयसभरचितोनादरविधि- 

नै रूढान्तःकोपा कठिनषदये संवृतिरियम्‌ || 
1624 


भविरादचलं नेत्रभान्तावलोकनमस्फुदं 
चकितचकिता वाचः स्पदोः कचिज्जनसंकुले | 


२५६ 


सुभाषितावलि 


इति तव मया प्रेमारम्भे य एव निरीक्षिताः 
कठिनमनसो दृष्टा भावास्त एव विरज्यतः 


केषामपि 
895 


यदि विनिहिता भुन्ा दृटिः किमु स्थिरकीतुकड 
यदि विरचितो मौने यल: किमु स्कारितोधरः । 
यदि नियमितं ध्याने चेतः कथं पुलकोद्रमः 
कृतमभिनयैरष्टो मानः प्रसीद विमुच्यताम्‌ | 


भमरुकस्क 
1626 


यद्वभ्यं गुंरनौरवस्यः हदो यस्मर्हभन्तेन्तरं 

यहाक्षिण्यवश्चाडयान् संहसा नर्मोपचाराद्यदि । 

य्लज्जां निरुणद्धि यत्र दापयैरुत्पादयते प्रत्यय- 

स्तक्कि परेम स उच्यते परिचयप्तत्रापि कोपोस्ति किम्‌॥ 
162 

केपोठे ष्ठी करतलनिरोधैन मृदिता 

निषीतो निः श्वातैरलममृतह्योधररसः । 

मुहः कण्डे ठप्रस्तरलयति बाष्पः स्तनतर्द 

प्रियो मभ्युजोतस्तव निरनुरोषे न तु वयम्‌ | 


कयोरपि. 
1628 


कैतककृतक़ मौयासख्यैस्त्वयास्म्यतिवन्बिना 
निभृतनिभूतैः कायोलापिमेयाप्युपलक्ितम्‌ । 
भवतु विदितं नेषटाहं ते वृथा परिखिद्यसे 
्हमसहना त्वं निः जेहः समेन सर्म मतम्‌ | 


भासस्य 
1629 


 श्रसादे वतेस्व प्रकटय मदं संत्यज सर्ष 


प्रिये श्युष्यन्त्यङ्कान्यमृतमिक ते सिञ्चतु वचः | 





उक्तिप्रत्युक्ती २७७ 


निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 


न मुरषे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 


वन्द्कस्य. 
1680 


कोपो यत्र भुकुटिरचना निमहो यत्र मैनं 
यत्रान्योन्व्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः | 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं परय जातं 


त्वं पादान्ते पतसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥ 
1681 
एवं यथाह भवती मम सवैदोषाः 


कः स्वामिना कुवलयाक्षि सहानुबन्धः | 
एषोख्जलिर्विरचितः कुर निमहं मे 
दासेपराधवति कोवसरः क्षमायाः | 

1682 
त्वं तावद्रहवह्लभो ननु युवा कान्तः इसी निरधृणो 
नो जानासि परव्यथां शाठमते नैवासि दुःखी यतः | 
किं स्वन्यान्परिषृच्छ मन्मथरारैः षीडामषद्यामिमां 
अता नो भव येन सज्ननजनैः कापालिको नोच्यसे || 


एते केषामपि, 
1683 
विरहविषमो वामः कामः करोतु तनुं तनुं 
दिवसगणनादक्षधासौ व्यपेतघृणो यमः । 
त्वमपि वदागो मानव्याधेर्बिचिन्तय नाथ दहे 
किसलयमूदुर्जविदेवं कथं प्रमदाजनः | 
हीलाभहारिकायाः. 


1684 
कामव्याधाराहतिने गणिता संजीवनी स्वं स्मृता 


नो दग्धा विरहानलेन क्षटिति स्वत्वंगमाहामृतिः | 
नीतोयं दिवसो विचित्ररिखिंतिः संकल्परूवैमेया 


किं वान्यद्ृदये स्थितासि ननु मे तत्र स्वयं साक्षिणी ॥ 
शूरवमंणः . 








सुभाषितावलि 
1635 


मुक्तो मानपरिपदः सह सखीसार्थन तन्मन्तिणा 


चक्ता त्वश्वरणप्र्ादरहिता नाहं क्षणं प्राणितुम्‌ | 
परय त्व कदाकं दारीरकमिदं यां यामवस्थामगा- 
देषाहं तव पादयोर्भिपतिता नाय प्रसीदाधुना ॥ 
1636 | 
मामालोकय नीलनीरजदलमरस्पार्धिना चक्षुषा 
तत्मोच्तामय शभु वक्र हाशिनं ज्योस्क्ञारसस्यन्दिनम्‌ । 
हारत्वं मम कण्ठदेशानिहितं बाहृहवं नीयतां 
स्वसाप्री धविर्टय्य यातु कुपितेवेयं वियोगव्यथा | 
कयोरपि. 
1634 
स्ववपुषि नखलश्म स्वेन कृत्वा भवत्या 
कृतमिति चतुराणां दहौयिष्ये सखीनाम्‌ । 
इति रहसि मया ते भीषितवायाः स्मरामि 
स्मरपरिमलमुद्राभङ्गसर्षसहायाः ॥ 
मुरारेः ७ 
1688 
लीपसौ प्रविभज्य जतुमखिलाव्रालोचितीचित्ययो- 
नमां वेद्मि रतिपरखनदारयोधापदयीं स्वड्ुवौ । 
त्वच्चासाछलनिष््ुतां हिनलिकीं नालीक मुक्तयेषिणो- 
स्त्व्निःश्ासततीमधुशधसनजं वायव्यमखं तयोः | 
1639 
खण्डक्षोदमुदिस्थके मधुपयः कादम्बिनीतपेणा- 
त्कृष्टे रोहति दोहदेन पयसां पिण्डेन चेस्पुण्डूकः । 
स द्राक्षाद्रवसेचनैर्यरि फलं धत्ते तदा स्वह्धिरा- 
मुदेश्चाय ततोभ्युदेति मधुराधारस्तमप्मस्ययः ॥ 





वसन्तः २७९, 
1640 
उन्मीलङ्कुडपाकतन्तुलतया रज्ज्वा भमीर जय- 
न्दानान्तःश्रुतदाकंराचलमथः स्वेनामृतान्धाः स्मरः । 
नव्यामि्ुरसोदधेयेदि उधामुत्थापयेत्ता भव- 


न्निद्वायाः कृतिमाह्वयेत परमां मत्कणेयोः पारणाम्‌ ॥ 
164 


स भाम्यः स विदग्धसंसदि सदा गच्छत्यपाङ्केयतां 
तं च स्मष्ुमपि स्मरस्व विशिखा मुग्धे विगानोन्मुखाः | 
यः किं मध्विति नाधरं तव कथं हेमेति न स्वहपुः 
कीदृडगाम दधेति पृच्छति न ते दत्ते गिरं चोत्तरम्‌ | 
एते श्रीदर्षस्व. 
अथ संभोगभ्पूक्ारः 
त्र षडूतुवणेनम्‌ 
तत्रादो वसन्तः 
1642 
यान्ति यच्छरणं नायैः स्वयमेव प्रियं जनम्‌ । 
तहसन्तमदान्धस्य परपुष्टस्य चेष्टितम्‌ | 
1643 महामनुष्यस्य. 


कोकिलथूतशिखरे मच्ञरीरोणुषिश्ञरः । 
गदितैव्येन्ततामेति कुलीनभेष्टितैरिव || 


कस्यापि. 
16844 


नेयं विरौति भृङारी मदेन मधुरस्वरा | 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दपेधनुषो ध्वनिः | 


भामहस्य. 
1645 


कि शुकल्यपरेशेन तसुमारद्य सवतः । 
दग्धादग्धमरण्यान्यां पदयतीव विभावः | 
अस्यैव. 


ग्‌ । क 


सभाषितावलिः 


, 1646 
जकान्तनेलिनीनाला दषेसंजातकण्टकाः । 
मपुरं कोकिलागीतरवं नरोतुमिवोत्थिताः || 

164 
परिचुम्बति संचिष्य भमरञ्ूतमश्जरीम्‌ । 


 नवसंगमसंदष्टः कामी प्रणयिनमिव || 


1648 
वने प्रियमपदयन्मी निरमन्विष्य कोकिला | 
विरहातो प्रविश नु रक्तादोकं चितामिव || 


केषामपि. 
1849 


षुरा नदीनां पुष्वाणि वृक्षाणां शशिनः कलाः | 
दषीणाचि पुनरायान्ति यौवनानि न देहिनाम्‌ ॥ 
1650 
उन्मुक्तमानकलहा रमध्वं दयितान्विताः | 
इतीव मधुरालापाः कोकिला जगदुजेनान्‌ | 


सोमस्य. 
18851 


पत्यग्रविकका खद्यो मधुलष्म्यमिसारिका | 
जातपुष्पद्ारा चक्रे पदमुद्यानभुमिषु ॥ 


वरस्य. 
16852 


वाषीतरङ्गानिल शीतेषु 
दु्ैष्विवोद्यानतलेषु ठीनम्‌ । 
लम्धप्रतापाकैसहायदाक्त्या 
शातेर्विजिग्ये शिशिर वसन्तः ॥ 

1658 
मपुप्रसङ्गसंवुदरुचिर्िजि इवांशुमान्‌ । 
दक्षिणाशां परित्यज्य तापमाप पुनः शतैः ॥ 

भयं सिखार्थ॑स्य. 


चसन्तः क्र 


1654 
आ्आन्त्वा विवस्वानथ दस्िणारश 
मालम्भ्य सवै करप्रसारी | 
अत्विक्तो बिः स्व इव प्रतस्थे 
चदखपलब्ध्यै धनदस्य वासम्‌ ॥ 


ऊमारदासस्यः 
2688 


कर्णिकारलताः फुकुदमाकुलषटृदाः ] 
सकञ्जलाशिखा रेजुर्दीपमाला इवोञन्वलाः } 


इन्व्रदत्तस्य. 
1656 


चिरं शीतजलावासठभ्यतसंकोचकण्टकाः 
निभेकितुभिवोत्तस्थुरावपं कमलाकराः ॥ 


ईन्वरक्रस्णस्थ. 
` 16 


एकत्र नास्य रतिरिस्यवध््यमानः 
कोपादिव शसनकम्पविषुर्णितायाः । 
रन्त च्छदं मधुगन्धि सरोरुहिण्या 
मङ्ग थुचुम्ब कमलाननमादरेण ॥ 

आर्वभदस्य. 

1658 

नज्जानना नवोद्ूतरजसा स्तबकस्तनी ] 
पअलती यौवनवती कन्येवोच्छासिनी बभौ ॥| 


भ्यासदासस्थ- 
1659 


हन्दिन्दिरैर्मि्मरगभमीष- 
इुन्मेषव्यस्पकपुष्पमासीत्‌ । 
हिरण्मयं शासनरे खहेतोः 

सञ्जं मषीभाण्डमिव स्मरस्य ॥ 


सुभाषितविलिः 


1660 
विवृण्वता सौरमरोरदोषं 
वन्दित्रतं व्णैगुणैः स्पृरान्स्याः | 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे 
प्राणिन बृष्टेवेवृधे विकादः || 


1661 एतो कर्णिकारम्‌हुस्व. 


वलाहारन्काद्रेनखे वसन्त- 
कण्ठीरवे मानगजोद्धनाभ्यः | 
भीतो ययौ साश्जनबाप्पपद्धि- 
च्छलादिमुक्तायसभुडःलाकिः ॥। 
1662 
दिग्दक्षिणाके न शशाक हातुं 
लत्संगमात्सोपि सदाल्पतापः | 
परस्पर किं नु तयोस्तदानीं 
न तेश्च कः पैसुनमाचचार || 
1668 
ये गात्रे ययुरष्वगोस्पलदृश्ामङ्गारवषेप्रथां 
ये संभोगरसालसालसवधूनेत्राज्चंकेरत्विताः | 
ओखण्डाद्रिगुहागृहान्तरमुवः श्यङ्कारिषु प्रोच्छल- 
ष्छाप्रनुयदशक्तयो ववृधिरे तेहंयवो वायवः ॥ 
एते मङ्कस्य. 
1664 ^ 
ज्वलितं कु ष्ठमप्रभया परथिकाङ्गनया विलोक्य सहकारम्‌ | 
दहनभयादिव सिक्तं नयनोज्ज्ितवारिणा हदयम्‌ ॥। 
1685 दिविरयशोवर्धनस्व, 


कभिनवपह्वर हाना शिशिर तरतुषारनलमङ्लस्नाता | 
पुष्पवती चुतलता प्रियेव ददृशे फलाभिमुखी ॥ 
कस्यापि. 








वसन्तः < 


1666 | 
सहकारकुष्चमकेसरनिकरभरामोदमूर$ितदिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमभुपे मधौ भवेस्कस्य नोत्कण्ठा ॥ 


कपिलर्व्रकस्य. 
16884 


मलयानिलललनोल्वणमदकलकलकण्ठकलकलललामः। 
मधुरमधुविभुरमधुपो मपुरयमधुना धिनोति धराम्‌ | 


` रव्रदस्न. 
1668 


सितचन्दनधवलकु चा प्रहष्टनवकर्णिकारचितदोभा । 
हेलोल्ासितमदना कान्तेव वनस्थती भाति || 
मवृबीभकःस्व. 


1669 
वक्रेण शिरसि पतता नित्यं रधिरादणेन इदुवौचः। 
मत्तहिप इव पथिकः किमुककुमाङ्कदोन पूतः ॥ 
1670 
चेतांसि चपलपकषिः शिठीमुखैः परिपतद्धिरतिमाभ्रम्‌ । 
पथिकानां भिन्नानि प्रकरितधनरागरक्तानि ॥ 
16षा 
सममेवाकम्प्यन्ते रसवन्ति प्रकटबहलरागाणि । 
नवाकिसलयानि मर्ता मानवतीनां च हदयानि ॥ 


भहवृद्धः. 
26१2 


भिधूतभूङ्गावलिकेशपाशा 
विलोलपुष्पपरकरोत्तरीया | 
धभालोलिताम्भोजविलोचनश्री- 
विभाति मत्तेव वसन्तरश्मीः ॥ 


कस्यापि, 
16843 


बालेन्दुवक्राण्याधिकासभावा- 
दभः पलादशान्यतिलोहितानि । 


२८४ 


सभाषितावसिः 


सथो वसन्तेन समागतानां 

नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 
1644 

भामुलती विद्रुमरागतामाः 

संपलछवं पुष्पचयं दधानाः | 

कुवैन्त्यदोका दृदयं सदहोकं 

निरीश्यमाणा गतवष्वभानाम्‌ | 


कालिदासस्य. 
168¶्रह 


पिक कजितमस्यन्तं मधुरध्वनितापदम्‌ | 

करोस्युष्ठद्धिताज्ञानां म धुरध्वनि तापदम्‌ ॥ 
1675 

कमतिनीमकिनी दयितं विना 

न सहते सह तेन निषेविताम्‌ । 

लमधूना मधुना निदितं हदि 

स्मरति सा रतिसारमहर्निश्छम्‌ ॥ 


ङ्द्रटस्य. 
1677 


भसौ मरुभ्वितचारुकेसरः 
श्रस्चताराधिपमण्डलाम्रणीः । 
वियुक्तरामातुर दृष्टिवीष्षितो 
वसन्तकालो हनुमानिवागतः || 


भहवीजकस्य. 
1648 


आदींप्रवह्किसदृहौरपयातपन्नैः 
सर्वैत्र किद्युकवनैः कु मावनधैः | 
स्यो वसन्तसमयेन समागतेयं 
रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः ॥ 
| कालिदासस्य. 





वसन्तः २८५ 
1679 
दलानि वासः परिहत्य पाटला 
प्रकारे पुष्पवती स्वचास्मनः । 
तथापि भृङ्गो न जहाति तां प्रियां 
क्र रागिणामालि विवेकसंपदः || 
1680 
उहमदक्षिणमसद्रचाकिताभिः 
शाखाभिराकुरुतरं रुतवारणाय | 
मा मेति कोकिलकुलं वदतीव वृक्षः 
लेण वियोगविधुरं कृपया विलोक्य | 


श्ुतथरस्य. 
1687 च 


यत्तञ्जकैरहरहः स्वकरप्रयुकैः 
संवर्पितोति सषटकार रसोष्यमेन । 
तस्याधुना न सदृ क्रियते वियोगे 
यन्मश्रीवेहासि मन्मथचापमैर्वीः ॥ 


कस्यापि. 
16883 | 


किं हारि हैवहतिके सहकारकेण 
संव्पितेन विषवृक्षक एष पापः | 
यस्मिन्मनागपि विकासविकारभाजि 
घोरा भवन्ति मदनज्वरसंनिपाताः | 


विकटनितम्नायाः. 
1683 


मच्जर्यो न विलोकिताः कु कमिताभ्रूतस्य बाष्पान्धया 
नाघ्राताः साखि संततश्सितया वातास्तदामोदिनः । 
भृङ्गाणामलकावृतभ्रवणया नोदीतमाकार्णितं 

केमेणा् विलङ्कितो पृतिहरो दिया मधुबोलया ॥ 


स्ीविभाकरवमंणः, 


३९७ खभाषितावलिः 
1782 
वतिरभ्युदितासारदीताक्रन्त इष क्षणात्‌ | 
ज्वठन्कामानलः पान्थप्रियाहदयमाविरात्‌ | 
शरदेवरय . 
1738 


व्योति नीकाम्बुदच्छते गृरुवृष्टिमियादिव | 


जाह भीष्मसंतापो हदयानि वियोगिनाम्‌ ॥ 


वरस्य. 
1१84 


अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यवक्र दुष्प्रापम्‌ । 


प्रावृषि उरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्तमिव || 
1735 


उपलष्यवर्णसंकरमपगतगुणयोगमुज्ितस्थैयैम्‌ । 


पथिकाः समुद्िजन्ते कुदेशमिव वीक्ष्य शक्रधनुः || 
1436 


भविरलधारानिकरं जरदैजैलमुत्खजद्धिरतिमात्रम्‌ । 
मानिवभूहदयेभ्यः का्ष्यमदोषतो मृष्टम्‌ | 
| 1787 


दयितमभुजगेन संभरति नृत्यञ्चलचारुचन्द्रकिरणेन | 


वह्लभगुहेन कामः प्रदीपितो नीलकण्ठेन | 
1438 


अपगतरजोविकारा षनपटलाक्रान्ततारकाठलोका | 
लम्बपयोधरभारा प्रावृडियं व इवनितेव | 





५ एते व्रचेः * 
न धूमानलपवनवितैः पयोधरः सत्यमेव षरटितोयम्‌ । 
र { 
४ भन्धयति दहति चलयति निहन्ति कथमन्यथा विरहे || 
{+ भव माहण्डकस्व. 
. 1140 | 
नि आलोहितमाकलयन्कन्दल मुत्कम्पितं मधुकरेण | 
+ संस्मरति पथेषु पथिको दयिताङ्कुलितजेनाललितम्‌ || 
६९ बररुथेः. 
¦ धं द । 
व 
1 ६ 








प्रीष्यः | २८७ 
1688 
भोः पान्थाः स्वगृहाच्च गच्छत मपौ सेवाक्षिणो मुच्यतां 
मानं मानिनि मुज वल्लभजने कोपानुबन्धेन किम्‌ । 
भायातः कुखधमाकरः क्षपयति प्राणान्वियोगातुरे- 
व्विस्येवं प्रपुषटनादपटहो थक्तीव कामाञ्जया || 
1690 
एतस्मिन्दकिणाश्चानिलचकितलताटीनमनसालिमाला- 
पक्षक्षोभावधूतच्युतबहलरजोहुदिडद्ये वसन्ते । 
प्रमस्वेदाद्रैबाहृश्थवरयरणस्परीढसी मन्तिनीनां 
मन्दः कण्ठञ्होपि गुपयति हदयं किं पुनर्विभरयोगः ॥ 
कयोरपि, 
169 
मैर्व्यैः किं मदनस्य संततामिषुष्यापार मभ्यस्यतः 
प्रस्यक्षा बत मूरेनाः किमु मधोः सख्युयेश्छो गायतः । 
विसस्ता रहानाः स्वयं वनमभुवां किं देवतानाभिमाः 
शिद्नानाः श्रुतिषेरलाः किमथवा पुष्प॑धयत्रेणयः ॥ 
1682 
प्रेयांसं प्रतिरुग्धुमा्ततपसः स्यादक्षमाला रते- 
भूर्ैस्वं मृतजीवनी किमु गता तन्मन्त्रवणोवलिः । 
रललग्भगवसखसाधनविधी किं वा तयोपाहता 
किं देषा प्रतिकाननं मधुलिहां पदकः परिपरेडूति ॥ 


अथ ग्रीष्मः 


1688 
निदाषतीवरसंतापभुम्यरथ्यान्भरस्थयो : | 
भन्योन्यालापद्धसिनोयूनोधन्द्रायते रविः ॥ 


कस्यापि, 


१८८ । सुभावषितावारिः 
1694 
एष दयौभुसंतपरो मृगः कुतरुमाभितः | 
साधुमोग्यपरिष्षीणो नीचं प्राप्येव सीदति | 
1696 
न प्रसवन्ति गिरयो घोरघमोभिषर्षिताः | 
वृद्धप्रचुरनारीणां जघनानीव सांप्रतम्‌ ॥ 
1696 
फलितोदुम्बरान्तःस्था कलदहाब्दापि कोकिला ॥ 
न भास्यथेपरेव ली निषण्णा स्थविरोरसि ॥ 
1694 
कोटरान्तः प्रविष्टेन पावकेनेह पादपः । 
कृत्वा सा धुरिवाकायेमन्तदौहेन रदद्यते ॥| 


एते महामसुष्यस्य. 
1698 । 


परपुरुषादिव सवितुः संप्रति भीताः कराप्रसंस्पशौत्‌ | 


कुलवभ्य इव सलज्जाः भविन्त गृहोदरं छायाः | 


गरामिलेकस्य. 
16998 


दुः सहसंतापभयास्संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाये । 
छायामिव बवाञ्छन्ती छायापि गता तरतलानि | 


श्रीमदवन्तिवरमनः 
1700 


प्ीतिगतार्थिजनानां विच्छिन्ना समृहमवलोक्षय | 
स्फुटितमपयसस्तापाडूदयमिव तलं तडागस्य || 
170 
भहमिव भून्यमरण्यं वयमिव तनुतां यतानि सकलानि । 
भस्माकमिवोष्छासा दिवसा दीषोध तप्ता || 
कयोरपि. 





ग्रीष्मः १८९. 
1702 
अभिजातजनव्यथावहा 
नदेलोष्मप्रसरा विदाहिनः । 
प्रखला इव इष्टिमागता 
भूवि तापाय निदाघवासराः ॥ 
भमृतवर्धनस्य. 
1708 


रषेर्मयु वैरभितापितो भृशं 
विदद्यमानः पथि तप्पांडमिः | 
अवास्फणोजिद्यगतिः शसन्मुहूः 
फणी मयूरस्य तठे निशीदति ॥ 
1704 
रविप्रभाभिन्नरिरोम्णिंपभो 
विलोलजिहाहवलीढ मारुतः । 
विषाभिसयोतपतापितः फणी 
न इत्ति मण्डूककुलं तषातुरः ॥ 


कयोरपि. 
1708 


भमी व्यथौरम्भा दुरधिगमभ्रभूस्परिसरे 

विषक्ता टश्ष्थन्ते वयमिव हताशा जलधराः । 
मभेवान्तथेष्टाविफलविपुकाकारविभयाः 

स्वभूमौ यान्तीमाः परिणतिमसंख्याथ सरितः ॥ 


जयवधनस्य. 
1708 


मध्याह्काकैक्रथितविरसं पल्वले चाम्बु पीला 
दावष्याप्रे वनमारणं सवेतः संनिरीक्ष्य । 
संतापेन प्रतिभयवता संनिरुद्धः समन्ता- 
दात्मच्छायां विक्राति महिषो मण्डलीभूतदेहः || 


मादषेणस्य. 


९.० 


सभाषितावजिः 


7१ 
विसषेषो जनितः प्रिैरपि जकैरञ्जुम्मितं नालिङ्- 
मित्रेणापि खरायितं तरलया दीषौयितं कृष्णया | 
गुर्वी वह्लमता जडैराभिगता दोषाकरः सेषयते 
हा कालः करलिरागतो नहि नहि प्राप्रः स -षमोगमः ॥ 


रतिमि खस्य. 
1108 


सवो शारपि दण्धवीरुधि सदा सारङ्कबद्क्रुधि 

क्षामश्मरहि मन्दमुन्मधुनिहि स्वच्छन्दकुन्दद्रहि । 

शुष्यत्लोतसि भुरितप्ररजसि ज्वालायमानाणेसि 

ग्रीष्मे मसि तताकंतेजसि कथं पान्थ व्रजञ्लीवसि ॥ 
1709 

द्रादेव कृतोक्जकिनं तु पुनः पानीयपानार्थिना 

रोमा्चोषि निरन्तर प्रकटितः श्रीत्या न शैत्यादपाम्‌ । 

रूपालोकनविस्मितेन चलितो मुषौ न शान्त्या तृषा- 

मक्षुण्णो तिधिरध्वगेन घटितो वीष्य प्रपापारिकाम्‌ || 
1710 

स्वेदाम्भः कणिक्राचितेन वपुषा हीतानिलस्पश्ेनं 

तर्षोत्कषेजुषा मुखेन रिशिरस्वच्छाम्बुपानादरः | 

बुराध्वज्ृमनिःसहैरवयवैम्छायाञ्च विभ्रान्तयः 

करमीरान्परितो निदाघसमये धन्यः परिभाम्यति ॥ 


एते भहबाणस्व. 
1411 


भङ्भुःल्यमनिरोधतस्तनुतरां धारामियै तन्वती 
ककंयों न परं पयो निपुणिका दातुं प्रपापारिका | 
विशिष्टाङ्कुलिना करेण दशानापीडं दानैः पान्थ हे 


निः स्पन्दोध्वेविलो चनं त्वमपि शै जानासि पातुं पयः ॥ 
कस्यापि. 





प्रीष्मः ९९१ 
1712 
गन्तुं सत्वर मीदेसे यदि गृहं व्वालोलवेणीलतां 
ष्टुं वा स्वकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्तां समत्कण्ठसे । 
तत्तृष्यन्नपि मुग्धमन्थर वलन्नेत्रान्तरुदाध्वगा- 
मेतां दरस एव हे परिहर भरातः परपापालिकाम्‌ ॥ 
1713 
वाताकीणै विद्ीणेत्ैरणतणभ्रेणीक्षणस्कारिणि 
मीप्मे सोभ्ममि चण्डदयेकिरणप्रक्राथ्यमानार्णति | 
चित्तारोपितकामिनीमुखशशिज्योत्लाहतङ्कान्तयो 
मध्याहूपि सुदेव यान्ति पथिकाः स्वं देशमुष्कण्ठिताः | 
14 
तदात्वज्ञातानां दरदलितमष्टीकु डमिनः 
कचान्विभ्राणानां मलयजरसाद्रौदरे वपुषाम्‌ | 
निदाघाकेोषगुपितमहिमानं मृगवां 
परिष्वङ्गोनङ पुनरपि शनैर करयति ।1 


ष्य 
एते केषामपि. 
पा 


` ब्रीष्मोष्मशोषभुष्यत्यसि बकभयो डान्तपादीनभाजि 

प्रायः पद्केकभावं गतवति सरसि स्वल्पतोये लुटि्वा | 
कृत्वा कृत्वा जवार््रीकृतमुपरि जरत्कपटामं प्रपायां 

वोयं ठभ्ध्वापि पान्थः पथि चलति हदा हेतिकुकवेन्पिपाखः || 


भदबाणस्य. 
11716 


बले मालेयमुेने भवति गगनव्यापिनी नीरदानां 

किं त्वं पष््मान्तवान्तैर्मठिनयसि मुधा वक्रमभुप्रवहिः | 

एषा प्रोहृत्तमसद्िपकटकषणस्षुण्णविन्ध्योपकामा 

दावभ्निः संप्रव्ता मलिनयति दिां मण्डलं भूमलेखा ॥ 
धरिकदम्बस्य. 


३९३ 


सुभाषितावलिः 


1¶्ाषर 
कानि स्थानानि दग्धान्यतिदायमहनाः सन्तिके वा प्रदेाः 
किं षा हषं वनस्य स्थितमिति पवनासद्धवि स्प्टतेजाः | 
चण्डज्यालावलीढस्फुटिततररतामन्यि सुक्ताइृहासो 


दाबाभिः शुष्के शिखरिणि गदनेधिष्ठितः पदयतीव || 
भीमस्य. 


अथ वषाः 
1718 
कतसीपुष्पसंकारां खं बीश्य जलदागमे | 
ये वियोगेन जीवन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 


विषमाहिस्यस्य. 





1418 
इन्द्रगोपिर्भरौ भूमिरभिचितेव प्रवासिनाम्‌ । 
अनङ्ग बाणेंद्वेदसुतलोहितबिन्वुभिः ॥ 
1720 
सान्द्रनीहारसंवीततोयगभेगुरूदरा । 
संततस्तनिताशभ्राली निषसादाद्भितानुषु ॥ ` 


बरर्ण्वेः. 
1721 


स्फुरन्तः विङ्गलाभासो धरण्यामिन्द्रगोपकाः । 
सरक्तवान्ताः पान्थस्रीजीवा इव चकासति | 
1722 
भर्टर्मेषभुकाषातदलितादकं दाडिमात्‌ । 
ककैरिव मही पिङ्कः प्रिता हरिगोपकैः ।। 


उञ्छबसेः. 
1728 


भकालजलदच्छन्नमालोक्य रविमण्डलम्‌ | 
चक्रवाकयुगं रौति रजनीमयश्ङ््या ॥ 


शचौः 
1724 
गज्ज वा वषे वा मेष मुश्च वारानितोमरन्‌ । 
गणयन्ति न हीतोष्णं वह्लभाभिमुखा नराः ॥ 
1725 
हसतीव बलाकाभिनृत्यतीष तडिद्धुजैः । 
रोरितीवाम्बुधाराभिरन्मत्तकामिवाम्बरम्‌ || 


एते केषामपि. 


1726 
वनिताचित्तचपला तडिदम्भोदक्ुक्षिषु | 
न॒ तिष्ठति चिर ठक्ष्मीरपा्राङ्कमिवागता || 
172 
कलुषं मधुरं चाम्भः खथ सवेत्र सांप्रतम्‌ | 
अनाजेवजनस्येव कृतकण्याहतं वचः || 


एतौ महामनुष्यस्य, 


1728 
सेन्द्रचपिः न्रिता मेवैर्निपतिन्नेरा नगाः | 
वणेकम्बलसंवीता बभुमेत्तहिपा इव ॥ 


विशाखदेवस्ज,. 
1729 


अदृष्टपूवैमस्माभियेदेतद्ृरयतेधुना । 
विषं विषधरैः पीतं मूर्ताः पथिकाङ्नाः ॥ 


कस्यापि, 
1730 


मृशं भुभुभिरे भुभर्दशः कुटजपाद्पैः | 
मेषरडधवियन्मागीवतीर्णैरिव तारकैः || 


भहठन्तक्षेमवृजेः. 
1731 ख 


अब्दे भकुम्मे निर्भिच्रे विशुस्ख ङकताहते | 
स्वच्छमुक्ताफलस्थुला निपेतुस्तोयविन्दवः || 


१९३ 


९.४ सखभावषितोवलिः 
1782 
वतिरभ्युदितासारदीताक्रान्त इव क्षणात्‌ | 
ज्वठलन्कामानलः पान्थप्रियाहदयमाविद्यत्‌ ॥ 
हारदेवस्य. 


- 7 
ध्योच्धि नीलाम्बुदच्छत्ते गुरुवृषटिभियादिव । 
जमाह भ्रीष्मसंतापो हदयानि वियोगिनाम्‌ ॥ 


वररूचेः. 
1734 


अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यवक्रदुष्प्रापम्‌ | 
प्रावृषि इरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्तमिव || 
1735 


उपल्ष्यवर्णंसंकरमपगतगुणयोग मुज्ितस्थैयम्‌ | 
पथिकाः समुद्िजन्ते कुदेशमिव वीषश्य शक्रधनुः | 
1786 


कविरलधारानिकरं जरदैजेलमुत्टजद्धिरतिमात्रम्‌ | 
मानिव धूहदयेभ्यः काटुष्यमदरोषतो मृष्टम्‌ | 
105 


दयितमुजगेन संभरति नृत्यच्चलचारुचन्द्रकिरणेन | 


वह्लभगुहेन कामः प्रदीपितो नीलकण्ठेन || 
1788 


अपगतरजोविकारा घनपटलाक्रान्ततारकालोका | 
लम्बपयोधरभारा प्रावृडियं वु दवनितेव ॥ 
एते ब्दः. 
1739 


धूमानलपवनविचैः पयोधरः सत्यमेव षटितोयम्‌ | 
अन्धयति दहति चलयति निहन्ति कथमन्यथा विरहे | 
भदृमाहण्डकस्य. 
1740 
आलोहितमाकलयन्कन्दलमुत्कम्ितं मधुकरेण । 
संस्मरति पथेषु पथिको दथिताङ्कुलितजेनालकितिम्‌ | 


बरर्थेः, 





वर्षौः २९५ 
1741 
नन्दयति कस्य न मनथपरै्नधूठिधूसर च्छायैः। 


साक्रम्य पुत्रकरैरिव मटिनीकृतमम्बरः जठरः ॥ 
बीजकस्व. 


1142 
चरितः कौ लेैरिव जलैरसितैर्दिदाभिता वीक्ष्य | ` 


हंसाः सिता इव गुणाः क्रापि गता लोकमुत्छज्य || 
कस्यापि. 
1743 


आलोकयति पयोधर मुपमन्दिरमभिनवास्बुभरनीलम्‌ । 


दयितारचितचितानल धूमोदहमराङ्कया पथिकः || 
अमरक्रस्य, 
1744 


उपरि घनं घनपटलं तियेग्गिरयोपि नर्तितमयुराः । 
क्षितिरपि कन्दलषवला र्ट पथिकः क पातयतु ॥ 
मदेहरेः. 


1745 
उपरि पयोधरमाला दरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 


हिमवति दिव्यौषधयः क्रोधाविष्टः फणी शेरसि ॥ 
1746 
प्रियसखि कः खलु काठः प्रवासिनामतिशायेन कष्टतरः | 


इति वदति पथिक्जाया बकेन च प्रावृडिव्युक्तम्‌ || 


| 14 
अन्यस्मिन्नपि काले दयिताविरहः करोति संतापम्‌ । 
किं पुनरविरलजलधरगुरुतररसितेषु दिवसेषु | 
1748 केषामपि. 


किं गतेन यदि सा न जीवति 

पराणिति प्रियतमा तथापि किम्‌ | 

इत्युदीकष्य नवमेधमालिकां 

न प्रयाति पथिकः स्वमान्देरम्‌ || 
रतिमिचस्व. 





३०४ 


सुभावितावकिः 


1788 
मेषाटोपैः स्तनितद्धभगं वीय खं हस्तिदन्तैः 
कृत्वा पीं शशिकरनिभरैभामरेर्डदयिस्वा | 
कपूरस्तां मृगमदरसैरमूभिमारिप्य शेते 
सहि चमेण्युरसि दयिताबाडूपाशचः पुलिन्दः | 
1790 
रटतु जकधरः पतन्तु धाराः 
स्फुरतु तडिन्मरतोपि वान्तु शीताः | 
इयमुरसि महौषधीव कान्ता 
सकलभयप्रतिघातिनी स्थिता मे ॥ 
क योरपि. 


अथ दारत्‌. 

179 
बभुव गाढसंतापा मृणालवलयोज्वला । 
उत्केव चन्दनापाण्डुषनस्तनवती दरत्‌ | 


भहवबाणस्व, 
1782 


ददोयन्ति दारचद्यः पुलिनानि इनिः इतः | 
नवसंगमसव्रीडा जवनानीव योषितः | 


वास्मीकेः. 
1758 


वान्तिकहारद्धभगाः सप्रष्डदद्धगन्धयः । 
बाता नवरतगानवधुगमनमन्थराः ॥ 
1784 
वान्ति रात्रौ रतिङ्कान्तकाभिनीखहदोनिलाः । 
ललनालोलधम्मि् मिकामोदवासिताः ॥ 
कयोरिपि. 


चरत्‌, ३ ०५ 


कषे 


1795 
हारशुत्पस्संदेहाः सरसो गमनस्य च । 
चाबकाः सिक्ते पेतुधक्रवाका नभो ययुः || 
1796 
पणवनितयेव शारदा संप्रत्युपजनिततीव्रसंतापः | 
ेपयित्वा घनसंपदमम्बर शोषः कतः सविता || 


एतो शकेः" 
॥ (+ शदे 


काश्चाः श्षीरनिकाशा दधिदारव्रणौनि सप्रपणौनि | 
नवनीतनिभमञ्न्द्रः हारदि च तक्रप्रभा ज्योत्ल्ञा | 


गण्ड गोपालस्व. 
1708 


विजितमपि पदेमलाश्ष्या निम्बाधरशोभया वराकमिदम्‌ | 
विकसति बन्धुकमहो रायवतः कीदृरी ठलज्ना || 


लोठितक्रत्य, 
1708 


अदयदडनान्धकारेथ प्रापे षषोनिशाक्षये । 
शारलसमभातवेलेव प्रकाश्मनयहिकशः ॥ 

1800 
रिक्ता विपण्डूरत्मानो निःराब्दाः प्राप्रलाषवाः | 
स्वत्सपला इव घना न्यस्तचापा दिदो ययुः ॥ 


जौवेस्य. 
180 


खमिव जलं जलमिव खं हंस्न्द्र इव हंस हव चन्द्रः | 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥। 
1802 
असारो निर्गुणो वक्रथित्ररूपतयान्वितः | 
अवाप न चिराद्धशं शक्रचापः खलो यथा ॥ 


अवन्तिवर्मणः, 
ॐ9 


शय 


सुभाषितावलि 


17569 
पयोनिधेवोडरववह्धिमिभ्रं 
` यत्पीतमम्भो बहू घस्मरेण । 


` 1760 
मलिनहतमुग्धुमदयाभैर्दि शो मकिना षनै- 
रविरलत॒णदयामा भूमिनेवोद्गतकन्दला । 
रतद्धभगो नूनं कालः स एष समागतो 
मरणङारणा यस्मिनचरेते भवन्ति वियोगिनः ॥ 


वीभकस्य. 
1761 


रसति तरुणीकेदारयामे पयोमुति निभेरं 
स्फुरति चपले वार वार क्षणश्युतितेजसि । 
उपगुरुजनं मन्ये दन्यात्पराङ्कुखद्प्या 
निभृतनिभूतं मन्दोच्छासं तया बत रुदते ॥ 
जीर्वनगिस्य. 
1762 
विरमत घनाः किं वो वृष्टचा मुधैव विखष्टया 
व्रजत ककुमं कामप्यन्यां मनोरुचितामितः | 
न तदिह वनं नासौ मार्गो न तञ्च शिलातलं 
विरहगकिैस्तन्व्या नो यडतं नयनाम्बुभिः || 
1768 
शिखिकूुलगलप्राप्रच्छायैः पयोदवितानकै- 
रभिनवततं दृष्टा ्योम प्रमुग्धदृश्चा चिरम्‌ | 
प्रथमविरहे सारङ्गाक्ष्या क्षणं तदनुष्ठितं 
जगति पथिकैदेत्तो येन प्रवासजलाञ्जरिः ॥ 


वंचौः 


1764 
कुटजकटबो वाता प्राताः श्रुतं घनगर्जितं 
निदि निशि मुधा द्युन्ये तल्पे कृतः दायनभ्रमः | 
कवधिगणनाठेखापृणोः कृता गृहभित्तयो 


न खलु कठिनाः प्राणा याता न च त्वमिहागतः || 


केषामपि, 
17685 


क्षपाः क्षामीकृस्य प्रसभमपहत्याम्बु सरितां 
भ्रताप्योवीं ङत्लां तरुगहनमुच्डोष्य सकलम्‌ । 
क संपरत्युष्णांस्ुगेत इति समालोकनपरा- 


स्तद्धिदीपालोका दिदि दिशि चरन्तीह जदाः | 


पाणिनेः. 
1766 ॥ 


दिश्या हाराकाराः हामितदामभाराः शमवतां 
हताध्वव्यापाराः कृतमदवि काराथ शिखिनाम्‌ ॥ 
शख ची संचारास्तुहिनकणसारा विरदिणी- 


मनः-कीणोद्गाराः किरति जलधारा जलधरः | 


कस्यापि, 
1764 ० 


बर्ही रौति बका रटन्ति तडितः शाम्यन्ति न व्याकुला 
विक्रोशन्ति घना घना च विलप्युचेबेलाकावलिः | 
आत्मानं मरुतः क्िपन्ति सकिलासाराः पतन्स्यम्रतो 


मुच्का प्रावृषि साहसेकरसिके याति प्रियामध्वभे || 


कस्यापि. 
1768 पि 


देशैरन्तरिता लतैथ सरि तामूर्वीधरैः कानतरै- 
येनापि न याति लोचनपथं कान्ततिजानन्नपि | 
उद्गीवश्चरणापरुद्धवद्धः कत्वाभरुपुणी दृशं 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यायन्नुहूर्वक्षिते | 


मरर्सिहस्व,. 


२९९ 


11, 


सुभाषितावकिः 


1768 
किचिन्मुद्धितपां सवः शिखिकुकेरतपक्षमालोकिता 
जीणोवाससदहरिग्रगृहिणी धासानिङजजेराः । 
एते ते निपतन्ति नूतनषनासरावृद्ुरारम्भिणो 
विष्डायीकृताविप्रयुक्तवनितावक्रेन्दको जिन्दवः | 


कत्नापि. 
14¶¶0 


शिन्तां वनराजयः कुसुमिता निर्वीस्यतां सरपमु- 


 ङीपोदमकृदम्बरेण रमिः संपभ्यतां मारतः | 


शा कष्टं धिगहो न कथिदपि मे मुक्रीकरोत्यम्बुदा- 
नित्येवं पथिकाङ्गनाप्रलफितिं भ्रुत्वेव खं रोदिति ॥ 
नङ्खव कस्ष्छ. 
दवा 


भामेस्मिन्पथिकाय पान्थ वसतिर्निवाधुना दीयते 


शात्रावश्र विहारमण्डपतते पान्थः प्रखुपो युवा | 


लेनोद्गीय खलेन गजेति घने स्मृत्वा भियां तत्कृतं 
येनाद्ापि कर इृदण्डपतनाशङी जनस्तिष्ठति ॥ 
कस्यापि. 
वपः 
भुत्वा बाठमृगीविलोठनयना शाब्दं घनानां पुरा 
भीत्या वक्षति संस्थितापि निविडं भूयः समालिङुति | 
या वक्रादपहस्य रोपितवती कण्ठे मभरैवाननं 


सा द्रह्यत्यधुना कर्थं नु विरहे बाला पयोरावलीम्‌ ॥ 


बुर्गसेनस्थ 
1118 बस 


नृत्यचन्द्रङ्िणि कणन्मधुकिहि इयामायमानक्षितौ 

धीरध्धानपयोमुचि प्रविलसत्तौदामिनीदामनि । 

धाराम्भः -कणहीतवाहिमरुति प्राणान्पयोदागमे 

श हा हास्यति मुग्धिका नववधूरित्यभ्वगः क्रन्दति || 
| देवस्य. 





वघोः १३०९ 

14 | 
रात्रौ षारिभरालसाम्बुदरवोद्िमेन जाताभ्रुणा 
पान्येनात्मवियोगदुःखपिशुनं गीतं तथोत्कण्ठया | 
भास्तां जीवितहारिणः प्रवसनालापस्य संकीतेनं 
मानस्यापि जलाश्किः सरभसं लोकेन दन्तो यथा ॥ 

॑ भगेदस्य, 
| वऽ 

हंसानां गतयो हता यदि तया कुजन्त्वमी सोत्का- 
स्तत्केरीदेतबदैकान्तय इमे नृत्यन्तु वा बर्हिणः । 
लावण्यं हतमस्य दग्पदाशिनस्तापं करोत्वेष मे 
यूयं गजेय यच्निरागसि मयीव्येतच युक्तं घनाः ॥ 


कस्यापि. 
14468 


भाक्रन्दाः स्तनितैर्विलोचनजलान्यन्नान्तपाराम्बुभि- 
स्त्वद्िच्छेदमुवथ शोकदिखिनस्तुल्यास्तडििभमैः । 
अन्तर्म दयितामुखं तव दारी वृत्तिः समाप्यावयो- 
स्तत्किं मामनिशं सखे जलधर स्वं दग्धुमेवोश्यतः || 


आनन्दवनस्य. 
10 4प 


मेवैव्याम नवाग्बुभि्वश्धमती वि्यु्ताभिर्दिशो 
धाराभिगेगनं वनानि कुटजैः पूर्वता निन्नगाः | 

एकां घातयितुं वियोगविधुरं दीनां वराकीं नियं 
पावुद्धाल हताय वणय कृतं मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ॥ 


वीभाकस्व. 
1418 


तोत्साहा नववारिभारगुरवो मुञ्चन्तु नादं घना 

धाता वान्तु कदम्बरेणुशबला नृत्यन्तु सपेदिषः | 

मघां कान्तवियोगदुःखजलषौ मां बीशष्य दीनाननां 
बिद्युस्कि स्फुरसि स्वमप्यकरणे लीत्वेपि तुल्ये सति | 


३९० 





सुभाषितावलि 


अथ हेमन्तः 
1827 
शरत्काातपङ्ान्तकान्तावक्रेन्दुबहभः | 
प्राप्तः क्षपदि हेमन्तः सामन्तः स्मरभूपतेः || 
1828 
अलभन्त नभःक्षेत्रे तारास्तरलकान्तयः | 
त्विषं तुषारबीजानां नूतनाङ्कर शाकिनाम्‌ | 
1829 
सादाङ्धेनेव कं दपेदर्पौष्मपरिचिन्तनात्‌ | 
शीतेन मरिराक्षीणां स्पदयते न कुचस्थली || 
| 1880 
मदैरिणः कठोरा शोरियं प्रणयभूरिति | 
रोषादिव तुषारेण निरदद्यत प्रद्चिनी ॥| 
189 
समक्षमपि सयैस्य पर्येभूयत पद्मिनी | 
तेजस्विनोपि कुवन्ति किं कालवशामागताः | 


एते बिल्हणस्व. 
1832 । ल्हष्न 


हिमपवलदन्तके शी मन्दद्युतितारका बृहत्तिभिरा | 
दिगुणीभूता रजनी वृद्धेव शनैः शनेयौति || 
1883 


नम्राः सदा शीतसहा जटाधरा 

विमुच्य पणोनि फलानि सांप्रतम्‌ | 

उखप्रदं माधवषमापुमुव्डका- 

स्तपः प्रवृत्ताः किमु सन्ति पदपाः ॥ 
1834 

कम्पप्रदोसौ शिशिरपुचीरो 

मुष्णाति वृक्षान्हरते किमस्मान्‌ | 








हेमन्तः ३९ 


इतीव भीत्या परिपाण्डुराणि 
जातानि भुष्काणि तृणानि भूमौ ॥ 
1895 


छरति किमपां भस्मासारः चारदसितात्मनां 
च्टद्ञरिपवनतां भैतिर्मेवैः पुनाद्युत चन्द्रिकाम्‌ । 
च्च्छमति खमनःसंदभ क निगीणमशोषतः 
ी-वेरति परितः कं हैमन्तस्तुषार कणोत्करम्‌ ॥ 
पः श्रीबकरस्य. 
1888 
चे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्वयि गुणदयम्‌ | 
च्च््छयलदीतलं वारि निद्या खरतक्षमाः || 
188 


चछ ्रभीरस्यापि सतः संप्रति गुरुश्ोकपीडितस्येव | 


च्च्च्छुपस्य निशापगमे बाष्पेण निरुध्यते कण्ठः || 
1838 एतौ बाणकवेः 


च्नाहुतोपि सहाचैरे मीद्युत्का विमुक्तमिद्रोपि | 
च्छ न्तुमना अपि पथकः संकोचं नैव शिधिलयति | 


भश्चीः. 
16889 


प्राठेयलेशरिरिरानिलसंपरयोगः 
भरोत्सुष्ठकुन्दमकरन्दहतालिवृन्दः | 
कालो यमापतति कुङ््‌मपड्कपिङ्ग- 
भोतुङ्गषीवरपयोधरभारभाजाम्‌ | 


डोहरस्य, 
1840 


लघुनि तुणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवयवसपलालसखरस्तरे सोपधाने । 
परिहरति छगु हारिकटदन्दमारा- 


त्कुचकल शामहोष्मावद्धरेखस्तुषारः । 
९ कमलायुचधस्व, 


३०४ 


सुभाषितावलि 


17898 
मेषाटोपैः स्तनितचभगं वीश्य खं हस्तिदन्तैः 
कृत्वा परीं शािकरनिभेथामरेरशदयित्वा | 
कपूरेस्तां मृगमदरसैभूमिमारप्य शेते 
सहि चमेण्युरसि दयिताबाहृपादाः पुरिन्दः ॥ 
1780 
रटतु जकधरः पतन्तु धाराः 
स्फुरतु तडिन्मरुतोपि वान्तु दीताः | 
इयमुरसि महौषधीव कान्ता 
सकलमयप्रतिषातिनी स्थिता मे | 
क योरपि, 


अथ रारत्‌. 
त्श 
बभुव गाढसंतापा मृणालवलयोज्वला | 
उत्केव चन्दनापाण्डुषनस्तनवती शरत्‌ ॥ 


भहवबाणस्व, 
1752 


ददोयन्ति दारघनद्यः पुलिनानि इतिः इतेः | 
नवसंगमसव्रीडा जवनानीव योषितः | 


वास्मीके २. 
17988 


वान्तिकहारद्धभगाः सप्रष्डदद्धगन्धयः । 
वाता नवरतगानवधूगमनमन्थराः ॥ 
| 1784 
वान्ति रात्रौ रतिङान्तकाभिनीद्हदोनिलाः । 
ललनालोल धम्मि मलिकामोदषासिताः ॥ 
क योरपि. 





चरत्‌, ३ ०५ 


1785 
शारदुत्पत्नसंदेहाः सरसो गमनस्य च 1 
चाबकाः सिके पेतु्क्रवाका नभो ययुः || 
1796 
पणवनितयेव शरदा संप्रत्युपजविततीव्रसंतापः ] 
सपयित्वा षबसंपदमम्बर शोषः कृतः सविता ॥ 


एतो शकेः" 
1 प्छ शे 


काशाः श्चीरनिकाशा दधिदारवणोनि सप्रपणोनि | 
नवनीतनिभमञ्चन्द्रः शरदि च तक्रप्रभा ज्योत्ल्ा | 


गण्ड गोपालस्य. 
1408 


विजितमपि पष्मलस्या बिस्नाधरशोभया वराकमिदम्‌ | 
विकसति बन्धुकमदो रायवतः कीदृरी ठज्ना ॥ 


लोटितकस्य. 
1789 


भदय डनान्धकारेथ प्रापे वषोनिशाक्षये । 
शारत्मभातवेठेव प्रकाञ्चमनयहिशः ॥ 

1800 
रिक्ता विषण्डुरात्मानो निःदाष्दाः प्राप्रलाघवाः | 
स्वत्सपला हव घना न्यस्तचापा दियो ययुः || 


सौवेस्य. 
16801 


खमिव जकर जलमिव खं हंसथन्द्र इव हंस इव चन्द्रः | 
कु मुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि | 
1802 
असारो नि्णो वक्रथित्ररूपतयान्वितः | 
अवाप न चिराद्धंशं शक्रचापः खलो यथा | 


अववन्तिवमेनः. 
99 





३०६ 


सुभाषितावलि 


1808 
सितदिजालीरम्याणि न जहुः कस्य वा मनः | 
मुखानि चन्द्रकान्तानि निशानां योषितामिव ॥ 


हशकवर्मणः. 
1804 


प्रसादयन्त्या शारदा चन्द्रमन्तमेटीमसम्‌ । 

तीत्रवापः कृतो भास्वानुषेवालोहितद्युतिः | 
1806 

कलमं फलभारातिमुरुमूधेतया शनैः | 

विननामान्तिकोडधूतं समाघ्रातुभिवोत्पलम्‌ ॥ 


वररवः. 
1806 


मचरैवाजन्मसं वृद्धः संपत्तः क्र मु यास्यति | 
शारलोषियोगभीव्येव क्त्रास्भः कहता यवी ॥ 
1807 - 


मन्युनेव करां ग्रीष्मे वषोड्ध रुदितामिव । 

शारत्पसादमनयच्छदशाङ्कस्य निश्ाड्नाम्‌ ॥ 
1808 

उपकारिणि विक्षीणे शनैः केदारवारिणि ॥| 

सानुक्रोशतया शालकिरमूत्पाण्डुरवाङ्खः । 


वरर्न्येः. 
1809 


रवणाम्बुनिभेरम्भः कृतस्क्षमुद्ीय तोयदाः | 

दधुधेवलतां भुयः पीतदुगधाणैवा इष ॥ 
1610 

नीलोत्पलवने रेजुः पादाः इयामायिता रवेः । 


घनबन्धनमुक्तस्य दयामिकामकिना इव || 
बाणस्य. 
1 


वनानि तोयानि च नेजरकल्वैः 
पुष्पैः सरोजे विलीनभृङकैः | 


शरत्‌. ३०७ 


परस्परं विस्मयवन्ति रदेमी- 
मालोकयां चद्भुरिवादरेण ॥ 


महस्वामिनः. 
1812 


मणिप्रमेषु प्रतिबिम्बोभया 

निमभ्रया बाल्यशााङ्रेखया । 
बिसाङ्करो वारिषु वञ्चितात्मना 
न राजहंसेन पुन्यिचिच्छिदे ॥। 


कमारदत्तस्य. 
1813 


इयमिदमत्यन्तसमं नीचप्रभविष्णुता शरचेयम्‌ । 

त्रेभ्योपास्य फलं खलेषु निःक्िप्यते यस्याम्‌ | 
1814 

हारदि रविरदिमतप्रा बिभ्राणाः दोषमतिदरायगुपिताः । 

ज्वरिता इव लष््यन्ते लद्कनयोग्या महासरितः || 


एतौ जयगापस्य. 
1815 


देन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण 
हारहधानाद्रैनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकल इमिन्दु 
तापं रवेरभ्यधिकं चकार || 


पाणिनेः. 
1816 


स्पषटुंन या कण्टकतीदेणदण्डं 
करेण पद्मं रमणी दाशाक | 
चैवोत्पलानां विलुलाव खण्डं 


 धभिङादेवं सर्वनिकारधाम ॥। 
1817 


र्त खछदस्वं विकचा वहन्तो 
नारं जैः संगतमादधानाः । 


१०८ 


सुभाषितावरिः 


निरस्य पुष्पेषु रचि सममां 
पद्मा विरेजुः श्रमणा यथैव || 


शकव्द्ेः. 
1818 


अथ प्रसच्ेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समायावुत्पलपन्ललोचना । 
सपङ्कजश्रीरिव गां निषेवितुं 
सषटंसवालव्यजना शारदधुः ॥ 


महामनुष्यस्य. 
1818 


न तज्जल यन्न खचारूपङ्जं 

न पडूं त्यदलीनषटूदम्‌ । 

न षटदोसौ न जुगु्छ यः कलं 

न गुख्जितं तन्न जहार यन्मनः || 
महः. 





1820 
अषणोर्धिपक्ष इति सानुशयं लुलाव 
नीलोत्पलं यदबला कलमस्य गोप्त्री ! 
भूयस्तदेव टिरसावहदुन्रतानां 
वैरे विरोधिषु दृढं न पराजितेषु ॥ 


महदा्वा्थस्य. 





1821 
तीष्णं रविस्तपति नीच हवाचिराढ्यः 
सपद ररस्त्य जति मिन्नमिवाकृतज्ञः | 
तोयं प्रसीदति मुनेरिव चि्तमन्तः 
कामी दरिद्र इव दोषमुपैति पडकः | 


भांसस्य, 
18622 


नीतोस्मि वेन महतीं सलिलेन वृद 
संयोजितश्च सततं गुरुणा एतेन । 


शरत्‌, ३०९. 


तच्छोष्यते दिनकृतेत्यतिचिन्तयेव 
शोकानतं कलमदए्रिवनं विपाण्डु || 


अ जमदेवस्य. 
1833 


कचित्सस्थैराडचया कचन धिकचैर्नीरिजवतैः 
कचिस्स्वच्छैस्तोवैः चिदपि रतैः सारसकृतैः । 
कचिव्योमाभोगैः छभगरहाशम्‌द्धिम्बधवङै- 
रहो चेतः पुंसां हरति बहरूपा रारदियम्‌ || 

1824 
भ परो निहायां सरभसरतायाससच्ञ्मथाङ्ः 
भरोडूतासद्यतृष्णो मधुमदविरतौ हम्येपृषठे विवुदः । 
संभोगङ्ान्तकान्ताशिथिलभुजलतावर्भितं कर्करीतो 
ज्योत्क्ाभिन्नाच्छधारः न पिबति सिलं शारदं मन्दभाग्यः ॥ 


कयोरापे. 
1825 


पै वारिधरप्रसङ्समयेनापूरितैः कुक्षिभि- 
यौ गर्मिण्य इवातिभारगुरवो निःसेव्यतामागताः । 
एताः संप्रति ता विभान्त्यकल्षाः क्षामाभिरामाङ्िकाः 
कूजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः परद्धता इव ॥ 
शरीभोगिवमेणः* 
1826 


भोक्त भा न भुङे, कुटिलबिसलताकोटिमिन्दोर्वितकौ- 
त्ाराकारोस्तृषातो न पिबति पयसः स्थुलनिन्दून्दरस्थान्‌ । 
छायां सध्वान्तसंभ्येत्यलिकृठरबलां वेति चाम्भोरुहाणां 
कान्ताविशचैषभीरर्दिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः || 


श्रीशिवस्वामिनः. 


३९० 


सुभाषितावलि 


अथ हेमन्तः 
1827 
शरत्कारातपङ्कान्तकान्तावक्रेन्दुवह्भः | 
प्राप्तः सपदि हेमन्तः सामन्तः स्मरभूपतेः | 
1828 
अलभन्त नभःक्षेत्रे तारास्तरलकान्तयः | 
त्विषं तुषारबीजानां नूतनाङ्करशाठिनाम्‌ ॥ 
1829 
सााङ्धेनेव कं दपेदर्पोभ्मपरिचिन्तनात्‌ | 
हीतेन मदिराक्षीणां स्एृरयते न कुचस्थटी | 
| 1830 
महरिणः कठोरांशोरियं प्रणयभूरिति । 
रोषादिव तुषारेण निरदद्यत परक्चिनी ॥ 
1831 
समक्षमपि सयैस्य पर्येभूयत पद्मिनी ॥ 
तेजस्विनोपि कुवन्ति किं कालवहामागताः ॥ 


- एते बिल्हणस्व. 
18832 


हिमधवलदन्तकेडी मन्दद्युतितारका बृहत्तिमिरा । 
दिगुणीभूता रजनी वृद्धेव दैः दनैयौति |] 
1833 
नम्राः सदा शीतसहा जटाधरा 
विमुच्य पणीनि कलानि साप्रतम्‌ | 
खखप्रदं माधवमापतुमुत्डका- 
स्तपः प्रवन्ताः किमु सन्ति पादपाः | 
1584 
कम्पप्रदोसौ शिरिरपुचीरो 
मुष्णाति वुक्षान्हरते किमस्मान्‌ | 


हेमन्तः ३९९ 


इतीव भीत्या परिपाण्ड्राणि 
जातानि भुष्काणि तृणानि भूमौ | 
1835 


हरति किमपां भस्मासार शरद्सितात्मनां 
परिपवनतां मैतिर्मवैः पुनात्युत चन्द्रिकाम्‌ | 
वमति खमनःसंदमे क निगीणैमदोषतः 
किरति परितः किं हैमन्तस्तुषार कणोत्करम्‌ ॥ 
पः श्रीबकस्य. 
1836 
हे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्वयि गुणदयम्‌ | 


अयलरीतलं वारि निरा खुरतस्षमाः | 
185 


गम्भीरस्यापि सतः संप्रति गुरुद्ोकपीडितस्येव । 


कूपस्य निश्चापगमे बाष्पेण निरुध्यते कण्ठः || 


एतौ बाणकवेः. 
1838 


ाहूतोपि सहाचैरेमील्युत्का विमुक्तनिद्रोपि | 
गन्तुमना अपि पाथेकः संकोच त्रैव शिधेलयति | 


भश्चौः. 

1839 | 
प्राठेयलेशरिशिरानिलसंप्रयोगः 
परोत्फुद्यकुन्दमकरन्दहतालिवृन्दः | 
कालोयमपतति कुङ्मपङ्धपिङ्ग- 
प्रोत्तु ङ्गषीवरपयोधरभारभाजाम्‌ ॥ 

डोहरस्य, 
1840 


लघुनि त॒णकुटीरे कषेत्रकोणे यवानां 
नवयवसपठालसरस्तरे सोपधाने | 
परिहरति इगुप्रं हाठिकडन््मारा- 
त्कुचकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुषारः । 
कमलायुधस्य, 


२३९१ 


सुभा षितीवलिः 
1841 
भुकहरितयवानां सीच्नि नीहारभासः 
सपदि विगतनिद्राः क्रौभ्बकान्ताः क्षपान्ते । 
विदधति कमनीयं क्राणमुखत्ककारं 
सरकितगरनालीजजैरस्फाररेफम्‌ | 
1842 
हे पान्थ प्रियविप्रयोगहुतभुग्ज्वालानभिक्ञोसि किं 
किं वा नास्ति तव प्रिया गतघुणः किं वासि हीनो धिया | 
येनास्मिचवकु ङ्‌मारुणरुचिव्यासङ्गषमौचिते 
कुन्दानन्दितमत्तषटृदकुके काले गृहाच्िगेतः || 
1843 
पो्स्मौढप्रियैगुणुतिभृति विदलन्कुन्दमादद्धिरेफे 
काले प्राठेयवातप्रचलविकसितोदममन्दारदान्नि । 
येषां नो कण्ठलम्ना क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा मृगाह्मी 
तेषामायामियामा यमसदनखमा यामिनी याति नूनम्‌ | 
केषामपि. 
1844 = 
भिस्वा हारलताः किरन्ति गरितव्याकीणेमुक्ताफलाः 
भुष्करं ममेरयन्ति चन्दनरजो वक्षःस्थलायासकम्‌ । 
शीतं शारदतापतान्तिशमनं यच्यत्समाजाहिर 
हेमन्ते तदिदं व्यजन्ति तुहिनव्याजेन दिष्याङ्गनाः ॥ 
1845 
दोभां दिन्तरुणीनेयन्ति विल सन्मुक्ताकलापोज््वलां 
क्लोणीमण्डलमावहन्ति निपतत्पुष्पोपकाराश्चितम्‌ । 
स्वच्छः पोर्णुवते नितान्तधवञवौसोभिरर्वभितः 
किं हेमन्तमहोचितं हिममुचः कुवन्ति नैतेम्बुदाः | 


40 


शिशिरः 


1846 

प्रयाणव्यापारं तुहिनपतनेनान्तरयति 

प्रथिता इयामानां विपुलयति संभोगसमयम्‌ | 
समाश्ेषं दीतैगैमयति मदद्धिभिविडतां 

हितं हेमन्तोयं कमपि करणानां प्रकुस्ते ॥ 


३९३ 


एते शभसारस्वतरय. 


अथ शिरिरः 
| 1840 
अब्युत्पच्रविलासानां नारीणामिव साप्रतम्‌ | 
सीत्काराचायेतां कतुमयं प्राप्नो हिमाममः || 
1848 
कारणोत्पत्रकोपापि सांप्रतं जलदागमे | 
निशि हीतापदेदोनं गाढमालिङ्गति प्रियम्‌ ॥ 


1849 
प्रावरिरङ्गरैगेमगुहैस्तनतटैथ दयितानाम्‌ | 
संतजितं समन्तात्निपतति शीतं दरिद्रेषु ॥ 

1850 
संकोनितकरयुगलः प्रगठितदृङ्ासिकोद्ृषितकायः | 
नद्यवतरणविषण्णो लिखित इवाषस्थितः पथिकः || 


कयीरपि. 
1867 


सैशभरुकमिव शीतभयस्संस्स्यानस्वच्छलेन हिमधवलम्‌ । 
सम्भोभिरपि गृहीतं परयत शिशिरस्य माहात्म्यम्‌ ॥ 


1852 
क्ररचरणनासमादौ कर्णी गृह्णाति रक्षतां गमयन्‌ | 
हीं गुरुकृतपीडं पञ्यादङ्गानि कृूमे इव || 

बी जकस्व. 


एतौ महामनुष्यस्य. 


अमृतवधंनस्व. 


३१४ 


सुभाषितावलि 
1858 
शरं गृहस्य पिहितं हायनस्य पार 
बह्धिज्वेलस्युपरि तुलपटो गरीकान्‌ । 
भङ्नुकूलमनुरागवशात्कलत्र- 
भित्यं करोति किमसौ स्यपतेस्तृषारः || 


वाणस्य. 
1854 


के दानाकुलयन्वृदौ मुशुलयन्वासो बलादाक्लिप- 

च्रातन्वन्पु लकोद्गम प्रकट्यत्चावेगकर्पं मतेः | 

वारं वारमुदारसीव्कृतरवैवेन्तच्छदं पीडय 

न््रायः दौशिर एष संप्रति मरत्कान्वाङ्ध कान्तायते | 
1855 

चुम्बन्तो गण्डभित्तीरलकवति मुखे सीत्कृतान्यादधाना 

वक्षः सूत्कञ्चुकेषु स्तनभरपुलकोद्धेदमापादयन्तः | 

ऊरूनाकम्पयन्तः प्रथुजघनतटात्लंसयन्तोद्युकानि 

व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितभृतः शैशिरा वान्ति वाताः || 


कस्यापि, 
1856 


इन्दुं तण्डुलखण्डमण्डलद्चि नित्योदितं जातुचि- 
शद मेषधरहषडनगलदेहं विधत्ते विधिः । 

नूनं लोकहितेच्छया किरति यत्स॑तपेणै सवतः 
चुभादभ्रविशिष्टपिष्टराचिरं भूमौ तुषारं दिवः ॥ 


प° पाञजकस्व- 
1857 


पुण्यात्रौ पुणैवाञ्छः प्रथममगणिकश्नोषदोषः प्रदोषे 
पान्थः खप्त्वा यथेष्डं तरलतनुतृणे धामनि म्रामदेष्याः । 
उत्कम्पी क्ैटार्भं जरति परिजडेदभनिग्िद्रनिदरे. 
वाते वाति प्रकामं हिमकणनिहतः कोणतः कोणमेति || 





क्‌ सुमो्चयः ३९५ 


अथ कुडमो्यः 
` 1858 
भयच्छतोधयैः. कुसुमानि मानिनी 
विपक्षमोज्रं दयितेन लम्मिता | 
ग किंचिदूचे चरणे व केवलं 
लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ 
1858 
निपीयमानस्तबका शिठीमुति- 
रद्फोकयशटथिलवालपल्लबा । 
विडम्बयन्ती दृद वधुजनै- 
र मन्ददटीष्ठकरप्वधूननम्‌ ॥ 
1860 
करौ पुनाना नवपह्वाकृती 
युथा कृथा मानिनि मा परिभमम्‌। 
उपेयुषी कल्पलताभिशङ्कया 
कथं न्वितलस्यति षटु दावकिः ॥ 
1861 
व्यपोहितुं रोचनतो मुखानिञै- 
रपारयन्तं किल पुष्पजं रजः | 
पयो धरेगोरसि काचिदुन्मनाः 
त्रियं जघानोचतषीवरस्तनी || 


एते नारदे. 
1863 


मुहरुपहसिताभिवाणिनादै- 

वितरसि नः कलिकां किमर्थमेताम्‌ । 
वंसतिमभिगतेन धाचि तस्याः 

शढ कठिरेव मर्होस्स्वयादथ दन्तः || 


३९६ 


सुभाषितावलि 

1868 
भवचितकुद्धमा विहाय बष्टी- 
युवतिषु कोमलमालभारिणीषु । 
पदमुपदधिरे कुलान्यलीनां 
न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ ॥ 

1864 
विनयति दृो दृशः परागं 
प्रणयिनि कौ ममाननानिलेन | 
तदहितयुवतेरभीष्णमदगो- 
यमपि रोषरजोभिरापुपुरे ॥ 


एते माषस्व. 


उचितस्य प्रथममवस्थितं मृगाष्षी 
पुष्पीषं न्रितविटपं महीतुकामा । 
आरोढुं चरणमदादशोकयष्टे- 
रामूलं पुनरपि तेन पृुष्पितासौ ॥ 
1866 
भक्रास्मिन्छरतलतागृहेस्ति रम्यं 
मालत्याः कुडममनुधितं परेण । 
इत्यु क्का मृदु करपल्छवे गृहीत्वा 
मुगधाश्चीं रहसि निनाय कोपि पूतैः ॥ 


एतौ जयमाधवस्य. 
188 


परोरमुष्चारुकुख मस्तबकौषनजा 

येय॑॑धृता रंचिरचूतलता मृगाय | 

हाङ्केनया विरहिणी वधदुर्मदस्य ` 

कामस्य पूरितमिदं प्रतिपुष्पचापम्‌ ॥ 
एतस्पुभलोरकस्व 








लक्केलिः ३९. 


1868 
सं ख्यपुष्पोपि मनोभवस्य 
पच्चैव बाणार्थमयं ददाति । 
एवं कदयेत्वमिवावधायै 
सवेस्वमसाहि मधोवैधूभिः ॥ 
1868 
स्वेदाम्भसा पुष्परजाभरेध 
सवेत्र पद्ध विषिते वधूनाम्‌ | 
चक्रे निवासं कठिनोन्नतेषु 
लीणां मनोभूः कुचमण्डलेषु ॥ 


अथ जल्केलिः 
1870 
उन्मृष्टप्ला ठुरितालकान्ताः 
कण्ठेषु लमा जषनं स्पदान्तः | 
कुचस्थलीष्वाहतिमादधाना 
गता वधूनां प्रियतां जलौषाः || 
18171 
चकाशिरे कण्टकिभिः पलाशै- 
मितम्बसङ्खोक्सितोरुकम्वैः । 
कान्तापरिष्वड्विरूढसान्द्र- 
रोमाज्चपुच्छैरिव पग्मखण्डाः | 
, 182 
इतोड्रागस्तिरकं विमषट 
लम्धान्तैरेरेभिरितीव मत्या । 
छसंहतेनेति तदा जलाना- 
मदायि मध्य॑ न कुचदइयेन ॥ 
एते अयवधर्मस्य. 


१३९८ 


सुभाषितावलि 

18य8 
सन्दष्टवजेष्ववलानितम्बे- 
व्विन्दुप्रकाशान्तरितोडुकल्याः । 
भमी जलापूरितद्त्रमागो 
मीनं भजन्ते रशानाकलापाः ॥ 

1874 
आसां जकास्फालनतत्पराणां 
मुष्ताफलस्परषिषु शीकरेषु । 
पयोधरोत्सर्षिषु कहीयेमाणः 


संलक्ष्यते न च्छिदुरोपि हारः || 


एतौ कालिदासस्व. 
18416 


स्ग्धाङ्गना कापि सरोजपन्ं 
विलोलिवीम्भः कणिक निरीक्ष्य । 
प्रसारयामास जवेन पार्णिं 
ससंभमं मौक्तिक ङ्येव ॥। 


बङ्गभटदेवस्य. 
1876 


सततमातपवावनिषेधिणः 


, परिणतं सरसस्तपसः कलम्‌ । 


यदबलाजन एव भुजैरसा- 
खुर इवास्य पवः परिषस्वजे ॥ 


सङूकस्व. 
1877 


परियकरप्रहिवाम्बुकणच्डटा- 
छरणमीलितलोचनयाप्यहो । 
इदि कयाचिदसद्यमनोभव- 
ज्वलनतापरजा जगृहेतराम्‌ ॥ 








भस्तमयः 
1878 
फरौपुनाना नवपह्वाकृती 
पयस्यगाधे किल जातसंभमीा | 
सखीष्वनिवौच्यमधाटधैदूषिं 
प्रिया ङ संकेषमवाप मानिनी ॥ 
1579 
प्रियेण संयथ्य विपक्षसंनिधा- 
बुपाहितां वक्षसि शैवरस्तने | 
जं न काविदिजदौ जलाविलां 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि || 
1880 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाक्कै- 
रपां विगाहादलकरैः प्रसारिभिः । 
ययुवेधूनां वदनानि तुल्यतां 
दिरेफवृन्दान्तरितैः सरोर्हैः | 
. एते नारेः. 
1881 
संहषोम॑ पयसि मुहमेदेभङुम्भ- 
भाजा स्तनयुगठेन नीयमाने । 
विशिषं युगमगमद्रथाङ्गनान्नो- 
रुटृ्तः क इव उखावहः परेषाम्‌ ॥ 
1882 
भानन्दं दधति मुखे करोदकेन 
इयामाया दायिततमेन सिच्यमाने | 
हष्यन्स्या बदनमसिक्त मप्यनल्प- 
स्वेदाम्भः ज्ञपितमजायतेतरस्याः || 


३१९. 


३२० सभाषितावलिः 


1883 
कान्तानां कुवलयमप्यपास्तमरेणोः 
छोभाभिने मुलरचाहमेकमेव | 
संहषीदलिविरतैरितीव गाय - 
छोलोर्मी पयसि महोत्पलं ननते | 


एते माषस्य. 
1884 


लम्धं सरोभिः फलमम्बुजानां 
सङ्गेन कान्तामुखतस्कराणाम्‌ । 
एवामकृष्यन्तं वराद्धनाभि- 
्िलोचनानीव यदुस्पलानि ॥ 

1888 
किमप्यवज्ञातसरोरुदेभ्यः 
सरस्तदासां पदषष्ठवेभ्यः | 
परीक्षणायथेव निसगेकान्ते- 
रलकक॒॑वीचिभिराचकषे || 

एतौ वि हुणस्य. 


अयास्तमयः 
18686 


करसादोस्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । 
वारुणीस द्गजावस्था भानुनाप्यनुभूयते ॥ 
सुरमिण्वलस्थ. 


@७ 


188 
विलोक्य संगमे रागं पथिमाया विवस्वतः | 
कृतं कृष्णं मुखं प्राच्या नहि नार्यो विनेष्यैया ॥ 
पाणिनेः. 





41 


भस्वमयः ३५९ 


1888 
दीप्निमोषपिलेरोषु तापं विरिणीषु च । 
निःकषिप्येव जगयमाप्तं विसस्तकिरणो रविः ॥ 
शेमेन्द्रस्य. 
1889 


अविञ्ञातविशेषस्य सर्वतेजोपहारिणः । 
स्वामिनो निधिवेकस्य तमसथ छेमन्तरम्‌ ॥ 


शीमदशन्विवमेण :. 
1890 


रिग्पतीव तमोङ्गानि व्षतीवाख्नं नभः | 
भसत्पुरुषसेवेव वृष्टिनिष्फलतां गता ॥ 


विक्रमादित्यस्य. 
189 


क्चिन्मृगिरः पूणे कचिदालम्बिकृतिकम्‌ । 
क चिच्छवणसंकीणे नमो व्याधगृहायते || ` 


भारस्करसेनस्व. | 
1892 


सांध्यरागरुधिरारुणमारा- 
ल्िष्पपात रविमण्डलमन्धौ | 
क्रूरकालकरवालविङ्ूनं 
वासरस्य सहसैव शिरो नु ॥ 


उपमन्योः. 
18938 


रम्यतामुपगते नयनानां 
लोहितायति सहसरमरीचौ । 
भससाद विरहय्य धरि 
चक्रवाकमिथुनान्यभितापः ॥ 
भारवेः 


३१२ 


सुभाषितावलि 

1884 
अंलुमानपि विपाकपिशङ्गं 
रूपमाप परितो दिवसान्ते | 
कः परोत्र न विकारमुपेया- ` 
भीम - ¬ परिषेधितमूर्तिः ॥ 

1895 
प्रोज्छ्यभिन्रमपव्जितदोषं 
नारायप्रकटनं मम युक्तम्‌ | 
नूनमेवमवमृष्य तदानीं 
मीठितं हइदयमम्बुरुहेण ॥ 

1896 
भित्रमुज्द्ितवतातिनिराश्ं 
स्वाशयादिदितवैभवहीनम्‌ | 
हैदृशेन नभसा महतान्तः 
दयूम्यता प्रकटितातिशयेन || 


एसे अयमाधवस्य 
189 


भसौ हि संकेतसमुत्काभि- 
विलासिनीभि्मदनातुराभिः । 
सरोषदृष्टः स्फुरिताधराभि- 
दुतं रविर्भति इवास्तमेति || 
नरेन्द्रस्य. 
1888 
भथाससादास्तमनिन्थतेजा 
जनस्य दृरोन््ितमृत्युभीतेः । 
उत्पत्तिमदस्तु विनादयवदयं 
यथाहमिस्येवमिवोपदेष्टुम्‌ ॥ 








भस्तमयः ३२३ 


1899 
सरोरशाक्षीणि निमीलयन्त्या 
रवी गते साधु कतं नलिन्या | 
अणा हि इषटरपि जगस्समचं 
फलं प्रियालोकनमात्रमेव || 


एतौ पाणिनेः. 
1000 । 


कृतोपकार भ्ियवन्धुमकै 
मा द्राषेम हीनांनुमधः पतन्तम्‌ | 
इतीव म्वा नरिनीवधूमि- 
भिमीरितान्यम्बुरुदेक्षणानि ॥| 
1901 
शुदधमाविलमवस्थितं चर्त 
वक्रमाजैवगुणान्वितं च यत्‌ | 
सर्वमेव तमसा समीकृतं 
धिङ्दस्वमसतां इतान्तरम्‌ | 


कालिशसस्य, 
1902 


एके वारिनिधौ प्रथेशमपरे लोकान्तरालोकनं 
केचित्यावकयोगितां निजगहदुः क्षीणेद्धि चण्डार्बिषः | 
मिथ्या चैतदसािकं प्रियसखि परत्यक्षतीव्रातषं 
मन्येहं पनरध्वनीनरमणीचेतोपिरोते रविः || 


इन्दुलेखायाः. 
1968 १ 


महङ्धिरोषैस्तमसामभिहूतो 
मयेप्यसंमूढमतिः क्रमन्शिती । 
परदीपवेषेण गृहे गृहे स्थितो 
विखण्डा देहं बहुभेव भास्करः ॥ 
भेण्ठस्व. 


३२४७ 


सुभाषितावलि 


1904 
प्रकादय लोकान्भगवान्स्वलेजसीं 
प्रभादरिद्रः सवितापि जायते । 
अहो चला श्रीवैलमानदामहो 


स्पृशन्ति सवै हि ददहाविपयेये || 
पाणिनेः. 
1905 


अयं हि तीव्रेण जगन्ति तेजसा 
भरताप्य भासां पतिरस्तमागतः । 
प्रतापमात्रोपनता विभूतय- 

धिरः न तिष्ठन्ति परोपतापिनाम्‌ ॥ 


शंकरगणस्व. 
7008 


समाहर्तं यस्य करैर्विसर्षिभि- 
स्तमो दिगन्तेष्वपि नावतिष्ठते | 

स एव भास्वाँस्तमसाभिभूयते 
स्पृशन्ति कं कालवदोन नाषदः ॥ 


डहोरकस्य. 
1090 


परस्पर चभ्बुपुटद्यार्षितं 

बिभति चक्राहयुगं मदालसम्‌ । 
नितान्तसंघडनकीरकोपमां 
वियोगभीव्येव मृणालनारिकाम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
1908 


यातोस्मि पद्मनयने समयो मभैष 

बुप्रा मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 

प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 

द्र्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
ीरषेदेवस्व. 








भस्तमयः 
1909 
भस्तावलस्विरवििम्बतयोदयाद्रि- 
चूडोन्मिषत्सकलचन्द्रतया च सायम्‌ । 
संध्याप्रनृत्तहरहस्तगदीतकास्य- 
तालदयेव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः ॥ 
1910 


व्यक्तोपकारममुना स्थगिता दिलु 

्रेयोगृहं खखमलक्षितमेव यामः । 

धम्मिह्ठबन्धरचिरैरमिसारिकाभिः 

्रम्णा तमधिरमितीव शिरोभिरूढे || 
1911 


आबड्पद्रमुकुलाच्ञकि याचितीसा- 
बुस्खज्य संप्रति गतः कथमंशुमाली । 
अन्तर्निरुडमपुपक्रणितैरितीव 
स्वप्रायति स्म नकिनी निशि बडनित्रा ॥ 
1912 
भस्ताद्विपाश्वैमुपजग्मुषि तिग्मभासि 
जानीत कशीतकिरणोभ्युदितो न षेति | 
चारा इवाथ रजनीतिमिरपयुक्ता- 
अरथिरं चरणभूमिषु चञ्चरीकाः || 
1918 
निषठचूतकञ्जलकरालाशिखाशिखण्डै- 
रुत्सङ्वृत्तिमधिगस्य निकेतनानाम्‌ । 
खेहानुबन्धिमिरदीपि दिनावसाने 
संभ्यामैक्ैरिव सरागकरैः प्ररैषैः | 


एते रत्नाकरस्य, 


३२५ 





३२६ सुभाषितावशिः 


1914 
शावेपते भ्रमति रोदिति मोहमेति 
कान्तं विलोकयति कूजति दीनदीनम्‌ । 
भस्तं हि भानुमति गष्डति चक्रवाकी 
हा जीवितेषपि मरणं प्रियविप्रयोगः | 
1815 
दूरागतं दयितमुत्छकिता निवान्त- 
माकिङ्च यातु विरहस्य दुरन्तमन्तम्‌ । 
इत्यं विचिन्त्य भुवनत्रितयैकबन्धु- 
रस्तं जगाम भगवाननुकम्प्येव || 


कयोरपि 
4916 


एकेनारणा परिणतरुषा पाटलेनास्तसंस्थं 
पदयत्यर्क कुमुदविशदेनापरेण स्वकान्तम्‌ । 
लह्कभ्छेदे दयितधिरहादाङ्किनी चक्रवाकी 

हौ संकीर्णौ रचयति रसौ नतैकीव प्रगल्भा ॥ 


"वन्दकस्व. 
19 


हृतादाज्वालामे स्थितवति रवावस्ताशिखरे 
पिपाड्ः किंजल्क प्रविहाति सरोजं मधुकरः | 
तदन्तः संरोधं गणयति न संभ्यासमयजं 
जनेोर्थी नापाय विमृषति फङरैकान्ततुषितः | 
| विष्णुशमणः. 
1918 

वेत्यङ्गारसमं विकािकुङ्मं परयत्यलातं बिसं 
वद्धिं चन्द्रमवेक्षते ब्रहगणं तदिस्फुलिङ्गोपमम्‌ | 
चक्राह्यो निशि शषीतलेपि शयने तोयेन संदद्यते 
भरायेणेष्टवियोगतप्रमनसां बन्दयेकरूपं जगत्‌ || 


भस्वमयः ३१. 


1919 
चक्राही विरही इतोपि हदये बणिन न त्यक्तवा- 
न्राणान्प्राणसमासमागमसुखध्यानैकतानधिरम्‌ । 
स्वां हायामवलोक्य वारिणि गरलद्रक्तामवेत्य प्रियां 
श्रातस्तद्भणवेदनापरिगतः कष्टे मृतः साप्रतम्‌ ॥ 
| कयोरपि 
1920 
रीन रौति निरीक्ष्य तत्र सवितुर्धिम्बं समत्को मुह- 
थञ्ल्वा मार्ट पुरः स्थितां सहचरीं दुःखेन मन्दो्माम्‌। 
भस्तं यास्यति भास्करोयमुदयादित्याकुलशेतसा 
चक्राह्लो न सुखं दिवापि लभते धिग्दुःखितान्कामिनः || 
1991 
पक्षावुत्किपति क्षिती निपतति क्रोडं नलैरलिख- 
द्युद्धाष्पेण च चक्षुषा सहचरीं ध्यायन्मुहर्वीक्षते । 
चक्राहो दिवसावसानसमये तन्तत्करोर्युन्मना 
येनालोहितमण्डलोपि कृपया नास्तं रविगेष्छति || 


प्रियाविरहस्य. 
19922 


प्रतिकूुरुतामुपगते हि विधौ 
विफलत्वमेति बहूसाधनता । 
भवलम्बनाय दिनभतुरभू- 
चर पतिष्यतः करसहस्रमपि || 
1928 
भनुरागवन्तमपि लोचनयो- 
दधतं वपुः छखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्रविमपेतवष्चं ` 
वियदार्यादपरदिग्गणिका । 


३२८ 


सभाषितावलिः 

1924 
रचिधान्नि भतरि भृ विमलाः 
परलोकमभ्युपगते विविष्युः । 
ज्वलनं त्विषः कथमिवेवरथा 
खलभोन्यजन्मनि स एव पतिः || 

1925 
अविभाव्यतारकमदृष्टहिम- 
दुतिनिस्बमस्तमितभानु नमः । 
विरतोरुतापमतमिखमभा- 
दपदोषतेव विगुणस्य गुणः ॥ 

1826 
ददृेषि भास्कररुचल्धि न यः 
स तमीं तमोभिराधिगस्य तताम्‌ । 
दयुतिमब्रहीद्रहगणो लघवः 
प्रकटीभवन्ति मलिनाभ्रयतः ॥ 


एते माघस्य. 
7924 


कालः किरातः स्फुटपद्मकस्य 


वधं व्यपाद्यस्य दिनदिपस्य । 

तस्यैवं संध्या रुचिरासधारा 

तारा कुम्भस्थलमौक्तिकानि ॥ 
1928 


एतद्भुकचानुकारिकिरणं राजद्ुहोह्ः शिर- 
पे दाभं वियतः प्रतीचि निपतस्यम्धौ रवेमेण्डलम्‌ । 
` एषापि श्युरमा प्रियानुगमनं प्रोहामकाशोस्थिते 
संध्याप्रौ विनिधाय तारकमिषाज्जातास्थिशेषस्थितिः ॥ 


एतो नैषधकवुः. 








42 


अस्तमय ३ २९, 
1929 
आनुमानपरदरिग्वनिताया- 
शुम्बति स्ख मुखमुदतरागः। 
पद्मिनी किमु करोतु वराकी 
मलिवाम्बुरुहनेतरपुटाभूत्‌ ¶ 


विहुणस्य- 
1930 


किं नु कालगणनापतेर्मषी- 

भाण्डमयैमवपुर्दिरण्मयम्‌ | 

तत्र यद्विपरिवर्तितानने 

लिम्पति स्म धर्णि तमोमषी ॥ 

महू कस्य. 

॥श् 

दाय दण्डं सकला दिक्षु 

योयं परिभ्राम्यति भानुभिक्षुः | 

भग्धौ निमज्जन्निव ताप्रसोयं 

सध्याभ्रकाषायमधत्त सायम्‌ ॥ 
1982 

किं योगिनीयै रजनी रतीश्ं 

याजीजिवत्पद्मममूमुहच् | 

योगर्दिमस्या महतीमलम- 

मिदं बदत्यम्बरनुम्बि कम्बु || 

1983. 

प्रवोधकाल प्रतिबोधितानि 

लाराखपुष्पाणि निद दौयन्ती | 

निशाह शुन्याध्वनि योगिनीयं 

मृषा जगबृष्टमपि स्फुटाभम्‌ || 


३द०. सभावषितविलिः 


1984 
रामाकिरोमावलिरिग्विगाहि 
ध्वान्तायते वाहनमन्तकस्य । 
यद्रीष्य दुरादिव बिभ्यतः स्वा- 
नश्ान्गृहीत्वापदतो विवस्वान्‌ || 


एते नैषधक तुः. 
1985 


वासवस्तुरगरलममुष्मा- 
साप दस्यति ममापि कदाचित्‌ | 
आशायेति जलरारिमयासी- 
दवानुरश्चपरिवतेधियेव ॥ 


अयथाभिसारिकाः 
1986 
हदये दयितेन हते वपुषि सवेपथूनि पथि निरालोके । 
अयि कथय कथमनङ्ग प्रियगहमभिसारिकां नयसि ॥ 
1934 
दुर्दिननिङशीथतिभिरे निःसंचारा् नगरवीथीषु । 
पत्वी विदेक्चयाते परं इखं जघनचपलायाः || 
1888 
कान्तषेदम बहू संदिद्चतीमि- 
योतमेव रतये रमणीभिः | 
मन्मथेन परिलटुप्रमतीनां 
प्रायशः स्वरितमप्युपकारि ॥ 


भारवेः, 
19898 


नूपुरौ कथयतोभिसारणं 
शिच्जितेन प्दवीमलक्तकः । 








भभिसारिकाः | ३३९ 


संगमे रटति मेखला खला 
सवे एव रिपवो न मण्डनम्‌ ॥ 
1840 
उल्ि्च दृति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | 
यातः परमपि जीवति जीवितनाथो भवत्वस्याः | 


कयोरपि, 
184 


नयनोद्रयोः कंपोलभागे 
ुतिमद्रलगणेषु भूषणेषु | 
सिल प्रतिविस्बितेन्दुबिम्बा 
हातचन्द्राभरणेव काविदासीत्‌ || 


गूषणदेवस्य. 
ˆ 1942 परषनर 


मदेन रागेण किमिन्दुना वा 
पुष्पेषुणा वा मधुना प्रयुक्ताः | 
निशागमे यत्मचिहाय भीतिं ` 
ययुः प्रियाणां भवनानि नयः | 


सीटुकस्य. 
1943 छ 


निरीक्ष्य विद्युत्तयनैः प्रयोदो 
मुखं निदायमभिसारिकायाः | 
धारानिपातैः सह किं नु वान्त- 
अन्द्रोयमित्यातेतरं ररास ॥ 


1944 पाणिनेः. 


संकेतधाभि प्रथमं प्रियेण ` 
संभाविते सत्यभिसारिकायाः । 
भभूत्छखं यक्किमपीति वाचा- 
मगोचरं तत्स्रयमेव वाच्यम्‌ || 

- भ्रवरसेनस्ब- 


३३१ 


सुमावितावरिः 


1845 
कलावति क्षततमसि प्रभावति 
स्फुटोदये जननयनाभिनन्दिनि | 
बदुटहां दाशिनि रूषाभिसारिकाः 
इचिद्धवस्यतिद्धभगोपि दुभेगः ॥ 


गोवि स्वस्वामिनः. 
1946 


क्कः प्रस्थितासि करभोरू घने निहीये 
प्राणापिको वसति यत निजः प्रियो मे! 
एकाकिनी वद कथं न बिभेषि बाके 
रुरोसि पुद्धितछरो मदनः सहायः | 


अमरुकस्व. 
1847 


उरसि निहितस्तारो शारः कृता जघने घने 
कलकलवती कादी पदौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे स्वग्बहतडण्डिमा 

यदि किमपरं श्रासोक्कम्पा दिकः समुदीक्षसे ॥ 


ॐर्गंटस्य. 
1948 


मार्गे पड्किनि तोयदान्यतमते निः्शब्दसंचारकं 

गन्तव्या दयितस्य मेष्य वसतिमुग्येति कृस्या मतिम्‌ | 

आ जानुदूतनूपुरा करतलेनच्ाद्य नेत्रे भृदां 

कृ च्छ्रालन्धपदस्थितिः स्वमवने पन्थानमभ्यत्यति ॥ 
1949 

यावन्म्मदप्रमादविवद्ः छमरो जनोन्तःपुरे 

यावशचैष न मुच्यते जलमुचा वैरीव तारापतिः । 

यायद्रारमिदं न रक्षकजनैरास्थीयते संप्रति 

क्षिप्रं तावदसौ स्मरामयवतां त्रयः समासाद्यताम्‌ || 





भभिसारिक्ः ३३३ 


1950 
वातोद्ूतमुखी प्रमृष्टतिलका सालक्तरक्तांश्ुका 
मेषानां निनदेन भीतवदना गत्वा पियस्यालयम्‌ | 
हारं नेच्छति लज्जया प्रलपितुं देहीति वषोहता 
पादौ नुपुरकदेमपरतिहतौ सं शाम्दयन्ती स्थिता । 


केषामपि. 
1981 


पड्काक्ताजानुपादासिततरवसना वृसं मृष्टपन्ता 
वातोद्ुतालकान्ता जलपतनगलक्छिच्चधम्मिछ्ठमाला | 
हीतप्रस्पन्दितीष्ठाक्षमकर चरणा वेपथुव्याप्रगात्री 
नापुण्येरेत्य तन्वी गुङजनभवनान्नीयते वक्षति द्राक्‌ ॥। 


वय्यहास्वस्व. 
19852 


पु्रमम्बुजमुखी शवभङ्गचा 
कजम शिरसि कापि बहन्ती | 
कान्तवेदमनि जगाम रुदन्ती 
कं विडम्बयति नो कु्मेषुः || 


बिहणस्य. 
1958 ॥ 


अस्थानगामिमिररंकरणेरुपेता 

भूयः पदस्खलननिह्तिरपभसन्रा । 
वाणीव कापि कुकवेजेनहस्यमाना 
द्राङ्िगिता निजगृहादनिता मदान्धा || 


उस्येशषवद्यनस्य, 
1954 


निशा वयस्या तिमिरं प्ररीषः 
सोपानपाटी भुजगेन्द्रभोगाः | 
प्रमोन्मदानामभिक्तारिकाणां 
स्मरोपदिष्टः पर एव पन्थाः || 


वाहिनीपतेः. 
----- 


३४ सुभाषितावलि 


अथ चन्द्रोदयः 
1955 
भरस्य्यौवनां रयामामपेततिमिरांदकाम्‌ । 
विलोक्य जातहासोभून्मुदेव कुमुराकरः ॥। 


वररचेः. 
1958 


भाश्चासयति काकोपि दुःखितां पथिकाङ्गनाम्‌ | 

त्वं चन्द्रामृतजन्मापि दर्हसीति किमुच्यताम्‌ ॥ 
195 

तन्वङ्ग्या मुखमुददीश्य क्षणमेष निशाकरः | 

्हेषास््यमायाति वृद्धिमेत्सरिणां कुतः ॥ 
1958 

कुमुदेष्वधिकं भान्ति पतिताथन्द्रररमयः | 

अतिप्रकृष्ट शीलेषु कुलेष्विव समृदयः ॥| 
1958 

बोधितुं हदये प्रं सहायं रतिवहछठभम्‌ । 

करस्पदी कुचे धत्ते चन्द्रथन्बलवच्षुषाम्‌ ॥ 


केषामपि. 
7960 


दूरमंभुप्रभाजालं प्रसारयति चन्द्रमाः | 
रत्रौ नववयाः कामी मनोरथभिवाधनः || 
18961 
इीतांद्युकरसंस्ण्ष् निशा कमलाकराः | 
संकुचन्त्यम्रियं दृष्टा नयनानीव योषिताम्‌ | 


महामनुष्यस्य. 
1962 


उदयनगान्तरितमियं पराची खचयति दिङिकानाथम्‌ | 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ 
| ीदषेदेवस्य. 
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1968 
भङ्ठीमिरिव केशासंचयं 
संनिगृ्य तिमिरे मरीचिभिः । 
कु ङ़लीकृतसरोजलोचनं 
चुम्बतीव रजनीमुखं शरी ॥ 


कालिदसस्य. 
1964 


निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या 
यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्‌ | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फञैव 
न येन दृष्टा नकिनी विबुद्धा ॥ 


बिहूणराजकन्ययोः. 
19865 


सौविधातुमभिषेकंमुदासे 
मन्मथस्य ठसदंश्युजठीोषः | 
याभिनीवनितया ततचिह्वः 
सोत्पलो रजतकुम्भ इवेन्दुः || 


भारवे १४ 
1966 


एष तूडमरवीचिडम्बरः 
क्षोभमाज्नमगमत्पयोनिषिः | 
विभनतैस्तदुदयक्र मोचितै- 
रुष्टलास कलनाद मन्मथः | 


सा० जवव्धनस्य. 
1964 


प्रसत्चसंपादितचारुकान्ति- 

जितोपि कान्तामुखज्ोभयायम्‌ | 

धृष्टः शाशाड्कः पुनरगयुदेति 

लज्जा कुतोन्तमेलिनाङायानाम्‌ । 
कस्यापि, 


३३४ 


सुभाषितावलिः 


1868 
शुड स्वभावान्यपि संहतानि 
निनाव भेदं कुमुदानि चन्द्रः । 
अवाप्य वुं मलिनान्तरास्मा 
जडो भवेस्कस्य गुणाय वक्रः || 
1969 
उपोढरागेण विलोलतारकं 
तथा गहीतं शािना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांद्युकं तया 
पुरोषि रागाद्कितं न ललितम्‌ || 
एतौ पाणिनेः. 
1970 
संपराप्रुकामोदयमकेभतु- 
रम्भोजिनी भृङ्ककृताक्षमाला । 
साध्वी नवाम्भोजनिमीकिताक्षी 
निमम्ननाला सलिकेतपस्यत्‌ || 
1841 
उग्यञ्छदी तरुणभास्करकान्तिचीरः 
स्पर्शेन हीतकरलाकितया प्रदोषे । 
ज्ञातो पदप्ननलिनीभियया सलज्जः 
पाण्डुत्वमाप रभसादिव मन्मथातेः || 
एतौ प्रचण्डमाभवस्य. 
192 
प्रथमं कलाभवदथार्धमथो 
हिमदीपधितिमेहदभूदुदितः | 
दधति धुवं क्रमतरए्वनतु 
दयुतिश्यालिनोपि सहसाभ्युदयम्‌ ॥ 


चन्द्रोदयः ३ द. 
1978 


उदमन्नि कैटभभितः शयना- 
दपनिद्रपाण्डुरसरोजरुचा । 
प्रथमप्रवुद्धनदराजष्ता- 
वदनेन्दुनेव तदिनद्युतिना ॥ 
1014 
भथ लद््मणानुगतकान्तवपु- 
जलधि व्यतीत्य शशिदाशरथिः । 
परिवारितः परित कक्षबतै- 
स्तिभिरौषराक्षसकलं निभिदे ॥ 
1075 
रजनीवदादुदयमाप शादी 
सपदि व्यभूषयदसावपि ताम्‌ | 
भविलम्नितक्रममहो महता- 
भितरेतरोपकृतिमथरितम्‌ ॥ 
1976 
दिवसं भृ शोष्णरचिपादहतां 
सदतीमिवानवरतारिर्तैः | 
मुहृरामृश्न्मृगधरोमकरै- 
रददिशसत्कुमुदिनीवनिताम्‌ ॥ 


एते भाषस्य. 
19षरष 


धिन्कस्य मुखेजरठस्य केः कवित्वं 
यः ओीमुखं च हरिन च समीकरोति | 
शरुभङ्विश्रमकटा्षिनिरीक्षितानि 
कोपप्रसादहसितानि कुतः शशाङ्के ॥। 

| कस्यापि, 


३६८ 


सुभाषितावलि 

1978 
यदेत्न्द्रान्तजेलदलवलीलां प्रकुसते 
तदाचष्टे लोकः शाक इति नो मां प्रति तथा । 
शं चिविन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोल्कापातव्रणकिणकल ङूङ्धिततनुम्‌ ॥ 

1948 
अमुष्मै चौराय प्रतिनियवमृद्युप्रतिभिये 
परमुः प्रीतः पादादुपरि नवपादहयकृते | 
सुवणोनां कोटीदेशा ददानकोटिक्षतगिरी- 
न्करीन्त्रानप्यष्टौ मदमुरितगु ल्न्मधुरिहः ॥ 

एत श्रीहषदेवग्वौरयोः. 

1880 
स्वैरं कैरवकोरकान्विदलयन्यूनां मनः सेरय- 
चम्भोजानि निमीलयन्मृगदृ शां मानं समुन्मूलयन्‌ । 
कोकानाकुलयंस्तमः कवलयन्नम्भोधिमुदेरय- 
श्योत्क्ञां कन्दलयन्दिरो धवलयन्निन्दुः समुज्जुम्भते ॥ 

1981 
मयुखनखरलुटत्तिभिरकुम्भिकुम्भस्थलो- 
च्छलत्तरलतारकाप्रकरकीणमुक्तागणः । 
पुरदरहरिहरीकुरगभेखपरोर्यित- 
स्तुषारकर केसरी गगनकाननं गाहते ॥ 

1982 
शङ्‌ केपि शाशाङ्केरे जलनिधेः पड परे मेनिरे 
सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे भूमे बिम्बं परे | 
इन्दौ ब्रहमलितिन्द्रनीलङाकलदयामं दरी दृदयते 
तन्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कु्षिस्थमालक्ष्यते ॥ 











चन्द्रोदयः | ११९ 
1988 । 
ॐकारो मदनद्विजस्य गगनक्रोडस्य दङकर- 
स्तारामौक्तिकश्युक्तिरन्धतमसस्तम्बेर मस्याङ्कशः । 
दुङ्गारागेलकुश्चिका विरदिणीप्राणच्छिदे कतरी 
संध्यावारवधूनखक्षतिरसी चान्द्री कला पातु वः || 
1984 
परय चन्द्रमुखि चन्द्रमण्डलं 
व्योममागेसरसी सरोरुहम्‌ । 
याभिनीयुवतिकणेकुण्डलं 
मारमागेणनिषषेणोपलम्‌ || 
केषामपि, 
1985 


निमेले सकिलकुण्डनीके 
संचरन्सितरुचिः शनकैः खे । 
तत्र कालगणकेन नियुक्ता 
राज्जिमानघटिकेव विभाति || 


राजानकर्नन्दकतस्य. 
1986 


भआकादावापीसितपुण्डरीकं 

शाणोपलं मन्मथसायकानाम्‌ | 

पदयोदितं शारदमुत्पलास्षि 

संभ्याद्गनाकन्दुकामिन्दुबिम्बम्‌ | 

198 
वृष्टे चन्द्रमसि प्रजूनतमसि व्योमाङ्णस्थेयसि 
स्फ़जेत्तिमेठतेजसि त्वायि गते दरं निजतरेयसि । 
रासः कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मयो मृगदृशो दृक्चन्द्रकान्तीयति ॥ 
कयोरापि, 


३६८ 


सुभाषितावलि 

19778 
यदेतचन्त्रान्तजेलदलवलीलां ्रकुखते 
तदाचष्टे लोकः शाक इति नो मां प्रति तथा | 
शह स्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरूणी- 
कटाक्षोल्कापातत्रणकिणकल ङ्ाङ्धिततनुम्‌ ॥ 

1978 
अमुष्मै चौराय प्रतिनियतमद्युप्रतिभिये 
परभुः प्रीतः पादादुपरि नवपादहयकृते । 
सुवणोनां कोटीदेश ददानकोटिक्षतगिरी- 
न्करीन्त्रानप्यष्टौ मदमुदिवगु ज्न्मधुकिहः ॥ 

एतौ श्रीहषपदेवचौरयोः. 

1980 
स्वैरं कैरवकोरकान्विदलयन्यूनां मनः वेलय- 
चम्भोजानि निमीरयन्मृगदृशां मानं समुन्मूलयन्‌ । 
कोकानाकुलयंस्तमः कवलयत्नम्भोभिमुदेलय- 
शल्योस्ज्ञां कन्दजयन्दिदो धवलयनच्िन्दुः समुञ्चृम्मते ॥ 

1981 
मयुखनखरलुटत्तिभिरकुम्भिकुम्भस्थलो- 
च्छलन्तरलतारकाप्रकरकीणमु क्तागणः । 
पुर॑दरहरिषटरीकुरगभेपत्थित- 
स्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते ॥ 

1982 
अङं केपि शराङ्धिरे जलनिधेः पड परे मेनिरे 
सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे भूमे बिम्बं परे | 
इन्दौ ग्रहारितिन्द्रनीलङाकलद्यामं दरी दुरयते 
तन्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुकिस्थमारक्ष्यते ॥ 
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. 1983 ` | 
उकारो मदनद्िजस्य गगनक्रोडस्य दंङ्कर- 
स्तारामौक्तिकश्युक्तिरन्धतमसस्तम्बेरमस्याङ्कनदाः । 
दुङ्गारागेलकुश्चिका विरहिणी प्राणच्छिदे कतेरी 
संध्यावारवधुनखक्षतिरसी चान्द्री कला पातु वः || 
1984 
परय चन्द्रमुखि चन्द्रमण्डलं 
व्योममागसरसीसरोखहम्‌ । 
याभिनीयुवतिकणेकुण्डलं 
मारमागेणनिषषेणोपलम्‌ || 


केषामपि, 
1985 


निमेले सकिलकुण्डनीके 
संचरन्सितरुचिः शनकैः खे । 
तत्र कालगणकेन नियुक्ता 
राज्जिमानघटिकेव विभाति || 


राजानकर्नन्दकतस्य. 
1986 


भाकादावापीपितपुण्डरीकं 
शाणोपलं मन्मथसायकानाम्‌ | 
पदयोदितं शारदमुत्पलास्षि 
संभ्याङ्गनाकन्दुकमिन्दुबिम्बम्‌ | 
198 
वृष्टे चन्द्रमसि प्रज्नतमसि ष्योमाङ्णस्थेयसि 
स्फू जेत्तिमेरतेजसि त्वायि गते दूरं निजप्रेयसि । 
रासः कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मथो मृगदृशो दृक्चन्द्रकान्तीयति ॥| 
कयोरपि, 


देधे9 सुभाषितोावसिः 
1688 
एतस चण्डि समुदेत्यकलङ्कमूर्षि 
कल्माबिताम्बरतल पहवक्रवालम्‌ | 
वर्यन्दुसंपुटसम॒ङकवाटकोष- 
वि्षिषकीणेनवरलकलापकान्ति ॥ 
1988 
लावण्यकान्तिधिसरामृतवाञ्छ्येव 
बिभस्छधानिकरनिभेरतामपीन्दुः | 
छायाछृलेन निपपात वधूकपोके 
संतोषभाग्भवति को गुणवान्गुणेषु | 
1880 
कर्णैवत॑सयितुमपेयितुं शिखाद् 
मा रतित्रमजलं चषके निधातुम्‌ । 
कण्ठे गणं रचयितुं. बलयान्विधातुं 
लीणां मनोतिनुलुभे शाशिनः करेषु || 


भहहरिनुतस्य. 
199 


उस्कु जति भ्रमति रोदिति रारटीति 
पद्मानि चोस्सिपति चञ्चुपुटेन दरम्‌ । 
तोये निमज्जति दादा ङ्मुदीक्षते च 

कष्टं प्रियाविरहितो निहि चक्रवाकः | 

1892 
चिन्ताकुलः सट्चरीधिरहाद्रंशोकः 
स्वच्छायया च दयितेतिकृतप्रलापः | 
स्यक्तस्तयापि विरहा्पलोर्मिवेगा- 
दालम्बनान्यपि विधिर्विधुरो निहन्ति || 
कयोरपि- 
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19988 
जिनयनजटावह्ीपुष्पं मनोभवकामुकं 
्रहकिसक्य संध्यानारीनितम्बनखक्षतम्‌ । 
तिमिरभिदुर व्योः भङ्गः निशावदनस्मितं 
प्रतिपदि नवस्येन्दोभिम्बं खोदयमस्तु बः | 


फल्गुहस्तिन्याः. 
1994 


कपोले माजौरः पय ` इति करंछिडि राशिन- 
स्तरुच्छिद्र परोतान्बिसमिति करी संकलयति | 
रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामसथन्द्रो जगदिदमहो विश्नवयति | 


भासस्य. 
1985 


छायामम्भसि विप्रयोगकृपणः स्वां मन्यमानः प्रियां 
चक्राहो वदनाद्विसाङ्करममिप्रेयोननेस्यास्ततः 
बृषटाम्बुञ्ुतमेतयेरितमिति ग्रीतस्तमेवादश- 

व्यामृढः; परमाये एव इतरां लोकः सुखी नेतरः | 


प्रियसमु ख्यस्य, 
19968 


अत्यन्तोच्नतपूवैपवैतमहापीठे हरस्पधया 
वुरोदश्चितधुमसंनिभतमस्तारास्फुलिङ्गाकृलम्‌ । 
नुनं पश्चशरोकरोच्छरिमिषात्स्वं ज्वाललिजँ यतो 
गवौ च्छवैपरान्दहेन्मुनिवरान्सवौनखर्वश्ुभिः | 


दारीफस्य. 
10994 


इदं व्योमसरोमध्ये भाति चन्द्रसितोतलम्‌ । 
मलिनोन्तगेतो यत्र कलङ्को भ्रमरायते || 


प° श्रीवकस्व. 


३४२ सुभाषितावलि 
1998 
तारप्रख्ननिचयेन निया स्मरस्य 
पजां विधाय गगनाङ्णपीदपृष्ठे | 
ज्योत्लाछलेन किरतीन्दुसमुहिकाया 
निःदेषकामुकवरीकृतिचुणेमुष्टीः || 
19898 
जटाभाभिभोभिः करधृतकलङ्ाक्षवलयो 
वियोगिन्यापत्तेरिव करठितवैराग्यविशदः । 
परिपे ङुत्तारापरिकरकपालाश्चिततले 
शरी भस्मापाण्डुः पितृवन हव भ्योन्नि चरति ॥ 
2000 
मन्येस्तं समये प्रविदय सहसा वारां निधेरन्तरं 
चन्द्रष्छद्मसमाभ्नितः पुनरयं चण्डांमुरेवोद्तः । 
येनीवौनलसंगमाहश्गुणीमूतप्रतापोद्मो 
मध्येङ्गारकलङ्कितो विरहिणां दग्धुं मरनास्युद्रतः ॥ 


एते भर्दैसारस्वतस्व- 
2007 


सौधस्कन्धतलानि दीपपटकतैः कम्पेन पाण्डुष्वजा 

हंसाः पर्षविधूननेन मृदुना निद्रान्तनादेन च | 
लक्ष्यन्ते कुमुदानि षटू दरतैरुत्सर्विगन्धेन च 
सषुभ्यस्शषीरपयोधिपुरसदृशो जाते दाशाङ्खोदये | 

2002 

करैलासायितमद्भिमिर्विटपिभिः शेतातपत्रायितं 

मृस्पङ्केन दधीयितं जलनिषेदुग्धायितं वारिभिः | 
मुक्ताहारलतायितं त्रततिभिः राद्ायितं ्रीफकैः 
शवेतद्वी पजनायितं जनपरेजीते शदाङ्ञोदये ॥ 

एतौ मजिविक्रमस्य. 


घानक्ेलिः 1. 


2008 
विञ्िशेन्विष्य सवः कमलवनभुषञ्क्रवाको वराको 
भ्रान्तो रक्तोत्पलिन्यां दवदहन इति त्यक्तदेहः पपात | 
यावत्तत्रैव शोकात्प्रथमनिपतितां प्रेक्षते चक्रवाकी- 
मन्योन्यज्ञेहवृद्धि प्रकटयति विधिः प्रायदाः पुण्यमाजाम्‌ ॥ 
2004 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकाकृतिः 
प्रभवति ततो ध्वान्त्षोदक्षमः क्षणदामुखे । 
तदनु धिरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युतिः 
सरसनिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृगलाञ्छनः || 


कयोरपि. 
2005 


ल््मीक्रीडातडागो रतिधवलगृहं दधणो दिग्वधूनां 
पुष्पं इयामालतायालिभुवनविजये मन्मथस्यातपत्रम्‌ । 
पिण्डीभूतं स्मरस्य स्मितममरसरित्पुण्डरीकं मृगाङ्को 
ज्योत््ञापीयुषवाषी जयति सितवृषस्तारकागोकुलस्य | 


कस्यापि. 
20068 


अरोदि मपुवैर्ृशं कमलमालया मीलितं 
व्यकम्पि जलवीचिभिर्विदलितं मुखं कैरवैः | 
विलोक्य रजनौ हदे विरहिकोकशोकं घनं 
परव्यसनकातराः किमिव कुवेते साधवः || 

| पं ° श्रीबकस्य. 


अथ पानकेलिः 

| 2007 

` बहूविकृतगाढरागं विलासवैदग्ध्यचेशटिताचा्यः | 
जयति मधु प्रियवदने यौवनमिव जीवलोकेस्मिन्‌ ॥ 


कस्यापि, 


३४४७ 


सुभाषितावकिः 


2008 
क्रान्तकान्तवदनप्रतिषिम्बे 
भप्रबालसहकारष्ठगन्पौ | 
स्वादुनि प्रणदिताकिनि हीति 
निवेवार मधुनीन्त्रियवगेः | 

माघस्व. 

2009 
मा गमन्मदविमृढधियो नः 
प्रोज्छय रन्तुमिति शद्धितनाथाः | 
योषितो न मदिरां भृद्यमीषुः 


त्रम पयति भयान्यपरेपि ।| 


2010 
अन्ययान्यवनितागतचिन्तं 
चित्तनाथममिराङ्धितवत्या । 
पीतभूरिडधरयापि नमेदे 
निवैतिर्दिं मनसो मदहेतुः || 

201 


भप्रसच्तमपराद्धरि पत्यौ 

को पदीप्रमुररीकृतपैथम्‌ । 
ह्षाकितं नु हामितं नु वधूनां 
द्रावितं नु हदयं मधुवारैः ॥ 

2012 

प्राप्यते गुणवतापि गुणानां 
व्यक्तमाभ्रयवदोन विदोषः | 
तन्तथाहि दयिताननदसं 
व्यानश्च मधु रसातिदायेन || 





चानमकेकिः 
2018 
बिम्बितं भूतपरि सुति जान- 
न्भाजने जलजमित्यबलायाः । 
त्रतुमक्षि मधूपः पतति स्म 
श्रान्तिभाजि भवति क विवेकः || 


अस्थेष, 


2014 
सागसि प्रियतमे कृतकोपा 
याङ्कियुगमपतितेषि न तुष्टा | 
तैव मद्यपरिलुप्रविवेका 
तं तथैव परितोषयति स्म ॥ 


नम्मजितः. 
2015 


कामिनीवदननमिर्जितकान्तिः 

. शोभितुं नहि शदाक शदाङ्कः | 
लज्जयेव विमलं वपुराप 

ही धुपणेचषकेषु ममज्न || 


भारवेः 
20168 


मर्विमन्तमिव रागर सौधं 
ते परस्परसमर्षितवक्राः । 
आननासवमिषेण तदानी- 
म्तिपन्त हृदयेषु युवानः || 

201 
अधषीतमदिरा मणिपारी 
शोभतां कथमितीव तरण्या । 
चुम्बितैरधिकपाटलभासा 
पूरिताधरमयूखभरेण ॥ 

एतो अयमाधवत्य, 


३४५ 


३४६ सुभाषितावरिः 


2018 
कान्तानवाधररस्पमृततुष्णयेव 
निम्बं फपात दारिनो मपुभ्बजने यत्‌ । 
निः शोषिते मधुनि रान्नितचिन्तवृत्ति 
तत्तन्मुखावजितकान्तितयेव नष्टम्‌ ॥। 


विभाकरवमंणः. ˆ 
2019 । 


मधुरद्िरेफराणिताभिमन्तिते 
धृतमानखण्डननिर गेलस्थिति । 
मदनस्य वास्णमिवाखमाबभौ 
ह्दयं विदान्मपु विमुग्धचक्ष॒षाम्‌ || 
2020 
संक्रान्तमाननमवेश्य मृगायताश्ष्याः 
पयोचलच्नयनमासवप्रितायाम्‌ । 
चेन्दीवर कमलमित्यवमन्य दरा- 
रो ममज्ज सहपैव यथार्थनामा ॥ 


प्रचण्डमाधवतस्य, 
209 


परत्यय्दन्तपदलमनिशातमय्- 
संतापिताधरदला दयितस्य कान्ता | 
भरुक्षेपने्रवलनाकरकम्पमन्द- 
सीत्कारिभ्रमद्ला इतरां बभूव ॥ 


ग्लेठकस्य. 
2022 


वीतस्तुषाराकिरणो मधुनैव साधे- 

मन्तः प्रविदय चषकप्रतिबिम्बवर्तीं | 

मानान्धकारमपि मानवतीजनस्य 

मनं बिभेद यदसौ प्रससाद सद्यः ॥ 
रस्नाकरस्व, 


प्रियाविषये चाटवः ३४७ 


2028 
तशातकौम्भकलशहीमुखा्युते 
वलमानमभकरभाजि कन्तके | 
छतनोमखामृतरचेरुपेयुषो 

व्यथिव प्ररक्षिणमिवान्तिके मधु ॥ 


महूकस्व. 


अथ परस्परथाटवः 
लज 
प्रियाविषये तावत्‌ 
2024 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकतौ स विश्कृत्‌ | 
नहि रूपोपमा त्वन्या तकासि शुभददोने ॥ 


भगववदरार्मीकिमुनेः. 
2038 | 


मुग्धे धानुष्कता केयमपुवौ तव दृदयते । 
यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥| 
2026 
मुग्धे न पायसे दातुमदत्तं नोपतिष्ठति । 
भस्था्नु यीवनमिदं कथमेतद्भविष्यति || 
202 
भविश्ामि किमद्गषु भवतीं निगरामि किम्‌ | 
चिरेण गतलम्धासि न जाने करवाणि किम्‌ ॥ 
2028 
उदयगिरिमूरषगोयं स्वद्रदनापदतकान्तिसर्वस्वः | 
फूत्कतुभिवोध्वैकरः स्थितः पुरस्ताधिदानाथः ॥ 
रीहषदेवस्थ- 


1, 


सुभाषितावाङः 


2099 
शन्यतो नय मुहूर्तमाननं 
चन्द्र एष सरके कलामयः | 
मा कदाचन कपोलयोभेलं 
संक्रमय्य समतां स नेष्यति || 


मश्जीरस्व. 
2089 


शिखरिणि क नु नाम कियशिरं 
किमभिधानमसावकरोन्तपः । 
तरणि येन तवाधरपाटलं 

ददाति बिस्बफलं भुकदावकः॥ 


कस्यापि. 
90 


लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्खेस्मि- 
न्स्मेरेधुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
इव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः | 


अयवधंनस्य. 
2082 


भमिरमुभं त्यश्का देहं निजं कि योगवि- 
दाति विशदं ज्ञानालोकात्परस्य कलेवरम्‌ । 
नयनविवरैः खदेभैः साक्षादहो तव तरपुणं 
विद्रासि हदयं द्रष्टुं स्पष्टं बहि विचेशटसे || 
20838 
विसृज दायते हासज्योत्ज्ञां निमीलतु षड्जं 
विकिर नयने भरष्टच्छायं भवत्वसितोत्पलम्‌ । 
वद वदने लज्नामका भवत्वपि कोकिला 
परपरिभबो मानस्थाने न मानिनि स्ते || 
कबोरपि. 











प्रियविषये कटवः ९६७९. 


2084 
खेदाय स्तनभार एष किमु ते मध्यस्य हारोपर- 
स्ताम्यत्यूरयुगं नितम्बभरतः काश्न्यानया किं पुनः । 
शाक्तिः पादयुगस्य नोख्युगरं वोढुं कुतो नूपुरौ 
स्वादकैरेव निभूषितासि वहसि केशाय किं मण्डनम्‌ ॥ 
20885 
प्रसीद गतिरुज्श्यतां व्रजतु राजसी उखं 
स्मितं च परिमुच्यतां स्फुरतु कुन्दपुष्पप्रभा | 
निमीलय विलोचने भवतु हारि कर्णोत्पलं 
करस्थगितमाननं कुर विभातु चन्द्रोदयः | 


वन्द्रौकयस्य. 
90868 


माने मौनमयं धिपाण्डु विरहे रम्योक्ति नर्मण्यपि 
कोपे सस्फ़रिताधर निधुवने तत्तद्विलासोडवम्‌ | 
तैस्तैः छन्दरि वचेश्टितिमैखमिदं कान्ति न कां दास्यति ॥ 


भागवतवद्नटस्य. 
20847 


फुषलन्दीवरश्ङ्या- नयनयो बेन्धुकनबृदधचाभरे 
पाण्योः पद्मधिया मधुककुखमभ्नान्त्या तथा गण्डयोः | 
लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनप्रीतिप्रबद्स्प्रहा 
दुवोरा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिष्यति ॥ 


कस्यापि. 


अथ प्रियविषये 
2088 
न जाने संमुखायाते भियाणि वदति भिये । 
सवोण्यङ्ानि किं यान्तु नेत्रतामुत कणैताम्‌ || 


कस्यापि, 





३५० 


सभाषितावासिः 


2089 

सस्यमाचदेव (क नाथ तवैतडूवि चेशितम्‌ । 
शरुतः इखकरो दृष्टो मनोमोहावहोसि यत्‌ ॥ 

2040 
रोस नृनम॒दितः पुरतो यदारा- 
्ञारीजनस्य हदयाम्बुरुहमवो धम्‌ । 
धत्से निहाततरबाण उदमधन्वा 
कामः पदातिरिति तावक एष हन्ति | 


कय्यटस्य. 
204 


खरघनमपि दृष्टं व्योम सोढः समीराः 
शिखिकुलकलवाचां शरोत्रमासीैवासः | 
भद्सम न मृताह स्वद्ियोगेषि जते 
तव धनपरिरम्भप्राथनादावशेन ॥ 
हरगणस्य. 


अथ सुरतारम्भः 
2042 
वह्लभागमनानन्दनिभेरे हदये सति | 
वद कुत्रावकादोस्ति मानस्य मम साप्रतम्‌ ॥ 
2048 
संकेतकालमनसं विटं ्ात्वा विदग्धया | 
हसन्ेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीरितम्‌ ।। 


कयोरपि. 
%044 


अन्तः स्थख्रतारम्भामिलाषमपि गोपयत्‌ । 
अन्योन्यं मिथुने वेत्ति नेतरे दृष्टैव चभ्चणे ॥ 


कर्बटतस्व. 





सुर सार्थः ३५१९ 
2045 
भनुरिनमभ्यासवृहैः सोढुं दीरधापि शाक्यते विरहः । 
प्रत्यासन्नसमागममुहूतैविप्रोपि दुधिषहः || 
श्ीमयुरस्य. 
2046 


गुबन्तिके हिया पूरं संज्ञयाथीववोधनम्‌ । 
करोति पत्युयवतिरथ शब्दानु शासनम्‌ ॥। 


पः पाञज्ञकस्यः 
2047 


दूरादुत्कण्ठन्ते दयितजनसंनिषौ तु लन्नन्ते | 
स्यन्ति कस्पमानाः शयनीये नवपरिणया वध्वः ॥ 


शद्रहत्यः 
2048 


अह्तदेवनपणीकृतेधरे 
कान्तयोजैयपराजये सति । 
कंज वन्तु यदि वेत्ति मन्मथः 
कस्तयोजयति जीयतेथवा ॥ 


अयव्धनस्व. 
2049 


प्रेयसि प्रणयलालनापरे 
नीविबन्धमथ मोक्तमिच्छति | 
निगेते परिजने नतभ्रुवो 
लज्जयेव निरगामि ठक्जनया ॥ 


वह्टस्य. 
2050 


खत्पादयन्ती खरतस्य विघ्नं 
परस्परालापसुखं हरन्ती | 
संरागिणः कामिजनस्य गाद- 
मरणोलेलम्बे सहपैव निद्रा ॥ 


३५२ 


सुभाषितावसिः 


2061 
अनिरीक्षणमेव दृशिरात्रौ 
परिहासालपनानि मौनमेव । 
अवधीरणमेव चाभियोगो 
विनिगृढोपि हि ठश्यतेनुरागः |! 

2059 
भष चनं वचनं गुरुसंनिधा- 
वनवलोकनमेव विलोकनम्‌ | 
अवयवावरणं हि यद॑दुक- 
व्बतिकरेण तदङ्गसमपेणम्‌ || 

वामनस्वामिनः. 


कंचित्लणं ननु सहस्व धिमुभ्च वासो 

जागत्येयं परिजनो धिगपत्रपोति । 

एषोद्जलिः शमय दीपमिति प्रियाया 

वाचो रतादपि परां मुदमाबषन्ति | 
- राअजपु्रपपटेः, 

2054 

उत्साहिता सकलदहीधुमदेन वन्तु - 

मर्पोदिते नववधूरवलम्बित्रीः | 

भाठीजनेष्वनुपसंहतवाक्यशेषा 

भतुथकार सविदहोषकुतूहलिस्वम्‌ | 


रत्नाकरस्ब. 
2065 


कलहकलया यत्संधुत्यै ्रपावनतानना 
विितपुलकोदधेदं दभुथकषं न कञ्चुकम्‌ । 
दयितमभितस्तामुत्कण्ठां विवतरुरनन्तरं 

क्षटिति सकलाखुटचत्मान्ताः स्वनांद्युकसंधयः ॥ 





सुरतारम्भः ३५३ 


2056 
पटारमरे पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हटा्चेषं वाञ्छत्यपहरति गाज्राणि निभृतम्‌ | 
न शाक्रोत्याख्यातुं स्मितमुखसखी दत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः || 


भमरुकस्य. 
2054 


स्मरर सनदीप्रणोढाः पुनगैरुसेतुभि- 
येदभिविधृता दुःख तिष्ठन्त्यपूणेमनोरथाः । 
तदापि किलितपख्यैर द्गः परस्परमुन्मुखा 
नयननकिनीनालनीतं पिबन्ति रसं प्रियाः || 
नरसिंहस्य. 





2058 
प्रणयविदादां दृर्टं वक्रे ददाति न राद्धिता 
घटयति घनं कृण्टाञ्चेषं न सान्द्रपयोधरा । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयलधृताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी || 


अहदेवस्य. 
2059 


मुहरविदादा विक्लम्भाद्रौ मुहः स्मृतमन्यवो 
मुहरसरलाः प्रेमप्रहमा मृहमुहरस्थिराः । 
वितथशपथोपालम्भाङ्ा मुहमधुरा मुहः 
परिववृधिरे निष्पयेन्ता भिथो भिथुनोक्तयः ॥ 
2060 
प्रथमजनिते मन्यौ बाला विक।रमजानती 
कितवचरितेनारोप्याट्कं विनघ्नमुखैव सा | 
चिबुकभलकं चोच्रम्योचैरकृत्रिमविभरमा 
नयनसकिलस्यन्दिन्योष्ठे रुदत्यपि चुम्बिता || 


कयोरपि. 
485 


३५४ 


सुभाषितावलि 


2061 
हरति चिरं गाढाहेषे यदङद्गकमाकुला 
स्थगयति तथा यत्पाणिभ्यां मुखं परि चुम्बने । 
यदतिबहशः प्रष्टा किंचिद्ृदत्यपरिस्छुटं 
रमयतितरां तेनैवासौ मनोभिनवा वधुः ॥ 


सत्रदटस्व. 
2062 


समजनि न तलेम त्यक्त यदीषदपीष्येया 

स्मरषखसखी नासावीष्यो विना कलहेन या | 
न खलु कलहः सोन्योन्यं यः प्रसादनवजितः 
प्रसदनविपिनीसी बाला न येन विकिल्यिरे ॥ 


हिवस्वामिनः, 
2063 


चिरषधिरदहिणोरत्कण्ठास्यौ अथीकृतगात्रयो- 
नैवमिव जगज्जातं भुयिरादमिनन्दतोः । 
कथमपि दिने रीष यति निरामधिरूढयोः 
प्रसरति कथा युनोबेह्वी यथा न तथा रतिः || 


कस्यापि, 
2064 | 


कविदपरिस्फृटं कविदलबन्धविलासरसं 
कचिदसमश्जरसोक्तिमधुरस्मितपह्ठवितम्‌ | | 
रहसि मृगीदृशः सरसपेदालहाबकथा- | 
कलितपदाक्षरं किमपि हारि समुद्पितम्‌ ॥ 


दकस्य. 
2065 “प 


भानन्दोद्रतबाष्पप्र पिहितं चक्षुः क्षमं नेक्ितुं 





` बाहू सीदत एव कम्पविधुरौ रा्तौ न कण्ठमहे | 


वाणी साध्वसगहदाल्षरपदा संक्षोभलोलं मनो 
यत्सत्यं परियसंगमोषि उचिरादादौ वियोगायते ॥ 


श्रीडामरस्य. 


सुरतारम्भः ३५५ 


| 2066 

यलात्वगममिच्छतोः प्रतिदिनं दूतीकृताासयो- 
रन्योन्यं परिद्युष्यतोनैवरतपरापिस्परहां त॑न्वतोः । 
संकेतोन्मुखयोः कथं कथमपि प्रापि चिरस्संगमे 
यत्सौख्यं नवरक्तयोस्तरुणयोस्तत्केन साम्यं व्रजेत्‌ ॥ 


शूकितकस्य. 
206१7 


लोलभूरतया विपक्षदिगुपन्यासेव धूतं शिर- 
स्तद्रूत्तान्तनिरीक्षणे कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः | 
कोपाताज्नकपोलकान्तिनि मुखे दृष्टया गतः पादयो- 
रुत्खषटो गुरुसंनिधावपि विधिद्वौभ्यां न कालोचितः ॥ 
2068 

अज्ञातागममीकिताल्लियुगलं किं त्वं मुधा तिष्ठसि 
ज्ञातोसि प्रकटप्रकम्प्पुलकैरङ्कैः स्फुटं मुग्धया | 
मुञ्चैनां जड कि न परयसि गलद्राष्पाम्बुधौताननां 
सख्यैवं गदिते विमुच्य रभसात्कण्ठेवलम्रो युवा || 


कयोरपि. 
2089 


शृदैकासनसंस्थिते परियतमे पशादुपेत्यादरा- 

देकस्या नयने निमील्य त्रिहितक्रीडानुबन्धच्छलात्‌ | 
तियैग्वर्बितं धरः सपुलकः प्रेमोह्ठसन्मानसः 
सान्तहीसलसत्कपोरफलको पूर्तोपरां चुम्बति ॥ 


अमरुक्रस्य. 
2070 


सा यावन्ति पदान्यलीकपिदयुत्ीराठीजनैः शिक्षिता 
तावन्त्येव कृतागसो हुततरं व्याहत्य पत्युः पुरः । 
प्रारब्धा परतो यथा मनसिजस्येच्छां तथा वर्वितुं 

्रम्णो मैीग्ध्यविभुषणस्य सहजः कोप्येष रम्यः क्रमः ॥ 


३५६ सुभाषितावलिः 


20171 
स्वेदाम्भःकणिकाचितेपि वदने जतेपि रोमोद्गम 
विज्लम्भेपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पे विवृद्धि गते । 
दुवौरस्मरनिभरोषि हदये तैवामियुक्तः प्रिय- 

स्तन्वङ्धाहउके दाकषेणघनाखेषामृते लुष्धया || 
कयोरपि. 

20 
दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता 
दास्यायां पारिवृ त्य तिष्ठति बलादाठिङ्किता वेपते | 
नियोन्तीषु सखीषु वासभवनान्निगेन्तुमेवेहते 
जाता धामतयैव मेद्य इतरां ग्रीत्यै नवोढा वधुः ॥। 


श्रीहषदेवस्य. 
2043 


सा गोत्रस्खलनं निशाम्य सहसा तत्पुवेमुत्कम्मपिनी 
हे मातः कथितः प्रियाप्रियसखा प्रेमाशनिदौरुणः । 
एतच्छाद्यमुत प्रकाइयमपरेणाकर्णितं वा भवे- 
दित्युहामविकल्पविधधितपतद्भाष्पोदकं रोदिति ॥ 


अभेकस्य. 
2044 


धूर्तेन प्रथमं हिया हतमुखीं बाला नवोढा पुरः 
सख्याः सस्मितमुन्नमय्य वदनं कृत्णं चुम्बिता | 
भूयस्तां रुषितामिव स्मरतषा शुभ्यन्मुखीं वक्तयसी 
किं खिन्नास्यधरामृतं हतमिति प्राणाभिके गृह्यताम्‌ ॥ 
2075 
आयाते दयिते मरस्थलमु वामुदीक्ष्य दुलेदूचतां 
तन्वङ्न्या परितोषबाष्पतरलामासज्य दृष्टिं मुखे | 
दत्वा पीलुशमीकरीरकवलं स्वेनाज्चलेनादरा- 
दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभारावलन्रं रजः || 
कयोरपि. 





सुरतारम्भः ३५७ 


2076 

आयाते दयिते मनोरथ शातेर्मति कथंचिहिने 
वैदग्ध्यापगमाञ्जडे परिजने दीधी कथां कुव॑ति | 
दग्धास्मीत्यभिधाय सत्वरपदं व्याधूय चीनांशुकं 
तन्वङ्गचा रतिलालसेन मनसा श्रीतः प्रदीपः शमम्‌ ॥ 


भअङ्तफु लस्य. 
2044 


आयातो दयितस्तवेति वचसा न श्रई भाषितं 

चकषर्गोचरतां गतेपि मुखी भ्रान्तिं निजां मन्यते । 

कण्ठाञ्चेषगतेपि मुन्यहदया स्वान्तरं शाते 

वाती पृच्छति भतैरि स्मितमुखी ठञ्नावती तुष्यति ॥ 
20178 

सोत्कण्ठाकुलया दृदा समंदनोज्ृम्भा विलासभ्चिया 

सव्रीडा वदनेन्दुना सपुरको्कम्पा स्तनाभ्यामसौ | 

साक्षेपा कृतकावकलेपलरितरष्ये क्षणं वष्ठभे 

जाता प्रेममयीव संभृतर सस्पशोनुबन्धे वधूः ॥ 


ङु्टकस्य, 
2079 


गच्छे्युत्ततया भुवैव गदितं मन्दं वलन्त्या तया 
तेनाप्यन्रितलोचनद्कयपुटेनाज्ञा गृहीता शनैः । 

संकेताय वलहृशा विशुनिता ज्ञाता च दिक्भरेयसा 
गृढः संगमनिश्चयो गुरुपुरोप्येवं युवभ्यां कृतः ॥ 


भमरकस्य, 
2080 


दूराज्जातविकल्पयोरभिमुखं विन्यस्यतोर्लोचने 
लीलासत्वरवक्रयो्च निकटे मन्दां गतिं कुवेतोः । 
व्यावृत्तक्षणवीक्षणालसपदं क च्करादातिक्रामतो- 
रैव्छ्यं नत्ररक्तयोर्दिगुणयस्यायामिता वर्त्मनः ॥| 
दाम्ब्ुक्रस्य. 





३५८ 


सुभाषितावसिः 


2081 
कात्या गाहतरावबद्धवसनपरान्ता किमर्थं पुन- 
मुग्धाक्षी स्वपितीति तत्परिजनं स्वैर प्रिये पृच्छति । 
मातः स्वप्रुमपीह वारयति मामिस्याहितक्रोधया 
पयैस्य स्वपनच्छलेन शायने दन्तोवकाशस्तया ॥ 


कस्यापि. 
2082 


गाढा्चेषमपास्य केलिकलहे तियेक्स्थिता मानिनी 
पथादुत्छकया मनोरथविषिव्याजोष्ठ सदेतसा 
रसषन्स्या निजगीरवं चतुरया भूयः समालिङ्गितः ।| 


भदवहदस्व. 
2083 


आगत्य प्रणिपातसान्त्वितसखीदश्तान्तरे सागसि 
सपरं कुवेति तल्पपानिभृते धूर्तेङ्संवाहनम्‌ । 
जञात्वा स्पदहौवशात्तया किल सतीभरान्त्या स्वमङ्क इनिः 
विश्वासीत्यभिधाय मीरितदृश्चा सानन्दमारोपितः | 
2084 
चशषुःभरीत्या प्रसक्ते मनसि परिचये चिन्त्यमानाभ्युपाये 


राणे याते गुरत्वं प्रविकंसति गिरां गोचरे दतिकायाः । 


आस्तां दूरेण तावत्सरभसदायितालिङ्खनानन्दलभ- 
स्तदेहोपान्तरथ्याश्रमणमपि परां नवतिं संतनोति ॥ 

2085 
पयोवृत्तिञ्चथाङ्ी भ्रियश्ययनतटे मानिनी पृष्ठलभे 
स्वैर स्वैरं करेणानुसरति रमणे रोमवह्यारवाम्‌ | 
प्रभस्वेदावगाढं विगकितरशना मन्युपणौ किलान्त- 
दीर्षिच्छाखच्छलेन छेथयति चतुरा बन्धमर्भीरकस्य || 

एते केषामपि. 





सुरतकेलिः ३५९. 


अथ सुरतकेलिः 
2086 
समारिष्टं रिष्टिरसममिह यन्निर्वृतिपदं 
पुनदेग्धोप्याशु प्रभवति यतो मन्मथतरः | 
शरुते यस्मिन्कामी भवति कृतकृत्यो रतिमुखे 


स सीत्कारः पायादमृतविजयी उन्दरदुशाम्‌ ॥ 


सीस्काररनस्य. 
208१ 


आस्तां दूरेण विञ्ेषः ्रियामाणिङ्तो मम | 

स्वेदः किं न सरिन्नाथो रोमाञ्चः किं न पवेतः || 
2088 

किंनु ठीना विलीनानु पाकि नु मृता नु किम्‌ | 

परिष्वकैव कुरुते सा मे राङ्धाशातं प्रिया ॥ 


कस्यापि, 
2089 


इन्द्राय वीक्षिमाणस्तन्मुखमास्वादयत्ननन्ताय | 
स्हयामि चाश दयितामालिङ्गन्कातेवीयीय ॥| 


कस्यापि, 
2090 
उच्रमय्य सकचग्रहमास्यं 
चुम्बति प्रियतमे हठव॒त्या | 
हं ममेति वदनान्तर लीनं 
जल्पितं जयति मानवतीनाम्‌ 
विन्नाकायाः. 


2091 
वल्लभेन परिच॒म्बिताधरा 
खण्डिता यदि न खण्डिता ततः | 
किष्यतापि कु चयोर्भिरन्तरं 
पीडिता यदि न पीडिता ततः | 


कस्यापि. 


३६० 


सुभावषितावरलिः 


2092 
पाणिपह् वविधूनमन्तः 
सीत्कृतानि नयनाषेनिमेषाः । 
योषितां रहसि गददवाचा- 
मलतामुपययुमेदनस्य ॥ 


भारवेः, 
20983 


पाणिपह्लवयुगेन मुग्धया 
यन्मुखं पिहितमेश्युके हते | 
वह्यभेन रतेन तादेया 
रचोकतां कथमियाच्िशाकरः || 


वद्वभदेवस्य. 
2094 


अम्बरः विनयतः परियपाणे- 
योषित्च करयोः कलस्य | 
वारणामिव विधातुमभीश्ण 
कल्यया च वलै शिरिओखे॥ 
भाषस्य, 





2095 
यहूरमुक्तविनयं यदनुटितेच्छं 
यत्निदैयं यदसमाधि यदस्तलन्नम्‌ । 
यद्रागनिघ्रहदयं यदपोढधेै 
तत्तद्रमुव रतेषु गणो न दोषः 


भटपरिनूतस्य. 
20968 पि 


स्वामिन्प्रभो प्रिय गृहाण परिष्वजस्व | 
किं किं शागोस्यकरुणः स्व्खे स्थितोसि । 
ही दुःखयस्यलमलं विरभेति वाचः 
लीणां भवन्ति रते प्रणयानुरूपाः | 

भटक मारस्य. 





संगतकेलिः २३६१ 
209 | 
शृदी संपदि मीलितं \देशानसेचिषा निगेतं 
करेण परिविपितं वलयकैरधाक्रन्दितम्‌ | 
परियैः समदयोषितां ननु विखण्ड्यमानेधरे 
परव्यसनकातराः किमिव कुवते साधवः | 
कस्यापि. 
2098 
चदेनेदाशिनः स्परे रीतादि वागतवेषथुः 
स्तनयुगलके रान्त्मा तु निलीन इव न्रमात्‌ | 
ज्वलितमदकाङ्गारे तन्व्वास्ततो जघनस्थके 
सघपुलकजलः पद्युः पाणिधिखीन इवाभवत्‌ ॥ 
2089 
किमु परिगता भ्रौ तपरदिलोदवदेकता- 
मुत रमयितुः प्युताङगङके शितैः स्मर सायकैः । 
विलयनमथ प्रप्रा रागोष्मभिभहृरिव्यहो 
पतति भूजयोरन्त - ~~ - - ~ न दीयते || 
2100 
वेदननिहिते ताम्बूांशे भरिते रतिबीजतां 
कुवलयदु शः प्रत्याजज्ञे स रागतरस्तदा | 
किसलयरूचो यस्य च्छायामुपाभ्रितयोस्तयो- 
विषमविषमः का्क्येनास्तं गतो विरहङ्मः ॥ 
2101 
ध्यसनमचलँ यत्राचार्थो व्रतं विषयथाद्रेता , 
उषददधिनयो दातः प्रेयान्प्भुमेकरभ्वजः | 
गृहमशिथिलल्ञेषा शय्या स्वरूपमभेदिता 
रमणमिथुनान्यव्याख्येयां द शां विजगाहिरे ॥ 
एत श्रीशिवस्वामिमः, 


३६ब्‌ 


सुभाषिवावकलिः 


2102 
रतिकृति गते मायानित्रां प्रवर्तितचुम्बना 
पुलकपयसा तत्त्वं मस्या मुखादहतानना | 
कृतक शयितो निमाघ्योसीस्वुशेये कलं वधू- 


तैणितमधरं कूत्वा दन्तैरप्र बत स्परहाम्‌ ॥ 


2108 
भनुनयगुरोर्गोकषीबन्धो मुखासवसंपदां 
हापथविवरं विज्लब्धानां धियां प्रथमातिथिः | 
अविनयवचो वादस्थानं पुरंधिषु पप्रथे 
मदविलसितस्थैकाचायेधिरं रतिविभमः ॥ 

2104 
पुरा निःस्पन्दानां तदनु लघुसंकोचनवतां 
ततथादीघीणां क्षणमधिकतैदेण्यं गतवताम्‌ । 
स्फुर्रदयत्तारं क्रमविषमलेखामुपगतै 
मृगाक्षीणामस्णां जयति छरतारम्भलसितम्‌ ॥ 

2105 
करकिसलयं धुत्वा धुत्वा विमगेति धाससी 
क्षिपति उमनोमालारोषं प्रदीपशिखां प्रति । 
स्थगयति महुः पद्युर्नत्रे विहस्य समाकुला 
छरतविरती रम्या नारी पुनः पतिमाभिता ॥| 


एते केषामपि. 
21068 


सुरतविरतौ व्रीडविशभमचचेथहस्तया 
रहसि गकितं तन्व्या प्राप्यं न पारितमंद्युकम्‌ | 
रतिरसजडेरङकेरङ्ग पिधातुमशक्तया 
भरियतमतनी सवोङ्ीणं प्राविशट्मपृटया ॥| 

भमर क्ब, 


सुरतकेलिः ३६३ 
2104 

तरैषा वेगं मृदुतरतनुस्तावकीनं विसोढुं 

राक्ता मैनां चपल दभृशं सेदयेन्दीवराक्षीम्‌ । 

रत्यभ्यासं विदधत इव प्राणनाथस्य गत्वा 

कर्णोपान्ते निमृतनिमृतं नूपुरं दौसखतीव ॥ 


. 2108 

याते गोत्रविपयेये श्रुतिपथं शाव्यागतायािरं 

निध्योतं परिवर्तनं हदि पुनः प्रारब्धमङ्गीकृतम्‌ । 
भूयस्तत्पकृतं कृतं च वलितक्िपरैकदोरैखया 
मानिन्या न तु पारितः स्तनभरो नेतुं प्रियस्योरसः || 


अमरुकस्य. 
2109 


तस्याः सान्द्रविकलेपनस्तनयुगप्रशचेषमु द्राद्िते 

कि वक्ष्चरणानतिष्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते | 
इत्युक्ते क तदिल्युदीर्यं सहसा तत्छंमरमाष् मया 
साशिष्टा रभसेन तत्छखवश्यात्तस्याश्च तदिस्मृतम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
2110 


अश शूतजिताधर म्रहविधावी शोसि तत्खण्डना- 
दाधिक्ये वद को भवानिति मृषाकोपाश्चितभरूलतम्‌ । 
सद्यः स्विचकरात्तकुन्तरलकरायत्तीकृतस्यास्य मे 
मुग्धाश्ची प्रतिकृत्य तत्कृतवती शयृतेपि यच्ाजितम्‌ || 


गोपादिस्यस्य. 
2111 


दन्तामम्रहणं करोति दानकैर्नैवाधरे खण्डनं 

कण्ठे धिष्यति निर्भरम्रहवि्धिं कर्म पनः राङ्ते | 

तिष्ठत्येव रतान्तरेष्वमिमुखी नैवाभियुङ्धु स्वयं 

निष्मागल्भ्यतयैव वह्वभतरो यूनां नवोडाजनः ॥। 
श्रीडामरस्य. 





३६७ सुभाषितावषिः 
2112 - 
एकस्मिञ्छयने पराङ्कुखतया वीतोत्तरं वाम्यतो- 
रन्योन्यं हदयस्थितेप्यनुनये संरक्षतोर्गीरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकैरपाङ्वलनाभिभ्रीभवचश्षुषो- 


भमो मानकलिः सहासरभसव्यावृत्तकौतुहलः || 
2112 


शुन्यं वासगृहं विलोक्य दायनादुत्थायं काचिच्छनै- 

निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पव्युमुखम्‌ । 

विभ्म्धं परिरभ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 

लज्जानन्नमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता || 
` 274 


गाढारिङ्नवामनीकृतकुचपोद्धिच्चरोमोदढमा 

सान्द्रलेहरसातिरेकविगलश्प्री मितम्बास्बरा | 

मामा मानद मृत् मामलमिति क्षामाक्षरोल्ठापिनी 

पा किंनु मृता नु किं मनसिमे लीना विलीना नु किम्‌ ॥। 
2115 


अन्योन्वप्रकटनुरागरमसादुडतरोमाभ्चयो- 

रत्कण्ठापरिखेददुःसहतया क्षामीभवद्गात्रयोः | 

नक्तं दैववशात्क्षणं गुरुजनास्स्वायत्ततां प्रापरयो- 

यौतो दुरभसंगमोस्सवविधियुनोजेनाख्येयताम्‌ | 
2116 


निवत्ते सुरतोत्सवे बहुविधे जातेपिकेङ्गकमे 

तल्पे स्वेदजसाद्रंचन्दनमये किंचिदरहीतेम्बरे । 
सान्द्रज्ेहवशाहिङोषविषयव्यासद्धजिद्यात्मनो- 
देम्पत्योः स्मरषस्मरातुरतया भूयोपि जाता स्पृहा ॥ 


एते कोषान्‌. 
2114 चिन्‌ 


पिधत्ते हशाःपटैः सितकरमथोत्तसक्खनै- 
निरस्तैर्दीपार्सिः हामयति च ठज्नापरवश्चा । 








 विपरीतरतकेलिः ३६५ 


प्रियेण प्रत्यङ्ग प्रणिदहितद्दा वाससि हते 
कथंकारं तारः परिहरति हारं नववधूः | 


प० अगद्धरस्य. 
2118 


क्‌ चस्पशौद्धध हरति तदिमं मुष्च गलतो 
वदत्येवं कान्ते रतिरखरते धिनतमुखी | 
प्रियं द्रष्टुं सोस्का प्रतिमितमुखं नायकमणी 
कर्थं कार तारं परिहरति हारं नववधूः ॥ 
प० श्रीबकस्य. 


अथ विपरीतरतकेलिः 
2118 
विपरीतरतायासजनिताः स्वेदबिन्दवः | 
पतन्तु तव गत्रेषु कामिनीवदनच्युताः ॥। 


कस्यापि, 
2120 


पततु तवोरसि सततं दयिताधम्मिह्यमलिकाप्रकरः | 
रतिरणरभसकचमहलुकलितालकवल्वरीपतितः | 


भहबाणस्य. 
218 


रलोत्कटोतमाद्भी इयामाथ विकस्बुका तरुणी । 
पततु तवोरसि दयिता क्षुरिका भुजगी च दात्रुणाम्‌ ॥ 


मप्ना्ा्बेस्य,. 
2122 


श्रुयते रशानारावो विरतो नपुरध्वनिः । 
कस्यैषा कृतपुण्यस्य कामिनी पुरुषायते । 


कस्यापि, 
2723 


वैपरीत्यमतिनिन्द्य मनिष्ट 
यदिश्ुदमतयः कथयन्ति | 


३६६ 


सभाषितावलििः 


कामिनां निधुवनेषु तदेव 
साष्यमित्यभिमतत्वमवाप || 
सस्यहेवस्य. 


आहतं कुचतटेन तरुण्याः 
साधु सोढममुनेति पपात | 
तुटथतः प्रियतमोरसि हारा- 
पुष्पवृष्टिरिव मौक्तिकवषेः | 


माषस्य. 
2125 


ऊसमुलगतनेत्रयुगस्य 
प्रेयसो रभसवेितकेडी | 
चुम्बति स्म रतिकेकिविदग्धा 
हावहारि वदनं दयितस्य || 

अ यमाधवस्य. 


नखददाननिपातजजैराद्धी 
रतिकलहे परिपीडिता प्रहारैः । 
यदिष् मरणमेव किं न याया- 
रि न पिबेदधरामृतं प्रियस्य ॥ 


क्षेमेन्द्रस्य. 
212ष 


मुग्धे तवास्मि दयिता दयितो भव स्व- 

भित्ुक्तया नहि नहीति शिरो विधूय | 

स्वं स्वात्करान्मम करे वलयं क्िषन्त्या ` 

वाचं विनाभ्युपगमः कथितो मृगाल्या ॥ 
2128 

तन्नास्ति कारयति यन्न मनोभवस्य 

सा राक्तिरप्रतिहता भुवने तथा हि | 














विपरीतरतकेलिः ३६७ 


उद्धारं पीवरपयोधरमण्डलापरं 
वल्गन्ति माधव उपयथबला अपीह | 
शशिवधनस्य. 


चिरारूढभ्रेमप्रणयपरिहासेन हतया 

तदारब्धं तन्व्या न तु यदबलायाः समुचितम्‌ । 

भानिव्युडे तस्मिन्प्कृतिखकु माराङ्गलतया 

पुनलंज्जालोरं मयि विनिहितं लोचनयुगम्‌ ।। 
2180 

कथं न्येषा तन्वी प्रकृतिसुकुमाराङ्गतिका 

प्रगल्भव्या पारं रतिकलहखेदं विषहते | 

नलिन्यास्तिग्मोपि प्रभवति इूखायैव सविता 

प्रकृष्टे परेस्ण्येवं किभिव न सहन्ते युवतयः ॥ 


कस्यापि. 
2181 


कचित्ताम्बुलाक्तः क्रचिदगुरुपट्का दमलिनः 

क चिचूर्णोद्रारी कचिदपि च सालक्तकपदः । 

बलीभङ्गाभोगेष्वलक पतिताकीणेकुसुमः 

जियाः सवोवस्थं कथयति रते प्रच्छदपटः ॥ 

2182 

कायो न प्रतिकूलता न च बहिगेन्तव्यमस्मा दृहा 
स्कोपथ क्षणमात्रमाहितरुषा कायेः प्रणामावधिः । 
इव्येवं प्रमदात्रतं यदि भवान्गृह्खाति नात्यन्तिकं 
तत्राहं दयितीभवामि दाठ हे कोपानुबन्धेन किम्‌ || 


केषामपि, 
2138 


परयाञेषविहीणेचन्दनरजःपुच्प्रसङ्गारियं 
शय्या संप्रति कोमलाद्भिः परुषेत्यारोप्य मां वक्षति | 


३६८ सुभाषितावलि 


गाडोष्ठ्रहपूवेमाकुलतया पादाम्रसंदंशाके- 
नाकृष्याम्बरमास्मनो यदुचितं धूर्तन तत्मस्तृतम्‌ ॥ 


भमरुकस्. 
2134 


शान्ते मन्मथसंगरे रणभूतां सस्कारमातन्वती 
बासोदाज्जघनस्य पीनक्‌चयोहौरं श्रुतौ कुण्डले | 
विम्बोष्ठस्य च वीटिकां छ्नयना पाण्यो रणत्क ङ्कणे 
पञ्चा्म्निनि केदापादानिचये युक्तो हि बन्धः कृतः ॥ 


कस्यापि, ` 


| 2135 
उपरि निपतितानां लस्तधर्मिद्लकानां 
मुकुलितनयनानां किंचिदुन्मीदितानाम्‌ । 
इखरतसंमरखेदस्विन्नगण्डस्थलना- 
 मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति || 


कस्यापि. 
2138 


चठैस्कुचं व्याकुरकेहापादौ 
स्विद्यन्मुखं स्वीकृतमन्दहासम्‌ | 
पुण्यातिरेकात्पुरूषा लभन्ते 
पुभावमम्भोदहलोचनानाम्‌ || 
2187 
भादौ मज्जनचीरहारतिलकं नेश्राञ्ञनं कुण्डले 
नासामौक्तिकके दापारार चना सत्कञ्ुकं नूपुरौ | 
सौगन्ध्यं करकङ्कणं चरणयो रागो रणन्मेखला 
ताम्बूलं करदपेणं चतुरता दृङ्गारकाः षोडश || 
2188 
इ्षोर्धिकारा मतयः कवीनां 
गवां रसो बालकचेष्टितानि | 


५7 


सुरतनिवृत्तिः 


ताम्बुलमम्यं युवतेः कटाक्षा 
एतान्यहो शक्र न सन्ति नाके || 
केशामपि. 


[1 ' गा 1 


अथ छरतनिवृक्तिः 
2139 
वीतौषटरागाणि इताञ्ञनानि 
भास्वन्ति ठोङैरलकैममुखानि | 
प्रातः कृताथोनि यथा विरेजु- 
स्वथा न पूर्वे्युरलंकृतानि ॥ 
भवृस्वामिनः. 
2140 
मयाङ्कमानीय विमदेविङ्कवा 
पटान्तटीलान्यजनेन वीजिता | 
तयापि सानन्दजलाद्रेगण्डया 
निरीश्य तुष्टया पुनरस्मि चुम्बितः ॥ 
2141 
सत्यै तथा न विदितः सुरतोपचारः 
सञ्जन्ति येन पुरुषा इह कामिनीनाम्‌ । 
दत्तः करअ दयितेन ममोपनाभि 
सख्यै शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
2142 
धन्यासि या कथयसि परियसंगमेषि 


. विल्रम्धचाटुकदातानि रतान्तरेषु । 


नीवीं प्रति प्रणिहित करः प्रियेण 
सख्यै शपामि यदि किचिदपि स्मरामि ॥ 


३६९. 


द.9० 


सुभाषितावलि 


2143 
सिष्टः कण्ठे किमिति न मया मृढया प्राणनाथ- 
शुम्बत्यस्मिन्वदनविकृतिः किं कृता किं न वृष्टः | 
नोक्तः कस्मादिति नबवधुञेटितं चिन्तयन्ती 
पथा्तापं बहति तरणे प्रेम्णि जाता रसज्ञा | 

2144 
दुरारूढप्रणयमधुरप्रेमगर्भोक्तिभाजां 
गाडाक्ेषव्यतिकर धृतैकात्म्यसंभावनानाम्‌ | 
भव्युष्डिच्चाधरमधुरसासरारके प्राथेये त्वां 
युनां मा भूद्धगवति निद्र संगमे ते प्रभातम्‌ ॥ 

केषामपि. 

2145 
सखूयस्तानि वचांसि यानि बहुशोधीतानि युष्मन्मुखा- 
इद्येहं बहुशिक्षिता क्षणमिति ध्यात्वामि मौनं भरिता | 
ूर्तनैत्य च मण्डलीकृतकूचं गाढं परिष्वज्य मां 
पीतान्येव सहाधरेण हसता वक्रस्थितान्येव मे ॥ 

अमर्कतस्व. 

2146 


कान्ते सागसि शापितेषि हि सखीवेष विधायागते 
भान्त्यालिङ्गघ मया रहस्यमुदितं तत्संगमाकाङ्या | 
मुग्धे दुष्करमेतदि त्यतितरामुकमहासं बला- 
दाकृष्य च्छकितास्मि तेन कितवेनेति प्रदोषागमे | 

कस्यापि. 

214 

कान्ते तल्पमुपागते विगठिता नीवी स्वयं बन्धना- 
सद्टासः केथमेखलं करधृतं किचिक्षितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेश्च केवलमहं तस्याद्खःसङ्गे पुनः 
कोसौ कास्मिरतंनु घा कथमिति स्वल्पापि मे न स्मरतिः || 


अमर कलस्ब. 





स्रतनिवृत्तिः ९७१९ 
- 2148 
तुष्णीमाःस्व हतादाया सखि मया किं पृष्टया मा मुषा 
मानं विस्मरणैकङीलहदयां मां कारयेथाः पुनः । 
निठंज्नेत्वपि नोदितोद्य स जनो यावत्समारिद्धितः 
पयीलोचि न कीदृशी परिणतिः कोपस्य जाता मम ॥ 
2149 
याता प्रातरयं चला च युवता मेषादयो दुःसहा 
दृष्टा प्रोषितभत्‌कामतितरां ोज्जम्भते मन्मथः | 
सेवा हेतुरपि ्नियो न च तया हीनस्य किचित्डख- 
मित्यालोच्य जहाति काचिदबला प्राणान्ियस्योरसि ॥ 
2150 
कृत्वा विमहमन्नुपातकटुषं दाय्यासनादुत्थिता 
क्रो धाच्चापि विधटचच गभेभवनदारं सुषा प्रस्थिता 
दष्टा चन्द्रमसं प्रभाविरदहितं प्रत्युषवाताहता 
हा राजिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्ता प्ियस्योरति || .. 


एते केषामपि. 
2161 


जाने कोपतरङ्गिताङ्लतिका तेनाहमालिद्गिता 

संस्पृष्टा कुचयोर्गिरभेलतया हारोपि पार्थे कृतः | 

एतावन्त सखि स्मरामि यदतो वृत्तं॑परं तत्परं 

धेयेस्योहलनं शरीर शमनं ध्यात्वापि नो वेप्रि किम्‌ | 
| 2152 

मु््ादितमीक्षते न नयन तापे तनुः पश्यते 

कम्पः सूचयतीव जीवगमन॑ं मोहे मनो मज्जति | 

पराग्जन्माजितकमेणा बलवता कालेन कामेन वा 

को जानाति स केन मे धृतिहरः कण्ठे भुजंगोर्षिवः 


एतौ कमेन्द्रस्व, 


क = "क~ ० 





३< 


सुभाषितावलि 

2208 
जलजभिहुरीभावं प्रेष्ः करेण निपीडव- 
स्वशिशिरकरस्ताराशङ्ुभषश्चविलोपकृत्‌ | 
रजनिरमणस्वास्तद्षौणीधराषेपिषावरशा- 
श्यतमपुना निम्बं कम्बुष्छिदाकरपलताम्‌ ॥ 

2209 
दिनमिब दिवाकीर्षिस्तीर्णैः शरैः खथितुः करै 
स्तिभिरकवरीलूनां कुस्वा निरा निरदीषरत्‌ । 
स्फुरति परितः केशस्तोतैस्ततः पतयाठुमि- 
ध्ुवमधवलं त्तष्टायच्छलादवनीतलम्‌ ॥ 

2210 
खडुपारेवढः पत्या मुक्तां पुरा यदपीडय- 
दपि बिसिनीं भानोजोयां जहास कुमुदती । 
तदुभयमतः शङ्के संकोचितं निजशाङ्या 
सरति रमौ कोपाटोपादिवारुणरोिषि || 

2211 
यस्पाथोजविमुद्रणप्रकरणे निर्नद्रयस्य॑द्ुमा- 
गदृष्टीः प्रयति स्म यञ्जलरहामणर्णा सहतं हरिः 1 
साजात्यं सरसीरशामपि दृशामप्यस्ति तदास्तवं 
यन्मूलाग्गियतेवरां कवित॒मिः प्श्मोपमा चलुषः | 

। दते शीवेवधकदुः, 
2212 


यदाप रहसि भ्यपेतविनयं वृत्तं रसास्कामिनो- 
रन्योम्यं शायनीयमीहितर खावाप्निपवुन्तस्पृहम्‌ । 
तस्सानन्दमिलदृश्षोः कथमपि स्मृत्वा गुखूणां पुरो 
हासोद्धेरनिरोधमम्थरमिलन्तारे कथंचिस्स्थितम्‌ | 


भमरहकस्व. 











प्रभातवनैनम्‌ ३८३ 
| 2213 
रात्राव ममानया निषुवनङ्ान्तस्य चछाहायकं 
साधीयो विहितं रसादिति पुरः सख्याः भिये जल्पति | 
किचिस्कोपमुपपरददये हसितं तन्व्या ्रपामन्थरं 
शेलोछासितचण्चुचश्बलशिलारुडधोचमदकरया ॥ 


मद्गक स्व. 
2214 


दम्पस्योर्निशि जल्पतोगीहश्युकेनाका्णितं यदच - 
स्तत्पातणुरुस॑निषौ निगदतस्तस्यातिमात्र वधूः । 
कणोलस्वितपश्मरागश्यकरं विन्यस्य चश्च्वाः पुटे 
वीडातौ प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
2215 


लाक्षालकेम ललाटपडहमभितः केगूरमुद्रा गले 

क्रे कञ्जलकाक्तिमा नयनयोस्ताम्बूलरागः परः | 
इष्टा कोपविभावि मण्डनमिदं प्रातधिरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगदृद्यः श्वासाः समाप्नि गताः ॥ 


शकिणास्वस्व कस्यापि. 
2216 


स्वालौपम्बस्पृरि यदुषि द्राव्यमाभैररोषे- 
स्तारापुष्र्विरधितमदो मम्डलं चण्डररमेः । 
शोणीमावं दामयितुमहो राजिसंद॑शमध्ये 
तत्कालाख्यः कलयति इतिरचर्यै्ोहकारः ॥| 


भर्वसारस्वतस्य, 
2214 


विरलविरलीभूतास्ताराः कलाविष सज्जना 
मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसच्रममूत्रभः | 
व्यपसरति च ध्वान्तं चिलास्सतामिव दुभनो 
विगलति निदा शिप लदेमीर्निरथमिनामिव | 


३७७ सुभाषितावलि. 


निरास मृद्धं कुपितेव पश्चिनी 
न मानिनी संसहतेन्यसंगमम्‌ ॥ 
। मेः. 


2165 
किं भूषणेन र चितेन हिरण्मयेन 
किं रोचनादिरचितेन विदोषकेण । 
आद्रौणि क ङमरुचीनि विलासिनीना- 
मङ्गेषु किं नखलपदानि न मण्डनानि || 


भहकुमारस्व. 
21668 


एतचरेन्द्र वृषभ क्षपया व्रजन्त्या 
संसोपणायेमिव गोपितमम्बुजेषु | 
उड्ाटयस्ययमशीतकरः करीषैः 
पद्माकरास्िमिरबीजमिवाठिवृन्दम्‌ ॥ 


जओन्वुकस्व., 
216१ र 


स्तनपरिसरभागे दुरमावतेमानाः 
स्फुटतनिमनि मध्ये किंचिदेव स्खलन्तः | 
ववुरलघुनितम्बाभोगरुदधा वधूनां 
निधुवनरसखेदष्छेदिनः प्राक्ृवाताः || 
2168 
दिशि दिशि मृगयन्ते षल्गुना धासमेते 
मुहरपगतनिद्राः सप्तयो हेषितेन । 
अयमपि च सरोषैः कामिभिः भ्रुयमाणो 
नदति मधुरतारं ताज्नचुडो विहंगः ॥ 
क योरपि. 
2168 
जाताः पक्रपलाण्डुपाण्डुरमुखच्छायाकिरस्तारकाः 


भाचीमङ्करयन्ति किचन रसो राजीवजीवातवः । 





प्रमातव्गनम्‌ ३७५ 


लूतातन्तुवितानवतुलमिदं बिम्बं दधशयुम्बति 
प्रातः प्रोषिवरोचिरम्बरतकादस्ताचलं चन्द्रमाः ॥ 


मुरारे १ 
2170 


सपदि कुमुदिनीमिर्मीितं हा क्षपापि 
क्षयमगमदपेतास्तार कास्ताः समस्ताः | 
इति दयितकलत्र्िन्तयच द्गमिन्दु- 
वेति कृडामरोषं भष्टदोभं शुचेव || 
2171 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंद्युकेन , 
स्थगयसि मुहृरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशांसी विसप- 
न्वद्‌ परिमलगन्धः केन दाक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
2142 
बह जगद्‌ पुरस्तान्तस्य मत्ता किलाह 
चकर च किल चाटु प्रौढयोषिहदस्य । 
विदितमिति सलीभ्यो राजवृत्तं विचिन्त्व 
व्यपगतमदयाह्कि व्रीडितं मुग्धवध्वा || 
2143 
अविरतमभिरामा रागिणोः सवेरात्रं 
नवनिधुवनलीलाः कौतुकेनाभिवीश्य | 
इदमुदवसितानामस्कूटालोकसंप- 
जयनमिव सनिद्रं घृणते दैपमर्भिः ॥ 
2174 
इूततरकरदक्षाः किप्रवैराखरीले 
दधति दधनि धीरानार बान्वारिणीव | 
शाशिनमिव अरौषाः सारमुद्धतमेते 
करलश्चिमुदधिगुर्वीं वह्लवा लोडयन्ति | 


३.9६ 


सुभाषितावलि 


21१5 
अनुनयमगृहीत्वा व्याजखप्रा पराची 
सतमथ कृकवाकोस्तारमाकण्ये काठे | 
कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किल खी 
मुकुकितनयतैवाशिष्यति प्राणनाथम्‌ ॥ 
2176 
परिरिथिकितकणेरीवमामीकिवान्षः 
क्षणमयमनुभूय स्वमरमृष्वेजगुरेव | 
रिरसयिषति भूयः श्पमये विकी 
पटुतर चपलीक्प्रस्फुर स्मोथमथः || 
2141 
उदयमुदितदीपरियोति यः संगती मे 
पतति न वरमिन्दुः सोपरामेष गत्वा | 
स्मितरचिरिव सः साभ्यसूयं प्रमेति 
स्फुरति सधिरमेषा पूर्वकाष्ठाङ्गनायाः |! 
2178 
दधदसकलमेकं खण्डितामानमदिः 
भ्रियमपरमपूणीमुच्छरसद्धिः पलाशैः । 
कलरवमुपगीते षटू दषेन धत्तः 
कुमुदकमलखण्डे तुल्यसूपामवस्थाम्‌ ॥ 
2178 
विकचकमलगन्पैरन्धयन्भृङ्गमालाः 
खरमितमकरन्दं मन्दमावाति वायुः | 
समदमदनमाथथ्यौवनोहामरामा- 
रमणरभसखेदस्वेदविच्छेददक्षः || 
2180 
नवकुमुदवनश्रीहासकेरिप्रसङ्गा- 
दधिकरुविरशेषामप्युषां जागरित्या | 





प्रभातवर्णनयः 


अयमपरदिशोङ मुन्चति सस्तदस्तः 
दिायिषुरिव पाण्डुगानमात्मानमिन्दुः | 
2181 
विगततिभिरपङ्क परयति व्योम याव- 
डुवति विरहसित्नः पक्षती यावदेव | 
रथचरणसमाह्स्तावदै त्छक्यनुन्ना 
सरिदपरतटान्तादागता चक्रवाकी ॥ 
2182 
तदवितथमवादी यैन्ममत्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिमुक्तं यहुगूलं दधानः । 
मदाधिवसति मा गाः कामिनां मण्डनभ्री- 
तैजति हि सफलस्व वहछमालोकनेन ॥ 
2188 
कृतमुदतरहारच्डेदमालिङ्गचच परस्यै 
परिशिथेरितगात्रे गन्तुमाप्रच्छमाने | 
विगकितनवमुक्तास्थूलवाप्पाम्बबिन्दु 
स्तनयुगमबलायास्तत्क्षणं रोदितीव || 
2184 
प्रतिंश्रणमश्ीणैज्योतिरग्न्याहितानां 
विधिविहितविरव्धैः सामिपेनीरधीव्य | 
कृतगुरुदुरितीषभ्व॑समध्वयुवर्धै 


हंतमयमुपरीढे साधु सान्नाय्यमभिः ॥ ` 


। . श85 
विततप्रथुवरत्रातुल्यर्ूपैर्मयुखैः 


` कलदा इव महीयान्दिग्भिराकृष्यमाणः | .. 


कृतकठकलविड्कालापकोलाहलाभि- 
जेलनिधिजलमध्यादेष उत्तार्यते$ः ॥ 


` ७७ 


सुभावषित्रवकिः . 
2186 
कषणमयमुपविष्टः शभातलन्यस्तपादः 
प्रणतिषरमवेदेयं प्रीतमह्वाय लोकम्‌ । 
मुवनतलम्ोषं प्रस्यवेक्षिष्यमाणः 
्ितिष॑रतटपीयदुस्थितः सप्रखत्निः ॥ 
2187 


शदयशिखरि शुङ्गशरीङ्गणेष्वेव रिडु- 

म्सकमलमुखहासं वीक्षितः षञ्चिनीभिः ) 

विततमृदुकरामः शब्दयन्त्या वयोभिः 

वरिपतति दिवोङे हेलया बाल्वयेः | 
2188 


कुमुदषनमपन्नि श्रीमदम्भेजखण्डं ` 

स्यजलि मुदमुलूकः प्रीतिमांशक्रवाकः | 

दयति दिननाथो याति हीतांभुर स्तं 

इतविपिलसितानां ही विचिज्रो विपाकः | 
2189 


कषणमतुहिनपाचि प्रोष्य भुयः पुरस्ता- 
ुगतवति शभिन्राहवङहिग्वधुनाम्‌ । 
इुव्तरमुपयातः संलमानाभुकोसा- 
 शुपपतिरिव नीचैः पकिकन्तेन चन्द्रः ॥ 
218 


पकयमिकवारालोकमह्वाय नीस्वा 
भरियमनतिशयश्रीः सानुरागां दधानः | 
गभनसलिलरा्ि रारिकल्यावसाने 


मधुरिषुरिव भास्वानेष एकोषिरेते | 
एते माषस्य. 
आशा 


निर्यग्स्या रतिबेदमनः परिणतप्रायां विरोक्य क्षपां 
गाहालिङ्गनचुम्बनानि बहृदाः कृत्वाप्यसंतुष्टया । 





प्रभातवभनम्‌ 


शक भूमितले निधाय चरणं तल्पेपेयन्स्यापर 
खन्यञ्जःद्रा प्ररिवर्तिताङ्लवया प्रर्योधिगर चुम्विवः|| 


| कस्यापि. 
2193 


अरुणजृदिणीग्डाश्चामासादयन्तमरमु इची- 
निचयसिचयांरांदार्णदाक्रमेण निरभुकम्‌ । 
तुह्निमहसं षदयन्तीव प्रसादमिषादवौ 
निनमुखमवः स्मेरं पचे दरे्महिषी रित्‌ ॥ 
2198 
रजनिवमध्युप्रठेकाम्भःकणक्रमसंमूतिः 
कुशकिसरयस्याच्छैरपेसरैरदबिन्दुभिः | 
खषिरकु रलेनावःदचीश्निखाङ्करर्सकरं 
किमपि मभितान्यन्तर्मुक्काफलान्ववमेनिरे ॥ 
2394 | 
रविरचिक्चार्मोकारेषु स्तुटामलानिन्दुर्ता 
गमयितुममुङशीयन्तसे विहायसि वारकाः । 
स्वरथिरचनायासामुधैरुदाततथा हताः 
शिशिरमहसो विम्बादस्मादरसंशायम॑शावः ॥ 
2195 
जवि कुमुदे दृष्टम मोहं इदोरिधायके 
भवति चः नके दूरं ताराषतौ च हतौजति | 
रघु रघुपतेर्जायां मायामयीमिव रावणि- 
स्तिभिरचिकुरम्राहं रारि हिनस्ति गभस्तिराद्‌ ॥ 
2196 
जिदहामिथुमक्रीडातल्पे विहायसि गाहते 
निधुवनधुतल्ग्भागन्रीभरं महसंब्रहः | 
म॒दुतरकराकरिस्तुलोस्करौरुदरंभरिः 
परिहरति नालण्डो गण्डोपधानविधां विधुः ॥ 





३८०9 सुभराषितावलिः 


219 
ददादातचतुरवेदीश्ाखाविवतेनमुतैयः 
सविधमधुनाठंकुवेन्ति धुवं रविरदइमयः । 
वदनकुहरेष्वध्येतृणामयं यदुद्श्चति 
श्रुतिपदमयस्तेषामेव प्रतिष्वनिरध्वनि ||. 

2198 
नभसि महसां ध्वान्तष्वाड्प्रमापणपन्तिगा- 
मिह विहर्थैः इच्रैनंपातां रवेरवधारयन्‌ । 
शशाविकसनत्रासादाशामयाधरमां दाशी 
तदधिगमनाल्त(रापारापतैरदड़ीयत ॥ . 

21998 
प्रथममुपहत्याष्यै तारैरखण्डिततण्डुले- 
स्तिमिरपरिषहृवोपवोवली शबठीकृतैः । 
शथ रतिरुचां म्रासातिथ्यं नभः स्वविहारिभिः 
दजति शिश्िरक्षोदश्रेणीमयैरदसक्तुमिः || 

. 2200 . 
अदुरदितमप्यादित्योत्थां विपत्तिमुपागतं 
दितिद्धतगुखः प्राणियों न किं कचवत्तमः | 
पठति लुठतीं कण्ठे विद्यामयं मृतजीविनीं 
यदि न भजते संभ्यामौनच्रतव्ययभीरुताम्‌ ॥ 

2201 
तटतरुखगम्रेणीसांराविणैरिव सांप्रतं 
सरसि विगलन्निद्रामद्राजनिष्ट सरोजिनी | 
भधरणधया मध्ये मध्ये वधूमुखलन्धया 
धयति मधुपः स्वादुकारं मधूनि सरोरदाम्‌ ॥ 

2202 | 
तिमिरविरहात्पाण्डूयन्ते दिशः कृशतारकाः ` 
कमलहसितैः रयेनीवोन्नीयते सरसी न का | 


प्रभातवभेनम्‌ ३८९ 


शारणमिलितध्वान्तध्वंसिप्रभादरधारणा- 
इगनशिखरं नीलव्येकं निजैरयजोभरैः ॥ 
2208 
जगति मिथुने चक्रावेव स्मरागमपारमौ 
नवमिव मिथः संमुख्रति वियुज्य वियुज्य यै । 
सततममृतादेवाहाराद्यदापदरोचकं 
तदम॒तभुजां भतो शंभुर्विषं बुभुजे विभुः ॥ 
2204 
स्वमुकुलमयनैतरैरन्ध॑भाविष्णुतया जनः 
किमु कुमुदिनीं दुव्यो चष्टे रवेरनयेक्षिकाम्‌ । 
लिखितपठिता राज्ञो दाराः कविप्रतिभाद् ये 
शृणुत शृणुताखर्थपशया न सा किल भाविनी || 
2205 
घुखणङकमनः ग्रेणीश्रीणामनादरिभिः सरः- 
परिसरचरैभोसां भुः कुमारतैरः करैः | 
भजनि नलजामोदानन्दोत्पतिष्णुमधुव्रता- 
वलिावलनाहुच्जापुख्न्नियं गृहयाटुभिः ॥। 
2206 
दहनमविद्ादीमियोस्तं गते गतवासर- 
प्रामसमयमप्रापे पत्यौ विवस्वति रागिणी । 
भधरमभुवनात्सो त्येषा हगात्तरणेः कृता- 
मरपतिपुरपरातिषेत्ते सवीव्रतमूर्िताम्‌ ॥ 
220¶ 
बुधजनकथा तथ्यैवेयं तनी तनुजन्मनः 
भित॒दितिहरिद्णो्ादारजः किल कालिमा | 
क्रामनयमुनाक्रोडेः काकैरितस्तमसः पिबा- 
दपि यदमलच्छायात्कायादभूयत भास्वतः ॥ 


। 


३८३ 


सुभाषितावलि 

2208 
जलजभिदुरीभावं प्रेष्ः करेण निपीडव- 
स्यशिशिरकरस्ताराशङ्परपश्चविलोपकृत्‌ | 
रजनिरमणस्यास्वद्षौणीधराषेपिषावशा- 
इधतमपुना निम्बं कम्बुष्छिदाकरपलताम्‌ ॥ 

2208 
दिनमिब दिवाकीर्तिस्तीरेणैः सुरैः सवितुः करै 
स्िभिरकवरीलूनां कृत्वा निदा निरदी धरत्‌ । 
स्गुराति परितः केशस्तोमैस्ततः पतयालुभि- 


` भ्रुवमधवलं तत्तष्डायच्छलादवनीतलम्‌ ॥ 


2210 
डड्ुपरिवृढः पत्या मुक्तां पुरा यदषीडय- 
दपि बिसिनीं भानोजोयां जहास कुमुदती । 
तदुभयमतः शङ्के संकोचितं निजशङया 
प्रसरति रवौ कोपाटोपादिवारुणरोचिषि ॥ 
2211 
यस्पाथोजविमुद्रणप्रकरणे निर्नद्रयत्य॑दुमा- 
दृष्टीः प्रयति स्म यजञ्जलरहामश्णा सहस हरिः | 
साजात्यं सरसीरहामपि दृशामप्यस्ति तदास्ववं 
यन्मूलाद्गियतेतरां कवित॒भिः पस्मोपमा चक्षुषः ॥ 
। एते श्रीगेषधकवुः, 
2212 


यदाजौ रहसि ध्यपेतविनयं वृन्त रसात्काभिनो- 
रन्योम्यं शायनीयमीहितरसावापत्तिपवृन्तस्परहम्‌ । 
तस्सानन्दमिरहशोः कथमपि स्मृत्वा गुरूणां पुरो 
हासोद्धेदनिरोभमम्थरमिरन्तारे कथंचिस्स्थितम्‌ | 


भमर कत्द, 





प्रभातवभगनम्‌ ३८ दे 
| 2218 | 
राज्रावद्य ममानया निधुवनङ्कान्तत्य च्हायकं 
साधीयो विहितं रसादिति पुरः सख्याः भिये जल्पति | 
किंविस्कोपमुपप्रददयं हसितं तन्व्या त्रपामन्थरं ` 


 देलोकछासितचञ्चुचभ्बलशिलारदडधोक्रमहक्रया | 


मद्वकतस्य. 
2214 


दम्पस्योर्निशि जल्यतोगीहश्युकेनाकर्णितं यद्च - 
स्वत्पातगुरुसंनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः । 
कणीलस्वितपद्मरागश्कलं विन्यस्य चश्च्वाः पुटे 
ब्ीडाती प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ | 


कस्यापि. 
2215 


लाक्षालरेम ललाटपहमभितः केय्रमुद्धा गले 

वक्रे कञ्जलकाक्तिमा नयनयोस्ताम्बूलरागः परः | 
इष्टा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातधिरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगदृशः श्वासाः समानं गताः ॥ 


दाकिणास्यस्य कस्यापि. 
2916 


ज्वालौपम्बस्पृशि यदुषि द्राव्यमाणैररेषे- 
स्तारापुष्वर्विरचितमरो मण्डलं चण्डरदमेः । 
शोणीभावै हामयितुमहो राजिसंद॑शामध्ये 
तत्कालाख्यः कलयति इतिरचर्येू्ोदकारः ॥ 


भवैसारस्वतस्य. 
2214 


विरलविरलीभूतास्ताराः कलाविष सज्जना 
मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसतमभूच्तभः | 
व्यपसरति च ध्वान्तं वचिन्तास्सतामिव वुजैनो 
विगलति निद्या शिप लरेमीर्िरुदयमिनामिव ॥ 


३८४ 


सृभावितावलिः 
2318 


अभूत्ाची षिद्ध रसपतिरिव प्रादय कनकं 
गतच्डायथन्द्रो बुषजन इव म्ास्यसदसि । 
क्षणात्सोणास्तारा नपतय इवानुष्यमपरा 

न दीपा राजन्ते ब्रविणरहितानाभिव गुणाः | 


22198 


प्राची माणिक्यश्ोणा कमलपरिषदामोति संकोचमुद्रा 
निद्रालुः कैरवारी सरसि सरसिका सारसी कूजतीति । 
इत्थं जातप्रबोधे वदति परिजने किंचिदुन्मीलितात्ती 
भीरर्भीरिर्वियोगासुनरपि सहसालिङ्गति प्राणनाथम्‌ || 


एते केषामपि. 
2220 


पुरहूतदिगङ्गना प्रते 
रषिमुशमद्तं चिरादिवेति । 
अलिनो नकिनोदराहिमुक्ताः 


प्रियबाहृदयवन्धनाच्नरवोडः ।| 
2221 


निनाय यद्िरक्विजुम्भणाकुलो 

विभावरी कथमपि साभ्युपागता | 

विलोकिता दायिततमा तथामुदं 

तनोति नो रजनिवियोगिपक्तिणः ॥ 
2222 


यथा शशी पिपतिषुरस्तपयैते 


नवांभुमक्किरणविरुग्णचन्द्रिकः | 

करोत्यहो अपि निजसंपदः स्फुटं 

हिषद्रता विपदधिकं इखोदयम्‌ ॥ 
2228 | 


भिन्दानः छन्दरीणां पतिषु रुषमयं हम्येपारावतेभ्यो 
वाचालत्व॑ ददानः कवितृषु च गुर्णं प्रातिभं संदधानः । 





संकीर्णम्‌ ३८५ 


परातस्स्यस्तृयेनादः स्थगयति गगनं मां सङः . पांडतत्पा- 
दस्वल्पादुस्थितानां नरवरकरिणां भुडुलाशिद्ितेन ।। 
राजदैखरस्व. 
भथ संकीर्णम्‌ 
2224 
थो न दीषासितापाङ्गविकासविनतैभ्रुवः । 
प्रियामुखस्य वदागस्तस्मै नृपदावे नमः ॥ 
2225 
 तन्वीकटाक्तदग्धस्य वद वैव्य किमीषधम्‌ | 
पथ्यमालिङ्गनं तस्याः सकनत्रमरहचुम्बनम्‌ | 
2226 
कुभ्यत्यकस्मस्कुषितापि रम्या 
स्वयं प्रसादं समुचैति यस्मात्‌ । 
स्वयं प्रसन्नेति विभर्ति ठज्ना- 
मसषुण्णकप्ेक्षणकं प्रियायाः ॥ 
केषांचित्‌, 


2234 
भूचातुर्धं कुन्वितान्ताः कटाक्ताः 
जिग्धा हाथा ठकज्नितान्ताथ हासाः | 
लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च 
जीणमितदूषणं चायुधं च || 


कविपु्रथीः. 
2338 


मालती शिरसि जृम्भणोन्मुखी 
चन्दनं वपुषि कुङ्कमाविलम्‌ 
वक्षसि प्रियतमा मदालसा 

स्वग एष परिशिष्ट भागतः || 


३८४ 


सुभावितावलिः 
2218 


अभुलखाची पिङ्गा रसपतिरिव प्रादय कनकं 
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव भाम्यसदसि । 


क्षणात्स्ीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 


न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः | 


22198 


प्राची माणिक्यश्चोणा कमलपरिषदामोवि संकोचमुन्रा 
निद्रालुः कैरवारी सरसि सरसिका सारसी कूजतीति । 
इत्थं जातप्रबोपे वदति परिजने किचिदुन्मीकिताक्षी 


भीरर्भीरर्वियोगाद्पुनरपि सदसारिङ्गति प्राणनाथम्‌ | 


2220 
पुरहूतदिगङ्गना प्रते 
रषिमुशमड्तं चिरादिवेति । 
किन नरिनोदरादिमुष्काः 


प्रिय बाहूद्यबन्धनात्नवोढडाः || 
2221 


निनाय यद्िरक्विजम्भणाकुलो 

विभावरी कथमपि साभ्युपागता | 

विलोकिता दाथिततमा वथामुदं 

तनोति नो रजनिवियोगिपन्निणः || 
2222 


यथा दारी पिपतिषुरस्तपवेते 


नवांशुमत्किरणविरग्णचन्दिकः | 

करोत्यहो भि निजसंपदः स्फुटं 

दिषद्रता विपदधिकं इखोदयम्‌ ॥ 
2223 | 


भिन्दानः छन्दरीणां पतिषु रषमयं हम्येपारावतेभ्यो 
वाचालत्वं ददानः कवितुषु च गुणं प्रातिभं संदधानः 1 


एते केषामपि. 





संकीर्णवः ३८५ 


प्रातस्स्यस्तृयैनादः स्थगयति गगनं मांसः. पांडतत्पा- 
दस्वल्पादुस्थितानां नरवरकरिणां शृड्धलाशिख्छितेन ।| 
राजदोखरस्व. 
अथ' संकीर्णम्‌ 
2224 
यो न दीषौसितापाङ्गविलासविनतैभरुवः । 
प्रियामुखस्य वदागस्तस्मै नृपडावे नमः ॥ 
2225 
 सन्वीकटाक्षदग्धस्य वद चैद्य किमौषधम्‌ । 
पथ्यमालिङ्खनं तस्याः सकच्र्रहतुम्बनम्‌ ।। 
2226 
कुप्यत्यकस्मीर्कु पितापि रम्या 
स्वयं प्रसादं समुपैति यस्मात्‌ । 
स्वयं प्रसन्नेति बिभर्ति लज्ना- 
मक्षुण्णकप्रेक्षणकं प्रियायाः ॥ 


कीषाचित्‌, 
222 


भूातुर्धं कु्बितान्ताः कटाक्षाः 
जिग्धा हावा कज्जितान्ताथ हासाः | 
लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च 
खीणमेतदूषणं चायु च || 


कविपु्रथीः. 
2238 


मालती हिरसि जृम्भणोन्मुखी 
चन्दनं वपुषि कुङ्माविलम्‌ । 
वक्षसि प्रियतमा मदालसा 

स्वग एष परिदिष्ट भागतः || 


<€ 


सुभाषितौवलिः 


2229 
मीत्सर्यमुत्साय विचायं कार्यै- 
मायौः समयौदमिदं वदन्तु | 
सेव्या नितम्बाः किमु भूषराणा- 
मुत स्मरस्मेरविलो चनानाम्‌ ॥ 

2280 
अ पीतविधर्बिगते शिद्युत्वे 
धनेर्जिते हारिणि यौवने च | 
सेव्या नितम्बास्तु विलासिनीनां 
ततस्तदर्थं धरणीधराणाम्‌ ॥ 

223 
सत्यं जना वच्मि न पक्षपाता- 
छषोकेषु सप्तस्वपि तथ्यमेतत्‌ । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो 
दुःखैकरहेतुने च कथिदन्यः | 

| 2282 
यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो 
ज्वलेतपदीप्तो हदि मन्मथानलः | 
तदात्र भूयः किमनयपण्डतिः 
कुकाव्यगन्याहूतयोपि पातिताः ॥ 
. केषामपि, 

2239 
मपु च विकसितोत्पलावतंसं 
दारिकरपष्ठवितं च हस्पृषठम्‌ | 
मदनजनितविभ्रमा च॑ राभा 
फलमिद मथेवतां विमुतयोन्याः || 

नेण्ठस्व, 





संक्मी्णम्‌ 


2234 
एकाकिनी यदबला तरणी तथाद- 
भस्महहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ | 
कं याचसे तदिह वासमियं वराकी 


श्वभरूमेमान्धबधिरा ननु मुढ पान्थ ॥ 


रद्रटस्व. 
2285 


छज्जाभरावनतमन्थरदृिपातं 

येषां स्थितं कुरुवधुवदनारविन्दम्‌ । 

तेषामनेकपुरुषत्रणिताधरेषु 

सक्तिः कथं भवति वारवधूमुखेषु ॥ 
2286 


स्मितं किचिन्मुग्धं तरलमधुरो दृषिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः । 
गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिकरः 


स्छृखन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृः | 
228 


लत्रीडाधेनिरीक्षणं यदुभयोयैहूतिसंपरेषण- 
मद्य शो भविता समागम इति प्रीतिः प्रसादश्च यः | 
संपरापनेपि समागमे सरभसं यच्ुम्बनालिङ्गनं 


तत्कामस्य कल तदेव सुरतं शिष्टं पद्यूनामपि ॥ 
2238 


कन्या कौतुकमात्रकेण विधवा संबदेमात्रार्थिनी 
बेरया विच्तलवेष्छया स्वगृहिणी गत्यन्तरासंभवात्‌ | 
वाञ्छन्तीत्थमनेककारणवन्याद्पुभिः जियः संगमं 


शाद्स्नेहनिबन्धना परवधुः पुण्यैः परैः प्राप्यते | 
2289 


एकान्ते वनतो गृहं शारिमुखोप्यन्वादृद्यो इयते 
क्षिप्रं साधय यातु पुत्रि इरिने मु्कान्यमाकासकम्‌ | 


३८. 





१८९८ 


छमाषितावलिः 


श्वभ्वा संभ्रमिता किलेति बहुकाः संपरेरयन्त्या वधूः 

पान्यं वीदेय बभ्र सस्मितमुखी तैवापैसिरौदनम्‌ ॥ 
2240 

काम्भोद; क्र कचत्कलापविलसंस्पक्ताषपन्रः शिखी 

केन्रोमेण्डलमंशुजाल्िमलं वीचिः क वाम्भोनिषेः | 

क्ो्यन्बाठदिवाकरः क कमलं मत्तालिमालाङ्ुरं 

यो येनामिमतः स तेन कुरते दूरेपि चेतःदखम्‌ ॥ 

केषामवि. 

2244 

भािष्टा रभसाहिलीयत इवाक्रान्ताव्यनङ्गेन या 

यस्याः कृज्रिमचण्डबस्तुकरणाकृूतेषु खिन्नं मनः । 

कोयं काहमिति प्रवृसद्धरता जानाति या नान्तरं 


रन्तुः सा रमणी स एव रमणः देषौ तु जायापती ॥ 


भनर्कस्व. 
2242 


पाङ मेति मनागनागतगुणं जाताभिलाषं ततः 

सव्रीडं तदनु चथोद्यममनु प्रत्यस्तधेथं पुनः । 

्रमाद्स्प्रहणीयनिभेररहः क्री ङाप्रगल्भं हतो 

निःसङ्गाङुविषषेणाधिकद्लं रम्यं कुलखीरतम्‌ | 
2243 


सद्यः प्रकषुत पयः सतुहिनं दयामा नवं रावं 

रक्तं कुङूममारुकाणि तुरसी द्राक्षा कपित्थं मधु | 

कीरी क्ैरवगमेकोमलतनुरमैतानि सेवेत चः 

कमीरेषु जनस्य तस्य वसतो मन्ये मुखेषमहः | 
2244 

गङ्गाषौतरिलावरे हरवृषस्कन्धावरण्णद्रुमे 

सिद्धाध्यासितर्कदरे हिमवति स्थने स्थिते स्थेयसि । 

कः कुर्वति षरमरणाममलिनं मान्यो मनस्वी जनो 

यद्युन्नस्तक्र द्ग दावनयना न स्युः स्मराखं जियः | 





संकीणम्‌ ३८९. 
22.45 
संसारेस्मिच्चसारे कुनृपतिभवनहवारसेवाकलङ- 
ध्यासङ्ष्यस्वपैथं कथममलधियो मानसं संधिदध्युः | 
ययेताः परोशदिन्दुष्युतिनिचयमृतो न स्युरम्मोजने्राः 
्रेडस्कान्ीकलापाः स्तनभरतिनमन्मध्यभागास्तरण्यः | 


केषामपि. 
2248 


सन्मार्गे तावदास्ते प्रभव्रति पुरुषस्तावदेवेन्व्रियाणां 
लज्जां तावहिधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव | 
भरूचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपक्ष्माण एते 
यावल्ली लावतीनां न इदि धृतिमुषो दष्टिबाणाः पतन्ति || 


धमकी. 
2244 


अम्बा देतेत्र वृद्धा परिणतवयसाममणीरत्र तातो 
निःशोषागारकमेन्रमशिधिलतनुः कुम्भदासी तथाहम्‌ | 
अस्मिन्पापा निकेते कतिपयदिवसपरोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसथम्याहतिव्याजपवेम्‌ ॥ 


द्रदस्व. 
2248 


यतात्संगमामिच्छतोः प्रतिदिनं दृतीकृताश्वासयो- 
रन्योन्यं पारेशुष्यतोनेवरतपापिस्पहां तन्वतोः | 
संकेतोन्मुखयोः कथं कथमपि प्राप्रे चिरास्संगमे 
यत्सौखयै नवरक्तयोस्तरुणयोस्तस्केन साम्यं व्रजेत्‌ ॥ 
2249 

कान्ताया विकसदिकासहसितस्वच्छांदावामरं 
सेसक्तावमिषेकहेमकल दौ यषन्दनाङ्खौ स्तनौ | 
यत्कातेस्वरचारुकान्ति जघन सिंहासनं भूभुजां 
घान्नाज्यं तदिदं जयाजयमयः दोषस्तु चिन्तामयः ॥ 





३९.० 


सुभोषितावलिः 


` 2250 
नासाटितानि बनवासदृढत्रतेन 
चित्राणि नेत्रचरितानि मुगेमृगाक्याः | 
तत्कान्तिसञ्ज्वलसचिव्यसनादहो नु 
हेत्ना हताह्यपतनैरपि तैव लम्धा || 


एतो सेमेन्द्रस्य. 
2281 


चूतो्ानं इरभिरनिलः शादलदयामभूमि- 
स्तन्त्रीवाद्यं चषकमदिरा लोलिता मालतीभिः | 
स्वच्छज्योत्खा विजनरजनी कुद्धुलाक्षीकटाक्ताः 
सारं विद्युहलयचपके जीवलोके किमन्यत्‌ || 
मङ्धःलवस्सस्व., 
अथ वीराः 
2252 
खङ्खास्ति्ठन्तु मत्तेभकुम्भकुडाइहासिनः | 
एकदोरेण्डशोषोपि कः सहेत पराभवम्‌ | 
2958 
एकः स एव तेजस्वी सैंहिकेयः छरद्विषाम्‌ | 
शिरोमाज्रावदोषेण जीयन्ते येन शत्रवः || 


कयोरपि. 
2254 


भतेषिण्डानणकरो यशःक्रयमहापणः | 
खुराङ्गनास्वयंम्राहयो रम्यः कालोयमागतः ॥ 


शाण्डिल्यस्य. 
22565 


बहवः पद्धःवोषीह नराः दाख्राण्यधीयते | 
विरला रिपुखद्गाप्रधारापातस्िष्णवः || 
राजपुजार्गटस्व, 





कीराः ३९९ 
2256 


भनन्तोद्धूतभुतौषसंकुले भृतठेखिके । 
हाले शाले ज्रिचतुराथतुरा यदि मादृशाः || 
। 99 स्कन्दस्कारद॑करस्ब. 


महित्नामन्तरं परय रोषाहेः साभ्िम्‌ धरा | 

फणासहस्लल्ग्दाप्नि भ्रमरीव विभाति भुः | 
2258 

भा बैट नेते निजिशा नीलोत्पलदलस्विषः | 

एते वीरावलोकिन्या रष्म्या नयनविभ्रमाः ॥ 
22659 

तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते | 

बाकस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ | 
2260 | 

नास्वु्चशिखरो मेरनोतिनीचं रसातलम्‌ । 

व्यवसायद्ितीयानां नाप्यपारो महोदधिः ॥ 
2261 

येन पाषाणखण्डस्य मृल्यमल्पं वघ्॑धरा | 

अनस्तमितसारस्य तेजसस्तद्िजुम्भितम्‌ ॥ 


| एते केषामपि. 
22682 


मा जीवन्यः परावज्ञादुःखदग्पोपि जीवति | 

तस्याजननिरेवास्तु जननीङ्केशाकारिणः ॥ 
2268 ` 

तुल्येपराभे स्वभोनुमोनुमन्तं चिरेण यत्‌ । 

हिमाश्चमाद् मसते तन्म्रदित्तः स्फुटं फलम्‌ ॥ 
2264 


पादाहतं यदुत्थाय मुधोनमधिरोति | 
स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तहरं रजः | 
एते माधस्व, 


३९. 


सुभावषिवाबदिः 
2285 
न सदश्वाः काषातं न सिंहा धनगजितम्‌ | 


परैरङ्गरिनिर्दिष्टं न सहन्ते मनस्विनः ॥ 
2986 दष्कटद्धसवर्मसूनोर्वि्ाधरस्थ. 


तावदाश्रीयते ठश्््या तावदस्य स्थिर यञ्चः । 

पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानाच्च हीयते | 
2269 

स पुमानथेवज्जन्मा यस्य नासि पुरः स्थिते | 

नान्यामङ्कुलिमभ्वेति संख्यायामु्ताङ्ककिः ॥ 
2268 


क्वकितं न हिरण्यरेतरसं 
अयमास्कन्दति भस्मनां जनः | 
कमिभूतिभयादवनतः 


इखमुज्छन्ति न धाम मानिनः | 
एते नारेः. 
2268 एते भारवेः 


धृतधनुषि बाहशारिनि दौला न नमन्ति यत्तदाधर्यम्‌ ! 
रिपुसंशषकेषु गणना कैव वराकेषु काकेषु || 

2270 
कङ्गणवीथी वद्धधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌ । 
यल्मीकथ मेसः कृतप्रयलस्य धीरस्य ॥ 


भहवानस्थ. 
227 शयी 


जीवच्ेव मृतोसौ यस्य जनो वीष्य वदनमन्योन्यम्‌ । 
कृतमुखभङ्गो दूरास्करोति निर्देशमङ्खल्या ॥ 


शामोदरगुषस्व. 
9212 प्यव 


भाभिमुखनिहतस्य सतस्तिष्ठतु तावञ्जयोथवा स्वगेः । 


उभयबटसाधुवादभ्रवणङ्खस्थैव नास्स्यधेः ॥ 
श्रीमास्करस्व. 











दीराः ३९.३ 


2273 
रवि मणिरपि निथेष्टः पादैस्तिग्मथुतेमेनाक्स्पर्टः | 
ज्वलतितरामिति शो वा मन्युं सोद क्षमो मानी ॥ 


भ ० -इन्त्रसिहस्व. 
224 
भुजे विशाले विमलेसिपन्ने 
कोन्यस्य तेजस्िकथां सहेत | . 
गताखरप्याहवसीसि वीरो 
हिधा विधत्ते रविमण्डटं यः | 
ङष्कटसनुविद्याधरस्व. 


2975 | 

एषा हि मे रणगतस्य दृढा प्रतिज्ञा 
श्यन्ति यच्च रिपवो जघनं हयानाम्‌ । 
युद्धेषु भाग्यचपकेषु न मे प्रतिज्ञा 

दैवं यदिच्छति जयं च पराजयं च | 


चन्दकस्य. 
2276 
सेना मयैव न हता निखिला रिपणां 
भतुभेवेदुपकृतिने शरीरकेण । 
मत्तेमतुङ्गदशनाहतिनिगेताख- 
रित्थं हियेव भटो रुधिरे ममञ्न ॥ 
श्रीदरस्य. 
2 


रथस्यैकं चक्र भुजगयमिताः सप्तुरगा 
निरालम्बो मागेशरणरदहितः सारथिरपि । 
रविगेच्छत्यन्त प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्ते वसति महतां नोपकरणे | ` 


अगंटस्व. 





३९.७४ 


सुभावितावारैः 

2218 
चिजेतव्या लङ्क चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुषि सहाया कपयः ! 
तथाप्याज रामः सकलमवषीद्राक्षसकुले 
क्रियासिदिः स्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ 

| 2279 

घटे जन्मस्थानं मृगपरिजनो मूजेवसनं 
वने वासः कल्दादिकमशनमेवंविधगुणः । 
अगस्त्यः पाथो्पिं यदकृत कराम्भोजकुरे 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां नोपकरणे || 

2280 
चिपन्लः श्रीकण्ठो जडपतिरमास्यः शशधरो 
वसन्तः सामन्तः कुङ्धममिषवो लदेयमवलाः । 
तथापि त्रैलोक्यं जयति मदनो देहरहितः 
क्रियासिदिः स्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ 


केषामपि. 
2287 


लोकोत्तरं चरितमपेयति प्रतिष्टां 
पुंसां कुलं नहि निमित्तमुदारतायाः ॥ 
वातापितापनमुनेः कलश्ात्ख्ति- 
्दलिाथितं पुनरमुग्रसमुद्रपानम्‌ ॥। 
2282 
पृथ्ि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां 
त्वं कूमेराज तदिदं हितयं दधीथाः । 
` िष्ुश्नराः कुरुत तन्लितेये दिषीषी 
देवः करोति हर कामुक माततज्यम्‌ ॥। 
बालरामाबणे. 








कीरः ३९.५५ 


2283 

शुराः सं्रासमेते विजहत हरयो भिक्शक्रेभकुम्भा 
युष्महेहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः | 
सौमिन्ने ति पात्रं त्वमपि नहि रषां नन्व मेषनादः 
किंचित्संरम्भलीलानियमितजलर्धिं राममन्वेषयामि ॥ 

। 2284 

पातालतः किमु छधारसमानयाभि 

चन्द्रं निषीद्य किमुतामृतमाहरामि । 

उ्ण्डचण्डकिरणं किमु वारयामि 

कीनाङालोकमथवा ननु चुणेयामि ॥ 


शनुमदाक्यमेतल्‌- 
2286 


सामोपायनयप्रपत्चपटवः प्रायेण ये भीरवः 

शराणां व्यवसाय एव हि परे संसिद्धये कारणम्‌ । 

विस्फूजैदिकटाटवीगजघटापीठैकसंचूणन- 

ध्यापरिकरसस्य सन्ति विजये सिंहस्य के मन्त्रिणः ॥ 
2286 

काकुत्स्थस्य दश्चाननो न कृतवान्दारापहारं यरि 

क्राम्भोधिः क च सेतुबन्धषटना क्ोक्तीयै लङ्गजयः | 

पाथेस्यापि पराभवं यदि रिपुनोधात्क तादृक्कपो 

नीयन्ते रिपुभिः समुचतिपदं प्रायः . परं मानिनः ॥ 


कयोरपि, 
228 | 


वह्धि शीतयितुं हिमं ज्वलयितुं वातं निरोद्धुं पयो 

मुत. व्योम विधातुमुचमथितुं नेतुं नतिं वा महीम्‌ | 

द्धक किल भूभृतः स्थठयितुं सिन्धुं च संभाग्यते 

हाक्तियैस्य जनैः स एव नृपतिः शेषाः पर पार्थिवाः || 
भड्वृदेः. 


३९६ 


सुभाषितावालिः 
2288 
नायाति वाडवाशिखाक्थनेन तापं 
दर्यं हिमाद्रिषयसा विद्यता च नाभ्धिः | 
कथिद्रभीरमनसां सततं विषाद- 
काले प्रमोदसमये च समोनुभावः | 
2289 
संप्रामुवन्ति ननु मण्डलमेकमेव 
क्मापा जये समरसीच्ि वपुस्तु हित्वा | 
चण्डां गुमण्डलमधाभिमतानि कामं 
परमाग्रनिजैरवपूस्तनमण्डलानि || 
2290 
नास्मिन्तंततवेष्टनो ल्वणतभस्तस्पैरुदेति व्यथा 
मरन्यिभ्यश्चकितिने चालमदभिमर्मव्यथा जायते । 
करन्दद्रन्धुजनातेनादचकितस्वान्तं न वा स्थीयते 
नद्येतन्मरणं खस्य डभगां काष्येव संपरातनिमूः ॥ 
अथ हास्यम्‌ 
2281 
कृष्णः क्रीडितवान्गोभिरिति गोतुल्यवुद्धिषु | 
परक्षपातवती लष्ष्मीश्हो देवी पतिव्रता ॥ 


अमृतदत्तस्य. 
2292 


प्रायचित्ते मृगयते यः प्रियापादताडितः | 
क्षालनीयं [शेरस्तस्य कान्तागण्डूषश्यीपुभिः ॥ 


इ्यामलकस्य. 
2298 


तवोच्छ्रितान्पातायितुः पतितां ्ो दरिष्यतः । 
विधातुरिव दृदयन्ते भग चित्रा विभूतयः ॥ 
ध्याच्रगणत्ब, 


हास्यम्‌ 


# 


2284 
केदाः किमपराध्यन्ति केदानां मुण्डनं कुर । 


सकषायस्य चिन्तस्य काषाचचैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
2295 


किराटोटति साटोपं पटाद्धितकटीतटः | 


रटन्वरारिकाहेतोकंसदन्तर दाटिकः || 
2296 


रण्डाः पाखण्डिमि््याप्ता भतुृभिः कुलयोषितः | 


वेद्या धनिनमिच्छन्ति च्छज्राः करपरायणाः ॥ 
229 


यदक्षिभरूलतापाङ्खैः जियः कुवैन्ति चापलम्‌ । 


` जघनेष्वेव तस्स पतस्यनपराभिषु || 
2288 


आदौ नन्नस्ततः स्तम्भः कार्यैकाकेषु निष्ठुरः । 
कृते काये पुननेश्नः हिश्रतुल्यो वणिग्जनः || 
2288 


केतक्यः कण्टकैव्याप्रा नलिन्यः पङ्कसंभवाः | 
विलासिन्यः सकुडन्यः क्र रलमनुपद्रवम्‌ || 
2800 


निह्यायाग्डेदनं नास्ति न तालुपतनाद्यम्‌ । 


निर्विशङ्केन वक्तव्यं वाचालः को न पण्डितः || 
2301 


गुरनटेदैवज्ञमिषक््ात्रियमुखगहराणि यदि न स्युः । 
व्याकरणसिंहभीता अपशब्दमृगाः क्र विचरेयुः ॥ 


2302 


गणयति गगने गणकञथन्द्रेण समागमं विदाखायाः | 


विविधमुजंगक्रीडासक्ता गृहिणीं न जानाति ॥ 
2308 


परनारीषु दोषोस्ति स्वनारी मैव वि्यते | 
अतं एष कुलीनानां प्रदास्ता करडन्दरी ॥ 


३९ 


३९८ सुभाषितावािः 

2304 

गौरः खषीवराभोगो रण्डाया मुण्डितो भगः | 

मेरोरकेदयोह्ीड शाष्पहेमतटायते || 
2305 

भभ्यस्य पव्रनधिजयं व्याख्याय च शैवसंहिताः सकलाः । 

मरणसमये गुरूणां गुथवदसवो विनियौताः || 
2306 

धान्यं मे कनकं मे माषामे शोभना मद्रा मे। 

इति बत मे मे कुबेन्पशुरिव नीतः कृतान्तेन || 
2307 

का नाम बुरिहीनस्य विभेस्तस्य विदग्धता | 

कूष्माण्डेषु न यथक्रे वैलमूणी च दन्तिषु | 
2308 

संदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मानधनापहः | 

कन्यारारिस्थितो नित्यं जामाता दशमो प्रहः || 
2309 

यमः शरीरगोप्रारं संचितारं वञंधरा । 

दुम्ीला शी च हसति भतरं पुत्रवस्वलम्‌ | | 
2310 

भपोमुदैकरदष्रेण विषदयुक्रपवाहिणा | 

नेन दुिकिस्स्येन जगष््टं भगाहिना ॥ 
2811 

परान्नं प्राप्य दुद मा प्राणेषु दयां कृथाः | 

दूरुभानि परात्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥ 
2312 

धृतेन भोजनं बदु धिडालस्यापि दीयते ] 

भारिकाक्रोडखण्डस्तु दुलभं भोजनं महत्‌ ॥ 








हास्यम्‌ 


2318 
याचन्ते पितरः पुत्रान्स्वगोधे स्पृहयालवः | 
यः पीतं पायसं दव्यास्स्विचमृष्टां तथाटिकाम्‌ ॥ 
2314 
सा पावैतीस्यत्रितथं स च स्थाणुरपि स्कुटम्‌ | 
संप्क्तावपि यायास्तां छरतामोगनिःस्प्रहौ || 
2815 
स्थाणुवो स्यादजो वा स्यात्पद्यूनां पतिरेष वा । 
करामिनीविभरमाचार्थं योधाष्ीस्कुद्मायुषम्‌ ॥ 
2816 


परोपकारसंस्कारताम्बूलाधरचुम्बनैः | 
यच्च संयुज्यते वक्रमधरद्रेण तत्तमम्‌ || 


केषामपि, 
2 


भपायां पीयते धारि सषत्रागारेपि भुज्यते । 
शप्यते देवसदने यभ्यते यत्र म्यते ॥ 
2318 | 
निदाघकाले विप्रस्य प्रसुप्रस्य तरोरधः | 
श्ना प्रमूत्रितं हस्ते देवस्यत्येति सोब्रवीत्‌ ॥ 
2318 
वैशनाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताङेषमानव | 
त्वायि संन्यस्तभारोयं कृतान्तः इखमेधते | 
28290, 
भआतुरादिष्तहरणं मृतादपि पलायनम्‌ । 
एतदैश्स्य यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः || 
2321 
दाहज्यरेण मे मान्यं वद धैय किमैौषधम्‌ | 
पिब मथ शारावेण ममाप्यानय कपरम्‌ | 
एते मबस्व, 


३९९ 


8०० 


सृभाषिवावलिः 


2328 ` 
अधमणैदावाजीधिभ्राद्धभुग्दुष्टमभुजाम्‌ । 
अभिप्राया न सिद्धयन्ति तेनेदं ध्रियते जगत्‌ || 

23328 
अक्रोधं दिक्षयन्स्यन्यान्क्रोधना ये तपस्विनः | 
निधना ये धनायैव धातुवादोपदेशिनः ॥ 


हर्षस्व. 
2324 


काकाहौल्यं यमात्करौथै स्थपतेर्मित्यघातिताम्‌ । 
आाक्षराणि संगृह्य कायस्थः केन निर्मितः ॥ 
2325 
यमोपि वश्चितो येन नकारान्तरलेखया । 
आयुषं कलमं यस्य तस्य देवोपि शङ्ते ॥ 
2826 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुराभिषश्चङ्खगया । 
अन्त्राणि यच्च भुक्तानि त्र हेतुरदन्तता ॥ 
232१ 
लेखनीकृतकणेस्य कायस्थस्य न विश्वसेत्‌ | 


विश्वसेककृष्णसपेस्य वने व्याघ्रस्य विश्वसेत्‌ ॥ 
2328 


निः लेहः श्युकरदितः सकषायो विबन्धकङृत्‌ । 

मदर इष कायस्थः कायस्थः कस्य शान्तये ॥ 
2829 

लघुपादो न माजोरः श्वासधारी न तापसः | 

दण्डहस्तोपि न यमण्द्रान्वेषी न पन्नगः || 


केषामपि, 
2330 


यद्धीमतातिषेगेन व्यासेन सहसा बहू | 
माभितं शतशस्तेन तत्रैव च रुचि कुरु ॥ 








४०९ 


चक्िता च मृताचार्थै चेलं चच च ठीनता । 
चकारचब्छुता चेति सप्रजीवनहेतवः ॥ 
ठामोदरगुषस्य. 


नीचेशरस्य यहास्यं - - - - - - ~ - 
` तहुभरकृतघ्रस्य जठरस्य विजुम्मितम्‌ ॥ 
2338 
धैयाकरणर्सिहेन योपश्ब्दमृगो हतः । 
नदैरारानिकैर्वैथेः पाण्ड्रद्धैः स - - - | 
2334 ` 
----- सुण यातु कथं जडतुल्यं तुण्ठुको हसति ॥ 


एते केषामपि. 
2335 


परपरिवादेन गुणो वेषविशेषेण पीरुषातिहययः | 
यत्कि चनकारितया नृणां भवेद्राजयपुत्रत्वम्‌ ॥ 


प्रकारावर्षस्य. 
9338 - 


उपयुक्त खदिरवीटकजनिताधररागमङ्गमयात्‌ | 
कुल्टा वाटकनिकटे तुष्यन्त्यपि घारि नो पिबति ॥ 


वामोदरगुषस्य, 
233 पष 


छन्दोरहिता गाथाः शोकानपरराम्दाविषधर परस्तान्‌ | 
पठतोप्यकश्षे महती महाघेता राजपुत्रस्य || 


इच्छटस्य. 
2888 


णु सखि कौतुकमेकं भाम्येण कुकामिना यदद्यकृतम्‌ । 
खरतङ्चख मीलिताक्षी मृतेति भीतेन मुक्तास्मि || 
891 


9२ 


सुभाषितावलिः 


2399 
विदग्धः श्रमकठिनो दुलमयोषिद्युवा विभः | 
अपम॒त्युरपक्रान्तः कामिव्याजेन मे रात्रौ ॥ 


एतो दामोहरगुघ्स्य. 
2340 


अधरामृतेन वित्तं नरयति बायुः पयोधरभरेण । 
कनवरतरतेन कफलिदोषश्मनं वपुस्तन्व्याः ॥ 

23 
याप्यो वैद्यस्य निधिर्जविति चे्न्महान्यशाःपटहः | 
ध्याधिभयात्को न खच्च भवति -- ~ कुर चिकित्सायाम्‌ ॥। 


कयोरपि. 
2349 


पयैङ्कः स्वास्तरणः परतिरनुकूलो मनोहरं सदनम्‌ । 
नार्हति लक्षांशामपि त्वरितक्षणचैर्यङरतस्य ।। 


दामोदरगषस्य, 
2343 


दिगुरपि सदन्दरोहं गृहे च मे सततमव्ययीभावः | 
तस्पुरुष कमे धारय येनाहं स्यां बहुत्रीहिः | 
2844 
वाचयति नान्यरिखितं ऊिखितमनेनापि वाचयति नान्यः | 
अयमपरोप्य विदोषः स्वयमपि लिखितं न वाचयति || 


कयोरपि, 
2345 


मदनपरिपाण्डुगण्डा मुण्डितभगमण्डला खराण्डानाम्‌ । 
खण्डयतु दुःखमधिकं इखखण्डकरणण्डिका रण्डा || 


रण्डानन्द्स्य. 
2846 


चद्गस्तणेन यातः पटहरणेनापि निगेतः शंभुः | 
सौरो व्यच्छनहान्या इयामलकस्त्वर्पचन्द्रेण ॥ 
कस्यारि. 





हास्यम्‌ 


2347 
कचाधरकुचोरूणां दुःखं कंदपकमेणि । 
खीचिह्शिश्रयोः सौख्यं वादिपक्षवतामिव ॥ 
2348 
अनादुतप्रविष्टस्य दृष्टस्य क्रु ड चद्षुषा । 
स्वयमेवोपाविष्टस्य वर॑ मुल्युने भोजनम्‌ ॥ 
| 2849 


उत्को चपारितोषकभाटद्भाषिततरा्थेची यीराः | 
तत्स्षणमेव ग्राह्याः षडन्यकारे न ठन्यन्ते ॥ 
2350 
भा सप्ततेयेस्य विवाहपद्धि- 
विच्छिद्यते नुनमपण्डितोसौ । 
जीवन्ति ताः कतेनकुडनाभ्यां 
गोभ्यः किमुक्षा यवसं ददाति | 


भहोर्वीधिरस्य. 
2351 


रिदरेष्वनथी बहूलीभवन्ती- 
त्यलीकमेतद्धुवि संप्रतीतम्‌ | 
छिद्रं पुरस्कृत्य हि कामिनीना~ 
मथो भवन्त्येव हि न त्वनथौः ॥ 
2352 
स्वल्पष्टकारो विटचेटचाट- 
किराटभादीकुलटामटानाम्‌ | 
भटस्य मुटः पुनरेष कस्मा- 
दत्रोत्तरं दास्यति कुटनी ते ॥ 
कथोरपि. 


एषोभिदहोक्रीति बिभर्ति गास्ता 
विक्रीय दुग्धं सलिलं जुहोति । 


४०३ 





धणे 


सुभाषितावालिः 


ख्यातोसि लोकेष्वूतुकाकगामी 
रजस्वलां याति दिवापि वेद्याम्‌ ॥ 
2854 
शैलाः खराजुक्ममयाश्निरीशष्य 
निषषेणच्छेदनतापमुक्ताः | 
भात्मानमािष्य भुजोपपीडं 
भे्यांसि कतृभ्विह चिन्तयन्ति ॥ 
वणे कारेश्वरवरमणः. 
2855 


एरोग्पिनश्नि यदि तन्मम जीवितेन 
दाण्डस्य किं नु यदि सन्स्वथं गोपतेः किम्‌ । 
भासे प्रसायै यदि तञ्जनता हसन्ति 
मरगुणेथ वृषणैथच हला भ्रमो मे ॥ 


ब्रह्मतः. 
2856 


खटा नितान्तंरघुका हिथिलप्रताना 
वेदयापतिः स च निरन्तरखण्डकारी | 
तत्रापि दैवहतिकाः खलु माषराश्यो 
हा सद्यतां कथमयं व्यसनप्रपश्चः | 
235 
अक्नोठभुण्ठिमरिचाद्रंकदाडिमत्व- 
्स्तुम्बुरूलवणतैलघसंस्कतान्यः | 
मत्स्यान्छुरीतसितभक्ततके दधाति 


स ब्रह्मलोकमभिगच्छति पुण्यकमो ॥ 
2358 


भक्त प्रतोकयति वचमिवामरेन्द्रः 

शाकं समुद्धरति शाल्यभिवास्थिलम्रम्‌ । 

क्षार्थी दवैन्धवयुतां गलदाहकर्तरी 
निमैत्सरेण मनसा जलवश्दाति ॥ 


हास्यम्‌ 8 ०५५ 


भ 


28359 
सिद्धान्तषटु मपि चो पनिषञचचतुष्कं 
विष्यतु कलाः सकलाश्च सम्यक्‌ | 
बुद्धापि याति लघुतां गुरुतां गतोसी 
यथाक्रिकां बहुविधां बहुधा न वेत्ति | 
2360 
कटी मुष्िमाद्या द्विपुरुषभुजम्राद्यमुदर 
स्तनी षण्टालोकी जनमिव यातुं व्यवसितौ । 
स्मितं भेरीनादो मुखमपि च यत्तद्यकर 
तथाप्येषा रण्डा परिभवति संतापयति च | 
| 2361 
सिताम्बर युगावृतः क्षुरनिधृष्टजद्भोरुको 
दिनश्रयपरिमहग्लपितवीटिकां धारयन्‌ | 
उराजिरमहेठको धवलसनिधावुदुरो 
रहो मृगयतेतरां विचकितोध्वे धम्मिद्यकः ॥ 
2362 
सवेस्य हे जगति नियते सं पापञ्च जन्तो- 
वृद्धो यूना सह परिचयाच्यज्यते कामिनीभिः | 
एको गोत्रे भवति पुरुषः संपदामान्रयो यः 
ली पुंवच व्यवहरति चेहिदि गेहं प्रण्टम्‌ ॥ 
` 2363 
कण्ठाद्रक्तं पिबति गुणिनां मद्यमांसं न भुङ्के 
विष्णुद्रव्यं हरति कुरते हाद दीषुपवासम्‌ । 
सांख्यं भरुत्वापहरति गवां ब्राह्मणानां च वृत्ति 
पापो दम्भः ककियुगसखः कस्य मिक्त नियोगी ॥ 
2364 
परभाः कथा विचित्राः कण्डूयनमंद्युकान्तराक्षिः । 
दिनवेलाकैनिरीक्षणमतिहासो मदाकदं शकाकेपः ॥ 





४०६ 


सुभाषितावजिः 
2365 
बहिरपि गमनं बहुशः स्वजनककिः सकिकपान्रभङ्गअ | 
वद्धिप्रदामश्चेति हाददाचे्टाः डवणेकाराणाम्‌ ॥ 
2868 
यभस्व निस्य यदि राक्तिरस्ति ते 
दिनाहिनं गच्छति कान्त यौवनम्‌ । 
मताय को दास्यति दभविष्टरे 
तिलोदकैः साभेमलोमशं भगम्‌ ॥ 
2367 
ऋज्वी वृष्टिरनुल्वणं विहसितं मन्दं परिष्वख्ितं 
देषो नमेणि दूरतीर्थगमने यलो रतिरिद्किषु । 
यस्यास्त्यक्तखखस्प्रहं किक वपुः पीनाल्पलम्बस्तनी 
सज्नारा विटपेटकेकमहिषी रण्डा सुखायास्तु वः ॥ 
2868 
वेदयानां परलोकसाधनधियामत्यन्तरत्यन्तर- 
व्यप्राणामि दमेकमेव तपसम्द्रं कदाचिद्धवेत्‌ । 
ताम्बूलब्रवसान्द्ररागमदिरामोदप्रगल्भेमुखे- 
येरस्वस्तीत्यपत्रित्रवक्रकुहरांथुम्बन्ति विप्रानपि ॥ 
, 2869 
विन्तेन वेत्ति वेदया स्मरसदृं कुिनं जराजीणेम्‌ । 
वित्तं विनापि वेत्ति स्मरसदृशं कु्ठिनं जराजीणेम्‌ ॥ 
अयशेमेन्द्रस्व. 
2370 
दीनार एकोस्ति ममेन्दुवक्रे 
कटी तटप्रान्तनिबन्धबडः | 
उपार्जितोयं बहूभिः भ्रयातै- 
स्तदर्मर्धन कुर प्रसादम्‌ ॥ 





हास्यम्‌ ५०० 


28ग्रा 
प्रचुरमरिचापणीः पूरणर्निरन्तरसंकुला 
करिवरचलइन्तच्छायै्िसाङ्करमूरकैः । 
शाकुनिशाकलभ्रेणीशाराः स्फुटा वटिकाकुलाः 
शिरिरसमये भूयासुस्ते करम्भकहण्डिकाः || 
2372 

दन्तान्निदेयद्रसांथ जडयत्तालु हिधा स्फोटय- 
च्छैत्यात्संघटयदलं गलबिठदवाराणि संकोचयत्‌ | 
इत्यं निमेलककेरीस्थमसहप्राठेयवाताहतं 
नाषन्याः प्रचुरं पिबन्त्यनुदिनं परोन्मुक्तधारं पयः ॥ 


केषामपि. 
2343 


बिभ्राणाद्रेनखक्षतानि जघने नान्यत्र गत्र भया- 

नने चुम्बनपाटले च दधती निद्रालसे निथते | 

स्वं संकेतमदूरमेव कमितुभसंज्ञया विभती 

सिद्धिं याति विरैककल्पलतिका रण्डा न पुण्यैर्धिना ॥ 
2374 

यलोस्थापनमात्रनिःसहजर्मोवदोषञ्चथ- 

भ्रदयच्छेषसि दुबेलाङ्गवरनाव्यर्थोद्यमालिद्धने । 

लज्नादायिनि लिद्मानयुवतौ वृद्धस्य कुच्छ्रंरते 

यत्स्यात्तद्मतिभाव्य किं नु इसितुं युक्तं किमारोदितुम्‌ ॥ 


भदव्रद्धः. 
28475 ॥ 


धत्तेद्खानि न धायसे च बहूभिर्वैस्ति स्वयं संगतं 

पद्यां यासि वचो ददासि शिरसः शक्रोषि संचालनम्‌ | 
भक्तस्योपरि नास्ति ते विमुखता नोष्मा न तृष्णाप्यदो 
आनन्दोद्य नियोगिरुग्विरदितो दृष्टोसि जीवन्पुनः || 
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सुभाषितावरिः 


2876 

मांस्पाकोत्कट मब्यगन्धिविहरयचेटीनटीसंकुकं 

यदवेरयायतनं मुजग परया भक्त्या पुरः परदयसि । 

अत्रास्ते गृहदेवता विदधती दिग्बह्नं कु इनी 

यस्याः प्रस्यहमात्कामुकपद्युत्रातोपहारैवरिः ॥ 
28धरष 

गृभी निभेरमामिषेषु सरघा घोरा मधूनां भरे 

व्याभ्री तीर्णनखक्षतेषु भुजगी दंश्यप्रकारेषु च । 

उत्तानेषु विवतेनेषु दाफरी वित्तच्छले मूषकी 

वेरया कामुकवन्बनाञ्च भवने रूपैरनेकैः स्थिता ॥ 
288 

उच्चैरध्ययनं चिरंतनकथाः ल्ीभिः सहालापनं 

तासामभेकलालने रतिरथो तस्ाकमिथ्यास्तुतिः । 

पितृभ्नातुजनाश्िषः छभगतायोग्यत्वसंकीतेनं 

स्वानुष्ठानकथाभिवादनविधिर्भिक्षोगणा दादश ॥ 
2849 

क्षारं राद्मिदं किमद्य दयिते राप्नोषि किं न स्वय- 

माः पापे प्रतिजल्पसे प्रतिदिनं पापरस्स्त्रदीयः पिता । 

धिक्कां क्रोधमुखीमरठीकमुखर स्स्वत्तोपि कः क्रोधनो 

दंपत्योरिति निव्यदन्तकलहङ्केदान्तयोः किं खम्‌ ॥ 
2880 

न भ्रुभद्कटा्षवीक्षणखलं सान्दरेन्धकारोदये 

नालापाः प्रकटीभवन्ति मधुराः स्वैरः मिथो भाषणात्‌ । 

सादाङ्के हदये तथा हि न मुदामासक्तिरत्पद्यते 

चित्रं चैर्यरते तथापि मनसः कोप्येष रम्यो रसः ॥ 
2381 

क्रयादौषधवत्कामः प्रभुत्वाक्केवलश्रमः | 
कारुवत्निजदारेषु योन्यः कामः समन्मथः ॥ 





हास्यम्‌ ५०९ 
2382 
स्वाय्तमेकान्तहितं विधात्रा 
विनिर्मितं भदनमश्तायाः । 
विशेषतः सवेधिरां समाजे 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ ॥ 
2388 
नाम न्थकृतां गृहाण विवबुयोपाध्यायचची कुरु 
अन्थानां भव सस्परिमकृती स्प्स्व साकं बुधैः | 
नानाहस्तविचित्रचालनपरथोचैः साष्टं हस- 
चिच्छेथेदुधतां पुरो जडधियामत्यन्तमुर्खोपि सन्‌ ॥ 
2384 
निः चाट यन्तदुचैर्वद कुरु विकटं स्वाननं श्ञानगवौ- 
चछराषस्वारमानमन्यान्मष हस सहसा किंचिदन्नीलमु्का । 
साव्यं खण्डख्यं पठ विवद समुत्कषेयन्मृखेलोका- 
निच्छेधेत्खरिभावं जडजनपुरतो मू्खवृन्दारकोपि ॥ 
2385 
व्यासादीन्कविपुंगवाननुचितेथोधैः सीलं भष- 
चुधेजर्प निमील्य लोचनयुगं लोकान्सगर्वं पठन्‌ | 
काव्यं स्वीकुरु यत्परर्विरचितं स्प्स्व साकं बुधे- 


यैद्यभ्यथेयसे श्रुतेन रहितः पाण्डित्यमाप्ं बलात्‌ || 
2386 

आकारेण शाश्षी गिरा परभृतः पारावतशुम्बने 

हंसथङ्मणे समं दयितया रत्या विमद गजः । 

इत्थं भतेरि मे समस्तयुवतिच्ाव्येगुैः सेविते 

क्षुण्ण नास्ति विवाहितः पातिरेति स्यान्चैष दोषो यदि || 

2387 
अनिकैनीयकगुणैः सहितः सखि मे पतिः । 
स एव यदि जारः स्यात्सफलं जीवितं मम || 


४९० सभावषितावरिः 


2388 
रे रे यन्लक मा रोदीः कं कं न भ्रमयन्स्यमुः | 
कटाक्षाक्षेपमाभ्रेण कराकृषटस्य का कथा | 


केषामपि. 
2389 


विप्रः सपल्तो द्युपवीतधारी 

युकू्या स्वराथे भ्रमयन्स्वहस्तम्‌ । 

शिष्योस्मि नायौ न तु रोदनं मे 

दाब्देन वेदाध्ययनं करोमि ॥ 
राजानकानन्वस्वामिनः. 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं 
करेण धृत्वा दापथं करोमि ¦ 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो 
दुःतैकरेतुनै च कथिदस्ति | 
23891 
वान्त्यापि यत्छखयति प्रहतोपि चेतो 
जातवत्रणोपि नयनोत्सवमातनोति । 
मुण्डीकृतोषि रते प्रनिभर्तिं शोभां 
पायादपुवैचरितिः सुभगो भगो वः | 
2382 
मूखैः कृतेपि परदाररते विशुडयै 
मातेति वाचिकमघान्तरमातनोति । 
यागाभ्जसीन्नि कृतविद्धदनायेमोतु- 
सत्खातपातकमुदस्यति वहलेभ्यः ॥ 
2398 
भपथ्यमोगेषु यथातुराणां 
स्पृहा यथार्थेष्वतिदुगेतानाम्‌ । 


हास्यम्‌ ४९९ 


परोपतापेषु यथा खलानां 
खीणां तथा चैर्यरतोस्सवेषु ॥ 
2३94 


कायोौर्थिनो दीर्धीभिवाध्वलेदं 
विक्रीतदासा हव कमेमारम्‌ | 
कष्टं. कटुद्रव्ममिवामयातीः 


स्वभतेेहं वन्तः सहन्ते || 
2395 


कथेशराथचारणयायनानां 

सदेव कल्यव्रुमवस्फलन्वि | 

सद्यस्तु किंवचिङचसैव सायं 

दीपाय कपूरमिवापेयन्ति || 
2396 


शभ्रूनदति च शश्चन्ुदाति ननन्दाथ देवरो नुदति । 


प्रियसखि तथापि गेहे पएतिरसमासे समाभ्रित्य ॥ 
2894 


घञ्चहधमणनविरोषो वक्तुवेक्राच्च लभ्यते यस्य | 
मुखगुदरन्धरविरेषो दन्तैरुपलभ्यते तस्य | 


भ्यं कस्यापि. 
2398 


इन्दुर्यत्र न निन्द्यते न मधुरं दूतीवचः श्रूयते 
नोच्छरासा इदयं दहन्ति शिशिरा नो याति कार्यं वपुः | 
स्वायत्तामनुकूठिकां स्वगृहिणीमालिङ्कगच यत्डप्यते 
तर्क प्रेम गृहाभ्रमव्रतमहो कष्टं हि तद्धायेते ॥ 
2889 


दिग्वासा यदि वक्किमस्य वसैथेत्तस्य किं भस्मना 
मस्माथाङ्गनया किमस्य यदि सा कामं परिदेशटि किम्‌} 
इत्यन्योन्यविरुद्धचेटितमसौ परयत्निजस्वाभिनों 

भृद्धी सान्द्रसिरावनदधपरुषं धत्तेस्थि रोषं वपुः ॥ 





४९२ सुभाषितावकिः 
2400 
नास्माकं जननी तथोज्वलकुला सच्करोत्रियाणां कुला- 
दढा काचन कन्यक। खलु मया तेनास्मि ताताधिकः | 
अस्मस्स्यालकभागिनेयभगिनी भिथ्याभिशस्वा परै- 
स्तत्संबन्धवशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि परोज्द्िता ॥ 
कूष्णमिश्रस्यव. 
2401 
बाला क्रन्दति घषेणेन युषतिः सीत्कारमामुभ्चति 
्रौढा मुश्चति पु्रशोकमतुरं पीयुषदण्डाहता । 
बृ डधागाधमभगोदधिप्रमथने निरमन्यमन्थाचलो 
जीयादिन्द्रकरीन्त्रदन्तमुसलाकारो ठकारस्तव ॥ 
2402 
भिक्षो कन्था चथा ते ननु शाफरवधे जालिकैषास्सि मस्स्यां- 
स्तेमी मध्यावदंश्चाः पिबसि मधु समं वेदयया यासि वेशयाम्‌ । 
दस्वारीणां गलेडि किमु तव रिपवो भित्तिमेत्तास्मि येषां 
चीर स्त्वं शूतहेतोः कथमसि कितवो येन दासीडधतोस्मि ॥ 
2408 
बुरे क्षीरकथा तथाहि कतरो राज्ञां विशेषोपरो 
दण्डापुषिकया दपिष्वधिगमस्तक्र क्र मे संभवेत्‌ । ` 
मस्तु स्वस्तिमदस्तु गोरसरसप्रस्ताव एवाफल- 
स्तद्भाग्यं मम येन काञ्जिकलवैर्निष्किचनो वश्बितः || 
प. जोनकस्व, 
2404 
केशैः के श्ैररेषैरल मुपरवितैः कार्यहा्थ मनोस्या 
दाता भाम्योपि काम्यः किमपरमनया दग्धतरैदग््यरीत्या | 
स्वैरं निगैस्य पुत्र व्रज युवतिजनो यत्र वाह्वभ्यलभ्यः 
क्टन्या प्रोक्तमिस्थं प्रकटविटभटो्याटनं पातु युष्मान्‌ ॥| 


हास्यय्‌ ९३ 
2405 
भदौ तावद्यापारस्था यमवरुणधनदसदृदा भवन्त्यतिगर्विता 
मानोन्मत्ता दर्पोत्सिक्ताः परिभवहरणनिरता भवन्त्यतिदारुणाः 
रष्टास्तभ्यो ध्यापारेभ्यो हतिनियडनियतचरणास्तथा लगुडार्दिता 


लम्बैः कूर्वैदीनिवक्रैमुनय इव हामदमरता भवन्त्यतिभद्रकाः ॥। 
9408 एते केषामपि. 


भोगोपभुक्तिः प्रियते परेण 
संमरैनातिं तु वयं भजामः | 
वृद्धास्तनौ वक्तुमितीव याती 
समानदुःखस्य भगस्य मूलम्‌ ॥ 


अथ जातिः 
2407 
माजौर थुलितलादुत्थाय विजुम्मितायतो भूत्वा | 
विधुनोति भस्मपरुषाण्यङ्गानि निशावसानेषु ॥ 
2408 


गायति विहसति नुत्यति हदयेन ` धृतां प्रियां विचिन्तयति | 
समविषमं च न विन्दति गृहगमनसमुत्सुकः पथिकः | 
कयोरपि, 


2409 
धूरीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्मितैकनृपाः | 
कृतमुखवाद्यविकाराः क्रीडन्ति इनिभेरं डिम्भाः ॥ 


2410 ॥ 
विरलाङ्कलिकरपिहितप्राणान्वितगण्डविबुकमुखविवरम्‌ | 
कस्यो्रहकारं सष्मशिदोज्योन्मनो न हरेत्‌ ॥ 

2411 


आस्यं पिधाय सकलं विरलाङ्गुलिना करेण सघ्राणम्‌ | 
भयमुखरइकारं मनोहरं ज्योत्करोति शिद्युः ॥ 
एतो वद्लभेवस्य. 


४९४ 


सृभावषितावलिः 


2412 
गजेन्हरिः साम्भति शैलकुष्ते 
परतिध्वनीनात्मकृतान्निरोम्य | 
पदं बबन्ध क्रमितुं सकोपः 
पतकेयन्नन्यमृगेन्द्रनादम्‌ || 


मेः. 
2418 


अम्भोमुचां सकिकमुद्मतां निक्ीये 
ताठीवनेषु निभृतस्थितकणेतालाः | 
आकणयन्ति करिणोधनिमीकिताक्षा 
धारारबान्ददयनकोरिनिषण्णहस्ताः ॥ 
क स्यापि. 
2414 


दिज्राणि स्खलता पदानि दधता धात्रीकराठम्बिना 
स्वभ्यस्तं पुनरेव जानुगमनं निः श द्कमातन्वता । 
उद्धिन्नासमदन्तकु डुलमुखेनाव्यक्त वाग्वादिना 

या प्रीतिः स्व्तेन चेतसि संखे वकु न सा पायते ॥ 


भृ जनार्दनस्य, 
2415 


. आयातो भवतः पितेति सहसा मातुनिशम्योदितं 
` धूलीधूसरितो विहाय शिद्युभिः क्रीडारसान्प्स्तुतान्‌ । 


दरास्स्मेरमुखः प्रसाये लितं बाह्यं बालको 
नाधन्यस्य पुरः परैति प्रया प्रीत्या रणन्षर्षैरम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
2418 


मातर्र्मपरे दयां मयि कुर श्रान्तेद्य वैदोशिके 
ारालिन्दककोणकेथ निभृतं यातास्मि इष्त्वा निरि । 
इत्युक्ता सहसा प्रचण्डगृहिणीवाक्येन निभेस्सितः 
स्कन्धन्यस्तपलालमुष्टिविभवः पान्थः पुनः प्रस्थितः ॥ 
रविदत्तस्व. 





लातिः ` ४१५ 
2417 
आरास्कारीषवदह्वेः प्रविरचिततुणपरस्तरान्तर्भिषण्णैः 
संद्रीणेमन्थिकन्धाविवरवश्चविशष्छीतवाताभिमुतैः | 
नीताः कृच्छेण पानैः अभिरिव निविडं जानुसंकोचकु ष्नै- 
रन्तदुघार दुःखहिगुणतर कृतायामयामाज्ञियामाः ॥ 


कस्यापि. 
2418 


पक्षावुत्किप्य धुन्वन्सकलतनुरुहाभोगविस्फारितद्कः 
परागेवोड़ीननिद्रः स्फुरदरुणकरोद्धासितं खं निरीक्ष्य । 
प्रातोत्याय नीडस्थिततरलतनुरषवरध्वानमचै- 

रद्रीवः पुवेकायोन्नतिविकटसटः कष्षुटो रारटीति ॥ 


नडवारस्य . 
24198 


आकषेन्निव गां धमन्निव खुरैः पथार्धमुज््न्निव 
स्वीकुवैत्निव खं पिबन्निव दियो वायुन्समभ्नन्निव | 
साद्धारप्रकरां स्ए्श्यन्निव महीं छायाममृष्यच्निव 
चश्चच्यामर वीज्यमानवदनः शओ्रीमान्हयो धावति ॥ 


श्ीर्सिहदत्तस्य. 
2420 | 


पथादद्ध प्रसाये जिकनतिविततं द्राषवित्वाङ्गमुै- 
रासज्यामुम्रकण्ठो मुखमुरसि सटा धूकिधुश्ना विधूय । 
घासम्रासामिलाषादनवरतचर्मोथतङ्गस्तुरंगो 

मन्दं दाब्दायमानो विङिखति शयनादुत्थितः क्षमां खुरेण ॥ 


भहवबाणस्य, 
2427 


आलोकन्रस्तनारीकृतसभयमहानादधावज्ननीष- 

व्याप्रह्वारपरदेशपरचुरकलकलाकणेनस्तब्धचक्षुः | 

कष्टं दण्डं गृहाणेत्यतिमुखरमुखैस्ताडितो रेोष्टषति- 

तिः सर्पो गृहस्यानधिगतविवरः कोणतः कोणमेति || 
दिविरकिश्ोरकस्य. 


४९६ 


सुभाषितावैरिः 


2422 

आत्रायात्राय गन्धं विकृतमुखपुटो दरहौयन्दन्तपडिः 
भावन्रुन्मुक्तनादो मुहृरपि रभसाकृष्टया पृष्ठलमरः । 
गरदेभ्याः पादषातदिगुणितद्करतप्रीतिराकृष्टशिभ्नो 
बवेगादारुष्य मुद्यच्नवतरति खरः खण्डितेच्छधिराय ।| 


श्रीमञ्ुरस्व. 
24223 


वरात्वा श्रोणीमजाया विततमभिमुखं नाससंकोचभद्ं 
स्थित्वा सूर्यं निरी््य प्रविकसितसटो षडयन्क्मां खुरेण । 
ष्लोग्ोकारान्धरकुवेन्मणिशकलनिभ॑ं चालयन्ने्रयुग्मं 
छागादूननेकांथतुर इव विटो मन्मथान्धः करोति ॥ 


भबाणस्व. 
2424 


गर्जित्वा मेषधीरं प्रथममथ रा्मै्मण्डरीकृत्य देहं 
भुङ्गाभ्यां धारयन्ताव्रभिमुखमवनिं दारयन्ती खुरैः । 
मन्दं मन्दं समेत्य स्थिरनिहितपदं दन्तघाती सरोषं 
युध्येते चालयन्ती कुटिलितमसकृस्पुच्छमेतौ महोक्षौ ॥ 


कस्वापि. 
2425 


आहत्याहस्य मप्र द्रतमनुपिबतः प्रसुतं मातुरूधः 
किचि्कुभ्नैकजानोरनवरतचलचारुपुच्छस्य धेनुः | 
उन्ती तणैकस्य प्रियतनयतया दत्तहुंकारमुद्रा 
विलंसिक्षीरधारालवदाबलमुखस्याङ्गमातृपि ठेडि ॥ 
श्रीमञुरस्य. 


अयथ चाटवः 
2426 


अनास्वादितसंभोगाः पतन्तु तव शत्रवः | 
बाटैधव्यदग्धानां कुलजीणां स्तना इव || 








चाटवः ७१७ 
2429 

नारायणायितें देव स्वया नरकविदिषा | 

यदेकः दिमुपालोपि स्थापितो न दहिषां कुठे | 
2428 

नुलामारष्य रविणा घृधिके निहितं पदम्‌ । 

भवता शेरति न्यस्तमयलेनैव भोगिनाम्‌ ॥ 

| 2429 ` 

विचरेदेकपाद्धमैः कथमस्मिन्कली युगे | 

यदि वंशस्त्वदीयोयं च स्यादस्यावलम्बनम्‌ ॥ 
2480 

कृतं कल त्वयैकेन परलोकप्रसाधनम्‌। 

गुणानुबन्धिभिः शयुदेमोगेणेः सफलीकृतैः || 
2431 

किं कृतेन न यत्र स्व॑ यत्र स्वं किमसी कलिः | 

कटौ वेद्भवतो जन्म करठिरस्तु कृतेन किम्‌ || 
2432 

विना साध्येन तवैवास्ति तार्किकाणां हि साधनम्‌ | 

साध्यं ते नास्त्यहो चित्रं तथाप्यस्त्येव साधनम्‌ ॥ 
2483 

परत्यक्षमविसंवादि प्रमाणं प्रोच्यते बुधैः | 

भरत्यक्षस्ते गुणीघोयमप्रमाणः कथं भुषि ॥ 
2434. 

चित्रं कारणमन्यत्र कायेमन्यत्र दृयते | 

महान्प्रतापो देवस्य दाहस्तु हदि विदिषाम्‌ | 
2485 

राज॑स्त्वमेव पातालमाशानां स्वं निबन्धनम्‌ | 

त्वं चामरमरद्भूमिरेको लोकत्रयायसे ॥ 


४९६८ 


सुभाषितावलि 
2436 
करपातैरैरालोकैस्तीश्गः संतापयन्मजाः । 
भानुने भवता तुल्यः क्षणसंरक्तमण्डलः ॥ 
245 


-एतावच्छक्यमस्मामिर्वक्तु स्वं गुणवानिति | 


रलाकरस्य रन्नौषपरिष्डेदे तु के वयम्‌ ॥| 
2488 

मिग्रमण्डलसंतापभुष्कदेहास्तवारयः | 

जाताः संप्रति दग्धाश्ा निदाघदिवसा इव | 
2438 

कारणैः सदृ कायैमिति भिथ्या प्रसिदधयः | 

मानिनो भवतो जातं यदमानं यशो भुवि ॥ 

| 24.40 

भमानेनापि भवता दानमानादिमिगृणेः | 

लानितः सवे एवायं समानः क्रियते जनः ॥ 
24.41 


भवतोपि भवदूत्याः खभाजो भवन्त्यमी । 


त्वखसारास्छखावाप्नियौ तेषां सा कुतस्त्वयि ॥ 
2442 

भोगस्ततैव सफलो योधिभिः परिभुज्यते | 

अन्येषां किं नृणां मोगैरभोगैः फणिनामिव ॥ 
9443 

दुर्योधनः सकर्णोसि हदि दाल्योसि विद्दिषाम्‌ । 

सकृपो धृतराष्रसि स्वमेकः बौरवायसे ॥ 
2444 

गुधिष्ठिरोसि भीमोसि षरितैरजैनो भवान्‌ । 

परज्ञया सहदेवोसि वाच्यता नकुलस्य ते || 
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24.45 

स्वयंभुवं छवुत्तानां करपीडां दृढां कुरु । 

स्वयं मुवां वृत्तानां करशेडां निवारय || 
24.46 

याताः कणादतां केचिदपरे विन्भ्यवासिताम्‌ | 

दाबरस्वामितामन्ये राखकारास्तवारयः ॥ 
2449 

आहवे जगदुदण्डराजमण्डलराहषे | 

दाहवेपथुकर्वरेः स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥ 
2448 

त्रीभूतो नरकान्तस्य लीलाककितमुभृतः | 

तव सत्यानुरागस्य साध्यं जन्म हरेरिव || 
2448 

क्षणमप्यनुगृह्णाति य॑ गृष्िस्तेनुरागिणी | 

हष्येयेव त्यजस्याश्ु तं नरेन्त्र दरिद्रता ॥ 
2450 

नुने धात्रा न विज्ञातं मनो विस्तारि तावकम्‌ | 

अन्यथा कृतवान्गां किं चतुःसागरसंकटाम्‌ ॥ 
2451 

स भियो भाजनं यस्ते पादच्डायां न मुञ्चति | 

शथ विप्रतिपत्तिस्ते कमं किं न परयसि || 
2452 

सवेरा सवैदोसीति मिथ्या संस्तूयसे जनैः | 

नारयो केभिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः | 


केषामपि. 
2453 । 


सरस्वती स्थिता वक्रे लष्मीः करसरोरुहे । 
कीर्तिः रिं कुपिता राजन्येन देशान्तरं गता ॥ 


४२० सुभाविताक्रलिः 


2454 
आहते तब निःसाणे स्कृरितं रिपुहदटैः | 
गलितं तसिपियानेज्रै राज॑शित्रमिदं मदत्‌ || 

2455 
अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कुतः । 
मागेणौषः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥ 

2456 
अमी पानकरम्भाभाः सप्रापि जलरादायः । 
त्श्ङोराजहंसस्य पञ्जरं भृवनत्रयम्‌ ॥ 

2457 
कीर्तिस्ते जातजाद्येव चतुरम्बुधिमञ्ननात्‌ । 
भआतपाय धरानाथ गता मतिण्डमण्डलम्‌ ॥ 

2458 
दुनोति त्यामषवतः कीतेनं केनचिच्कृतम्‌ । 
सवयि संकीर्तिते चित्रं मघवानपि तुष्यति ॥| 


एते भमतदत्तस्व. 
2459 


भवरत॑स्तुल्यतामेति न सोमो न दिवाकरः | 

यस्य दातुः परिश्रान्तो न रात्री न दिवा करः |} 
2460 

अक्षराणामकारोहमिति विष्णुः स्वर्यं ब्रुवन्‌ । 


मवत सोपि यत्सस्यमाकारेण ठषूकृतः || 


एतौ भास्करसेनस्य. 
2481 


राजन्ययपि ते बाहू कान्तारिङ्गनलाठसौ | 
तथापि समरे भेत्तुं शक्तौ हस्तिकवाटयोः ॥ 
2462 
भगस्यगमनात्रायः प्रायथिन्तीयते जनः | 
भगस्य स्द्यङो याति सवैतैव च पावनम्‌ || 
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24688 

यशासस्तव सौजन्यमष्ो विस्मयकारकम्‌ | 

भारमवच्शुक्कतां नीतमयश्यो विदिषामपि ॥ 
2464 

गुणवत्त्वे समानेषि भेदोयं युत्रयोर्महान्‌ | 

धनुयोति गुणच्छेदमविच्छेदगुणो भवान्‌ ॥ 
2465 

के करोतु गुणीघस्ते शरावपुटदीपवत्‌ । 

वछुधाम्बर पथन्तविनिवारितमोचरः | 

| 2466 | 

संपिविव्रहकालज्ञः कृतकृत्योपि पाणिनिः | 

परप्रदययकारीति भवता नोपमीयते || 
246१ 

उपसगोः क्रियायोगे पाणिनेरिति संमतम्‌ | 

निच्करियोपि तवारातिः सोपसगैः सदा कथम्‌ ॥ 
2468 

तव शत्रुभेवाधैव इयं व्याकरणायते | 

स निपातोषसगोभ्यां त्वं गुणागमवृद्धिभिः ॥ 
2469 

असत्कविप्रणीतानां ओकानामिव ते हिषाम्‌ | 

क्िष्टायेसंधिवृत्तीनां निपाताः स्युः पदे षदे || 

| 2470 

यदस्ति तददासीति नैतचित्रमवेम्यदम्‌ । 

भयं स्वमरेपि ते नास्ति दन्तं तद्विहिषां कथम्‌ | 
24771 

अकलङ्को दृढः शरुः परिवारी गुणन्वितः । 

सदो हदयमराही खड्गः सदृशस्तव ॥ 








४९१ 


सुभाषितावलि 


24772 
प्रायेण स्व पदयन्ति विपरीतं विनश्वराः | 
यत्त्वं काश्चनभैरोपि काल एवासि विद्िषाम्‌ ॥ 
2478 
त्यया सह विरुद्धानां कुतः कुशलता कुले | 
वासो हि नियतस्तेषां वने कुशलताकुले ॥ 
2474 
विरोधात्तव शात्रुणां जातं चौगतददोनम्‌ । 
विमहे क्षणमङ्गिसवं सवाङ्गेषु च भूुन्यता | 
2475 
रागाच्चक्षित्रयोगाचच समुहास्सास्य देवता । 
जयलदेमीमेदीभतुवेक्षो याता रणे हिषाम्‌ ॥ 


प: पाजकस्य. 
2478 


त्वथ पुण्डरीकस्य श्रैलोक्यैकसरःस्थितेः । 
कीर्षिहं सीविधूतस्य रजः पतति नो हिमम्‌ | 


कस्यापि. 
%4पि 


सकृपाणां दिषां सेनामकृपाणां रणे प्रता । 
अमूर्न्येन भवता मूधेन्येन जिता दिद्ाः | 


अमृतदन्तस्य 
2448 


त्वथश्ोजरषौ राजक्निमज्ननभयारिव | 
ूर्थन्दुबिम्बभिषतो धत्ते तुम्बीदयं नभः | 
2478 
लहो किमपि ते शुडं यश्ाःकुखममुदतम्‌ | 
यस्यायममुतस्यन्दी बलेन्दुबोद्यपहछ्ठवः || 
अयवर्धनस्थ. 
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2480 
उदिते दृष्टि ्खे त्वायि ` शरिनीव भवन्ति चन्द्रकान्तानि । 
वदनान्यरिनारीणामधिरलनलनिन्दुवर्षीणि || 
2481 
एकं मित्रं भजते मासेनेन्दुः स्वयं क्षयं गच्छन्‌ | 
भिल्ल दातानि भजंस्त्वं प्रतिक्षणं वृदिमुपयासि | 


कयरपि. 
2482 


स्तनयुगमश्ुकातं समीपतरवर्ति हदयशोकाभेः | 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुलीणाम्‌ ॥ 


भठृगाणस्य- 
9483. 


दि ज्गुखानि परिचुम्बति प्रथ्वी- | 
मम्बुराशिर शानां परिरभ्य । 

उषछ्ठसत्युपवनेषु यदास्ते 

वृद्धमेव तरुणोचितचेशम्‌ ॥ 


शआ्रीकषहदस्य, 
2484 


ृष्टमङ्करितमजनसृष 
यन्महापुरुषनिर्मितिबीजम्‌ । 
तन्तवोदयविधाविह धातु- 
दैरयते कुसुमितं फकितं च | 


आनन्द्वधंनस्य. 
2485 


ऊष्मव्यपेता रहिता वृद्धचा 
संयोगहीना लषवोपि चान्तः | 
शोकस्य वणो इव विद्विषस्ते 

पादान्तमागम्य गुरूभवन्ति || 


४२४ 


सुभाषिताविः 


2486 
यशोदया मण्डितकान्तदेहो 
बाल्येपि गोपालजनस्य नेता । 
गोमण्डलं पासि बलेन युक्तः 
कथं न राजन्पुरषोत्तमोसि | 
2487 
क ह्ाशायात्यन्तविवृद्धतापया 
विपाण्डुरीभूतपयोधरत्निया | 
हिलीमुखास्वादितबन्धुजीवया 
तवारिनारी शरदा विडम्ब्यते ॥ 


केषामपि. 
2488 


दिग्वधुवदनचुम्बि चेष्येया 
वश्य सद्युति दिवा भवशश्चः | 
दाशतः पृरथुपयोधरोद्म- 
स्तेन सापि परिरभ्यतेखेला ॥ 
2489 
भभिहिताप्यमियोगपराङुली 
परकटमङ्गविलासमकूवैती । 
उपरि ते पुरुषायितुमक्षमा 
नववधूरिव शात्रुवताकिनी ॥ 
` एतौ विकटनितम्बागाः. 
2490 
द्रविणमापदि भुषणमुत्सवे 
छरणमात्मभये निदि दीपकः | 
बहुभिधाथ्येपकारभरक्षमो 
भवति कोपि भवानिव घन्मणिः ॥ 


नह्लटस्न,. 








1 | 
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2481 
अपहरसि सदा मनांसि पुंता- 
मविमहता गुणसंपरिग्रहेण । 

न च भवसि तथाप्यनेकचित्तो 
हतमयवा विवृणोति कः परस्वम्‌ || 
2482 
छ्युत्र इन्दुकुलजः स बभूव नाली 
राजाप्यसौ दरथः इतरामभद्रः | 

धमोत्मजो नकुलवानिति प्रसिद्धं 
केनोपमा भवतु ते सकलाधिपस्य || 


कयोरापि. 
2498 


देरावणे इरवभूपरिगीयमान- 
युष्मद्यक्राःभवणनिश्चलकणेताले | 
निर्धिघ्रमापिबति भृङ्गकुलं मदास्भः 
कल्याणमावहति कस्य न चेष्टितं ते || 


जितमन्योः. 
2494 


गायन्ति किंनरगणाः सह कामिनीभिः 
भरोतुङ्गरैलशिखरेषु हिमाचलस्य | 
शाङडन्दुकुन्ददलबालमृणालनाल- 
नीहारहारश्रहाससितं यद्यस्ते | 


कर्मापि, 
2495 


त्वद्राहदण्डकरवालविदारितारि- 
मातङ्गकुम्भदलनच्युतमैौक्तिकैषैः | 
रेजे भवत्परिगृहीतविपक्षलदमी- 
धम्मिष्ठपुष्पनिकरेरिव रङ्गभूमिः ॥ 

` शषंरसलस्व. 


४३८ 


सुभ्ाषितविलिः 
2560 
कहं सदा प्राणसमं महीभुजां 
स मां सदा वेत्ति नृपस्तृणोपमम्‌ । 
इतीव कर्णेषु दुवणेमर्थिनां 
स्वखेदमाख्यातुमिवास्ति भूपते ॥ 
2561 
त्वदाप्रचामीकर चारुभुषण- 
प्रभावरीसतंगमपिङ्कलत्विषाम्‌ | 
समुन्मिषहाहभियेव दुगेति- 
जहाति सङ्गः ज्वलतामिवार्थिनाम्‌ ॥ . 
एतौ बिषणस्य. 
2582 


मुखेनेन्दु धस्से सकलमकलङ्क न शिरसा 
हिजिहुः क्रूरोसौ निपतति न कणे न कटके । 
प्रभूताप्येषा ते जनयति न भूतिः परुषता- 
मपूर्थं शावर्व तव निरपवादं कुत इदम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
25698 


इन्दोरेदेम न्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि- 
स्त्वल्लागानां मदजलमषीभाच्ि गण्डस्थलानि | 
शथाप्युर्वीवलयतिलक रयामरिघ्नानुलिप्ा- 
न्याभान्त्येवं वद धवलितं [कै यरोभिस्त्वदीवैः ॥ 


राजरेखंरकवेः. 
2664 


कुरबकं कुचाघातक्रीडारसेन वियुज्यसे 
बकुलविटपिन्स्मतैष्यं ते मुखासवसेचनम्‌ | 
चरणवटनाभुन्यो यास्यस्यशोक सद्योकता- 
भिति निजपुरत्यागे यस्य द्िषां जगदुः लियः || 


रत्नाकरस्व. 
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2565 

तीव्राताश्नरुचो रेः कथभियं स्वपेपि संभावना 

नो युक्तयानुमतः प्रभातसर्िलक्लानेन सोय॑ विधिः | 
सान्द्रानन्दविधायिश्ीतमधुरव्यापारगीरात्मना 

नुनं स्वद्दासैव संप्रति शारी शीणेः पुनः पूरितः ॥ 


श्रीकड्कटकवेः. 
2566 


भथोकृषटधियः पदं रचयतः शब्दावधानात्मनः 
संधिच्छेदविधाननिगेमविधिव्यापारमातन्वतः | 
मा मां कथिदिह प्रहीरिति महुः सााटूमापदरयत- 


शौरस्येव कंवेभेयं भवति यस्तद्िद्िषामस्तु वः || 
256 


सादाङ्स्य समाकुटीकरृतमतेरस्यन्तनिस्तेजसः 
खिचाङ्गस्य विकम्पमानहदयस्यारूढमन्योमृशम्‌ | 
लज्जां संत्यजतः क्रमं विमृषतो धिघ्रान्बहुन्पदयतः ` 


केशो योर्थिजनस्य वक्तुमनसो भूयात्स ते विद्विषाम्‌ ॥ 
2568 


रोकः कस्य मनैव साधु इकवे भूयः सखे पठच्चता- 
मस्याथेः पुनरक्तमेतदपरोप्येष प्रयोगोस्ति भोः । 
इत्येवं कुविदग्धवाक्यपर ुच्छिन्नोत्तमाशाठता 


दुःखं यत्कवयः प्रयान्ति नृपते तद्यान्तु ते दात्रवः || 
2569 


हारं वेत्रिभिरावृतं बहिरपि प्रकित्तगण्डेर्गजै- 
रन्तः क्ुकिभिः स्मुरन्मणिधरैरध्यासिता भूमयः | 
आक्रान्तं महिषीभिरेव शायनं स्वदिदिषां मन्दिरे 


राजन्तैव चिर॑तनप्रणयिनी द्युन्येपि राज्यस्थितिः || 
25470 


किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुरः प्राप्रथिराषदीनं 
नेयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः | 


। +भ 


सुभावषिताषकिः 
2608 

यराः कुद्धमवाटिका गुणनिधानमश्ञूषिका 
कलाकमलदीर्षिका कठितरप्रवालादानिः | 
दिषत्तिमिरचन्द्रिका वरविलासिनीचेवसां 
वहीकरणवर्षिका कुदालिनी तनुस्तावकी ॥ 

250 
कुलममकिनं भद्रा मूर्तिमेतिः भ्ुतद्याकिनी 
भुजबलमलं स्फीता लक्ष्मीः प्रभुत्वमखण्डितम्‌ । 
प्रृतिडधमगा येते भावा मदस्य च हेतवो 
व्रजति पुरुषो चैरन्मादं त एव तवाङ्शाः ॥ 


कमबोरपि. 
2608 


यः प्रष्ठ युधि ददौयत्यरिभटभ्रेणीषु यो वक्रतां 

त्वां प्रत्येव बिभर्ति यथ किरति क्रूरध्वनिं निश्ुरः । 

दोषं तस्य तथाविधस्य भजत्ापस्य गृह्णन्गुणं 

विख्यातः स्फुटमेक एव हि भवान्सीमा गुणमाहिणाम्‌ ॥ 
2509 

युष्महन्तिबकैर्विलोक्य निखिलामालिङ्किताङीं भुव 

खड्ामाडुणसीन्नि जङ्मगिरिस्तोमश्रमाधाविभिः | 

प्रथ्वीन्द्रः स प्रथुभेवद्रणरसपेक्षोपनन्नामर- 

भणीमध्यचरः पुनः क्ितिधराक्षेपाय धत्ते धियम्‌ ॥ 


2510 एतौ बहवस 


देव स्वदहिजयं निराकृतभयं प्रीडगप्रतापालयं 

क्रान्तदेमावलयं कृतारिविलयं भुत्वा उराधीशरः | 

गुप्रं गख्छति नेच्छति प्रतिवचः प्रेम्णा गुरं च्छति 

भाणं वाञ्छति मूरति प्रातिमुहः शथ्यां दृशं यख्डति ॥ 
कत्वापि. 
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2511 
देव त्वदा एव क सितसितं रामे शशाङ्के मस- 
हे स्वगगजे हरे फणिपतौ वाण्यां वृषे भे रुचिः । 
अन्येषां तु तदम्बरे तदुदरे तव्यश्जने तन्मदे 
तत्कण्ठे च तदीक्षणे तदकके तत्पोजके तत्पथि ॥ 


शाकल्यपल्बस्व. 
2512 


स्वदाज्रासमयेतिदुरषरगतेः चेन्यस्य स॑मदैतो 

द्राकिपष्टेपि शिरोगणे गुणयुगं ज्ञे फणाभृत्पतेः । 

्रापद्रूपरमाणुभिस्तररितैः काटुष्यमरेणां न य- 

इदङ्गस्य च कारणं यदभृणोश्नो पत्तिकोलाहलम्‌ ॥ 

2518 ब 

सङ्ामाङ्गणसंगतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । 

कोदण्डेन शराः दारैररिशिरस्तेनापि भूमण्डल 

तेन स्व॑ भवता च कीर्विरमला कीत्यौ च ठोकत्रयम्‌ ॥ 

2514 

देषाकणैय नाकिनां पुरि नृणां लोके पुरे भोगिना- 

मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन । 

तन्मध्ये न बभूव नास्ति भविता तादृङ्‌ नीतौ नतौ 
कान्तौ काव्यरतौ नुतौ रिपुहतौ कीती च यस्ते समः ॥| 

| 2515 

भूपालाः शशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिता 

भतोरं पुनरेकमेव हि भुवस्स्वां देव मन्यामहे । 

येनाङ्गः परिमृष्य कुन्तल मथाक्रष्य ध्युदस्यायतं 

चोलं प्राप्य च मध्यदेशमभधुना काञ्च्यां करः पातितः ॥ 


मरस्य. 


४३० 


सुमावितावासिः 


2516 
त्वं त्राणि पदानि गच्डसि महीमु्ठ ङ्कच यान्ति हिष- 
स्त्वं बाणान्ददहा पञ मुभ्चसि निजान्मुभ्वन्ति शालाणि ते | 
ते देवीपतयस्स्वदलनिहितास्त्वं मानुषीणां पति- 
निन्दा तेषु कथं स्तुतिस्स्वयि कथं श्रीकणं निर्णीयताम्‌ || 


कस्वयचिहाकिणास्वस्य. 
2614 


भर्थिभंशबहूमवत्फलमरव्याजेन कुम्नायितो 

देव त्वय्यतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रुमः | 
आस्ते निव्ययरलसंपदुदयोदयः कं य।चक- 
त्रेणीवजनदर्यश्चोनिविडितव्रीडस्तु रलाचलः ॥ 


दूरे शेतगुणैरदंकृतिभतां जैत्राङ्कारे चर- 
स्यास्मिस्स्वद्यद्यति प्रयाति कूमुदं बिभ्यत निद्रां निशि । 
धम्मि किमु मिकाड्मनसां माल्यं भिया ठीयते 
पीयुषद्रवकैतवाद्तदरः हीतथुतिः स्विद्यति ॥ 

- 2619 


युष्महन्धगजस्तषाम्भसि मृदां कण्ठान्तमज्जनत्तनुः 
केनैः पाण्डुरितः स्यदिकृरिजयक्रीडायश्चः स्पर्पिभिः । 
दन्तहन्जलानुबिम्बनचतुदेन्तः कराम्भोवमि- 
द्याजादशभमुवह्वभेन विरहं निवोपयत्यम्बुधेः || 
2520 
आस्ते दामोदरीयाभियमुदरदरीं यावलम्भ्य त्रिलोकी 
संमातुं शक्तिमन्त प्रथिमभरवदादब नो त्वद्यशांसि । 
मेतां पुरयित्वा निरगुरिव मपुध्वंसिनः पाण्डुपद्म- 
च्छद्मापचानि तानि हिपदद्यनसनाभीनि नाभीपथेन || 
, ण 
मयि स्थितिनेश्नतयैव लभ्यते 
दिगेव च स्तम्धतया विलद्क घते । 








चारवः | रर 


इतीव चापं दधदाशुगं क्िप- 
चयोपदेष्टासि रणे द्विषामपि | 
2522 
रिपूनवाध्यापि गतोवकीर्णितां 
भवाच्च यावञ्जनरञ्जनव्रती । 
भृशं विरण्कानपि रक्तवत्तरा- 
निकृत्य यत्तानखजादजद्युधि ॥ 
2528 ` 
न तुणादुद्धारे न गुणषटने नं भ्रुतिशिखं 
समाकृष्टौ कृष्टिने वियति न रश्ये न च भुषि | 
नृणां इृदये देव कचन विदिखान्कि तु पतित- 
शिषदकोरन्पररनुभितिर मून्गोचरयति ॥ 
| 2524 
न पाहि पादीति यदब्रवीरमुं 
ममैष तेनैवमभुदिति शुषा | 
रणक्षितौ ते किमु शतुमूषभि- 
विददय दन्तैर्निजमोष्ठमास्यते ॥ 
2526 
भुजेपसपेत्यपि दक्षिणे गुर्णं 
महेषुणादाय पुरः प्रसर्पिणे | 
धनुः परीरम्भमिवातिसंमदा- 
सवाहवे दित्सति वामबाहवे || 
2626 
देवारिपरकरः शरथ मवतः संख्ये पतन्तावुभौ 
 सीस्कारं च न संमुखौ रचयतः कम्पं च न प्राप्रुतः | 
तदुक्तं न पुनर्निबृसिरुभयोजोगरतिं यन्मुक्तयो- 
रेकस्तत्र भिनत्ति भित्रमपरचामिन्रमित्यडवम्‌ ॥ ` 


४३२ सभावितवेषिः 
252 
तादग्दीषेविरिभ्चवाखरविषौ जानामि वस्करतां 
शङ्के यल्मतिविम्बमम्बुधिपयःप्रोदरे वाडवः । 
व्योमव्यापिविपक्षराजकयरास्तारापराभावुकः 
कासां देव न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥ 


| एते ब्ोका नैषधकतैः श्रीहर्षस्य. 
2628 


श्ीसंनिधानविलसद्रुचिरम्नदाङ्‌- 

चक्रा ्कपाणिरसुरक्षणहारिचेष्टः | 

बहीः समा भवलभद्रपरोपि राज- 

श्नीया अविन्त्यचरितः पुरुषोच्तमस्स्वम्‌ || 


कपिलदामोदरस्व. 
2629 कपिलरामोदरस्य 


एष विशोषः स्पष्टो बहेथ स्वस्मतापवहवेश | 

अङ्करति तेन द्धं दग्धस्वानेन नोद्भवो भूयः |! 
2580 

ददतो वाञ्छितम्थं सदनुरक्त तव गई त्यक्का | 

खीचापलेन कीर्विनेप्रासक्ता गता ककुभः || 
2581 

भटता पथिवीमखिलामिदमाधर्थं मया दृष्टम्‌ । 

धनदोपि नयननन्दन परिहरति यदुमरसंपर्कम्‌ | 
2582 

इदमपरमद्भुततमं युषतिसहसैरविलुप्यमानस्व | 

वृद्िर्मवति न हानिर्यैत्तव सौभाग्यकोषस्य ॥ 
2589 

परकृतिलघोर्यैन कृता जघन्यवणैस्व गौरवापत्िः | 

जघनचपता यदायो; स पिङ्गलस्ते कथं तुल्यः || 
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2584. 

देन्वमिदे यच्छराषा क्रियते ते रक्षसापि न समस्य । 

न सवलमकरोद्योषिति भवांस्तु भद्ध प्रसद्य रिपुलरेभीम्‌ ॥ 


एते कामोदरगुस्य. 
2535 


कुन्दः कन्दकितव्यर्थं विचकिलः कम्पाकुठै केतकः 
सातड्कं मदनः सदैन्यमकसं मुक्तोतिमुक्तदरमः | 
मोक्तु किं तु न पारितस्तव रिपुखीभिः परीनिगेमे 
तत्कालं कृतमाधवीपरिणयः सत्केसरः केसरः ॥ 


शम्मोः. 
2538 


लावण्यौकसि संभरवापगरिमण्यचेसरे स्यागिनां 
देव स्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा | 
इन्दुः किं घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं 
वचिन्तारललमहो मुधैव किममी टाः कुरदेमाभृतः ॥। 
258१ 
किं भूषणं उटदृढमत्र यहो न रलं 
किं कायेमायेचरितं छकृतं न दोषः | 
किं चक्षुरप्रतिदतं धिषणा न नेतरं 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥| 
2538 
अत्यन्तकृष्णः स विनिमेलस्तवं 
स वामनः सवेत उन्नतोसि | 
जनारनो यत्स दयापरस्त्वं 
विष्णुः कथं वीर तवोपमानम्‌ | 
प~ श्रीनकस्व. 
2539 
राजन्यश्च हिममिषाच्छिरिरे यदासी- 
ङूमौ ठसक्किमुत तद्रलिसद्म यातम्‌ | 


४३७ सुभाषितावलि 


तत्राप्यमादिव ततोष्य मभौ स्वदीर्य॑ 
. प्रोदडिक्रमाशु धरणेः कुडमच्डलेन || 
2540 
मेषाडम्बरमम्बरं यदि तदा निर्गष्टशोभा वयं 
नित्यं तीश्णकरेण तेन दिवसे तत्राप्यहो बाधिताः | 
स्वामी नः शादाभृक्योदयहतो दुःखारितीवागता 
उद्याने नरदेव सेवनपराः पुष्पच्छलात्तारकाः |) 
2541 
यद्रीष्मो विलससतापमहिमा यज्जीवनाद्यो भृदी 
संपच्चो घनकाल एष सफला चेयं शारक्रि्मला | 
हेमन्तः शिशिरो बनाम्बरधरस्त्वत्सेवयेत्यादाया 
पष्यौवैः किमु रेव तेवनपरः स्थैर्येच्छ॒रास्ते मधुः ॥ 
26542 
श्रीमन्नाथ तवानने भगवती व्राणी नरीनृत्यते 
तद्षटौ कमला समागतवती लोकेति बद्धा गुणैः | 
कीर्तिथन्द्रकरीन्त्रदन्तकुमुदश्षीरोदनीरोपमा 
जासादम्बुनिपि विलङ्क भवतो नाद्यापि विन्राम्यति | 


दाकषिणास्यस्य कस्यापि. | 
2543 


अधमेमन्यत्र महीतकेस्मि- 
न्सं्षोभहेतुं मलिनं विचार्यं | 
निष्कासनायास्य र्षेव देष 
सितं यशः सवैरिद्यः प्रयाति | 


पः वकस्य. 
2544 


किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किं तु नाहं समथ॑- 
स्तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो राक्षिणात्यस्वमावः | 
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गेहे गेहे भिपणिषु वथा चत्वरे पानगो्चा- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वह्वभा हन्त कीर्विः | 


मासङ्गुःहिवाकरस्य. 
2545 ॥ 


अनिःसरन्तीमपि गेहगभौ- 

स्कीरतिं परेषामसतीं वदन्ति | 

स्वैरं चरन्तीमपि च त्रिलोक्यां 

त्वत्कीर्तिमाहः कवयः सर्ती तु ॥ 

2546 

आसीन्नाथ पितामही तव मही माता ततोनन्तरं 
संभवत्येव हि साम्बुरारिरदाना जाया जयोदूतये । 
पुण वरषाते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा 
युक्तं नाम समस्तशाखविदुषां लोकेश्वराणामिदम्‌ ॥ 


मातङ्खःहिवाकरस्य. 
2544 #॥ 


अव्यापाररता वसन्तसमये भीष्मे व्यवायप्रियाः 
सक्ताः प्रावृषि पल्वलाम्भसि नवे कूपोदकद्वेषिणः | 
कटुम्लोष्णरताः शरद्यधिभुजो हेमन्तनिद्रालसाः 
स्यैदोवैरपचीयमानवपुषो नयन्तु ते दात्रवः || 


वैयहारिवन्द्रस्व. 
26.48 हरिन्त 


तन्वी मुज््ितभूषणां कलगिरं रोमोहमं विभ्रतीं 

वेपन्तीं वरणिताधरां विवसनां सीत्कारमातन्वतीम्‌ । 

रोभ्यी चण्डतुषारपातसभयामालिङ्गघ कण्ठे मृं 

स्वां मूर्विं दयितामिवातिरसिकां स्वििषः शेरते || 
। 2549 

दानं दृढतरमुटः श्री रज्छितकोषतो यदो मलिनात्‌ । 

धाराभिरास्यतापस्त्वदसेरतिचिन्रमेतदवनिपते ॥ 


सुभारितावलिः 


2550 
नाकारमुदहसि नैव विकत्थसे स्वं 
दित्सां न सुचयसि मुभ्चसि सत्फलानि । 
निः दुष्दवषेणमिवाम्बुधरस्य राज- 
न्संलशष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥ 


अब मातगुप्रस्य- 
268 


इन्द्रो यच्छतमन्युरस्ति दहनो यत्पावकोप्यन्तकः 
कीनाशो धनदो विमाननिरतः पारी जलानां पतिः | 
हेदाः कामहरथलो यदनिरो यत्नैक्रैतो राक्षस- 
स्तच्नान्योवनिलोकपाल भवतः कथित्समः स्या्ुशैः ॥ 


व° शीवकस्य. 
2552 


देवोरवीरिमणेन्द्र पावेणहहाशििराज्यसन्नं याः 

सत्र द्गोजज्वलङावेपवैतसितश्रीगवेनिवोसि यत्‌ | 

तत्कम्बुप्रतिविम्वितं किमु शारत्पजेन्यराजि्नियः 

पयायः किमु दुग्धसिन्भरपयसां सवौनुवादः किमु ॥ 
2553 

नििशत्ुटितारिवारणघटाकुम्भास्थिकूटावट- 

स्थानस्थायुक मौक्तेकोत्करकिरः कैर्देव नायै करः | 

उच्ीतथतुर द्गसैन्यसमरत्वद्ध तुरंगक्षुर- 

छ्षुण्णाङ क्ितिषु क्लिपत्निव यश्चःक्षोणीक्षवीजव्रजम्‌ | 


नेषधक्ुः. 
2654 


खम्रभ्राहमुदन्वतो जलमतिक्रामत्यनालम्बना 

व्योक्धि भ्राम्यति वुगेमक्षितिभृतां प्राग्भारमारोहति । 
कीणै याति विषाकुकेरहिकुकैः पातालमेकाकिनी 
स्वत्कीर्तियेदतो नरेन्द्र कृतकं मन्ये भवं योषिताम्‌ ॥) 
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. 2555 
उहमाम्बुदगर्हितान्धतमसप्रध्वस्तदिङ्ण्डले ` 

काले यामिकजापदुम्रश्जभटव्याकीणैकोलाहके । 

कणेस्यखहदणेवाम्बुवडवावहेयैदन्तःपुरा- 

दायातासि तदम्बुजाक्षि कृतकं मन्ये भयं योषिताम्‌ । 


कयोरपि. 
26556 


सा ख्यातास्ति जगन्तये श्वरनदी सा दौभुचूडामणी 
दोषा शोषतुषारसोमश्षमानीरी गुणैर्निमे$ः | 
युक्ता सा भवदीयकीर्तितुलनीचिस्यं भजेत्सा न चे- 
अूपालक्षणदेश संततमधोयानेकताना भवेत्‌ ॥ 


प० कुष्णकस्थ. 
2564 


दिग्दन्तावलमण्डी विदलति स्वणोद्धिरुत्कम्पते 
क्षोणी स्षुभ्यति विभ्यति प्रतिदिद सर्वेषि रलाकराः । 
लङ्कातङ्क मुपैति दोवधिपतिः शङ्कं परां गाहते 

दानाय त्वयि राजशोखरमणे दभ समुद्धिभति || 


हाक्षिणास्यस्य कस्यापि. 
9558 


यत्कस्यामपि भानुमाच्न ककुभि स्थेमानमालम्बते 
जात॑' यडनकाननैकदारणप्रापेन दावाभिना | 
एषा स्वद्धुजतेजसा विजितयोस्तावसषयो रौचिती 
धिक्तं वाडवमम्भति द्विषि भिया येन प्रविष्टं पुनः॥ 
2559 

अकणेधारामुगसंमृताङ्तां 

गतैररित्रेण विना तवारिभिः | 

विधाय तावत्तरणेर्भिदामहो 

निमज्न्य तीणेः समरे भवाणेवः || 

एतौ तैषधकदुः 
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सुमाषितावसिः 


2560 
हं सदा प्राणसमं महीभुजां 
स मां सदा वेत्ति नृपस्तृणोपमम्‌ । 
इतीव कर्णेषु छवणेमर्थिनां 
स्वखेदमाख्यातुभिवास्ति भूपते ॥ 
2561 
त्वदाप्रचामीकर चारुभूषण- 
प्रभावरीरसगमपिद्गःलत्विषाम्‌ | 
समुन्मिषहञहमियेव दुगेति- 
जहाति सङ्गं ज्वलतामिवाथिनाम्‌ ॥ . 
एतो गिदुणस्व- 
2562 


मुखेनेन्द धत्से सकलमकलङ्कं न शिरसा 
हिजिहूः ब्रूरोसौ निपतति न कर्ण न कटके । 
प्भूताप्येषा ते जनयति न भूतिः परुषता- 
पूर्वै श्वैत्य तव निरपवादं कुतं इदम्‌ ॥ 


कत्यपि. 
25688 


इन्दोरंदेम त्रिपुरजयिनः कण्ठमूकं मुरारि- 
स्त्थच्चागानां मदजलमषीभाच्जि गण्डस्थलानि | 
नयाप्युर्वीवलयतिलक दयामरिघ्नानुलिपा- 
न्याभान्त्येवं वद धवलितं क यग्रोभिस्त्वदीवैः ॥ 


राजजशेखरकवेः. 
2564 


कुरबकं कु चाधातक्रीडारसेन वियुज्यसे 
बकुलविटपिन्स्मतैष्यं ते मुखासवसेचनम्‌ | 
चरणघटनाभुन्यो यास्यस्यदोक सदोकता- 
मिति निजपुरत्यागे यस्य ॒द्िषां जगदुः जियः ॥ 


रत्नाकरस्य. 
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2565 

तीव्राताश्नरुचो रवेः कथभियं स्वपेपि संभावना 

नो युक्तयानुमतः प्रभातसकिलल्ञानेन सोयं विधिः । 
सान्द्रानन्दविधायिश्चीतमधुरव्यापारगीरास्मना 

नूनं त्वद्यशसैव संप्रति शरी शीणेः पुनः पूरितः ॥ 


शरीकद्लटकवेः. 
25668 


अथोकृष्टधियः पदं रचयतः शाब्दावधानात्मनः 
संधिच्छेदविधाननिगेमविधिव्यापारमातन्वतः । 
मा मां कञिदिह प्रहीदिति मृहूः साद्यड्मापदरयत- 


थौरस्येव कंवेभेयं भवति यत्तद्िद्िषामस्तु वः ॥ 
256१ 


सादाङस्य समाकटीकृतमतेरत्यन्तनिस्तेजस 
खिचाङ्गस्य विकम्पमानहदयस्यारूढमन्योमृशम्‌ | 
लज्जां संत्यजतः क्रमं विमृषतो विघ्रान्बहुन्पदयत 


केशो योर्थिजनस्य वक्तुमनसो भूयात्स ते विद्िषाम्‌ ॥ 
2 


सोकः कस्य मभ्नैव साधु इक्वे भूयः सखे पटद्यता- 
मस्यार्थेः पुनरदक्तमेतदपरोप्येष प्रयोगोत्ति भोः । 
इत्येवं कुधिदगधवाक्यपरभुच्छिन्नोत्तमाशालता 


दुःखं यत्कवय भयानि पते तद्यान्तु ते दाज्रवः || 
5 


रं वेत्रिभिरावृतं बहिरपि प्रद्धित्तगण्डैगेजे- 
रन्तः कज्चुकिभिः स्मुरन्मणिधरैरध्यासिता भूमयः | 
आक्रान्तं महिषीभिरेव शायनं त्वदिहिषां मन्दिरे 


राजन्सैव चिर॑तनप्रणयिनी दयुन्येपि राज्यत्थितिः || 
2570 


किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुरः प्राप्रथिरादृदीनं 
नेयं निष्कङ्ण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः | 


| 2४० 


सुभाषितावलि 


स्वम्रान्तेष्विति ते वचः प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 

बुद्धा रोदिति श्यन्यबाहूयुगलस्तार रिपुलीजनः ॥ 
2671 

तं राजानमकाण्ड एव चपले त्यच्का तथा वहम 

पथाल्ापविदरीयेमाणहदया किं सांप्रतं रोदिषि | 

इत्थं वृटिजलप्रवाहनयना शुन्ये पुरे विद्विषां 

चित्रस्था पुरतो विलोक्य पयिकैरेमीस्तवालभ्यते ॥ 
2572 

आशिः प्रतिपक्षभूमिपतिभिः क्रुद्धेन देव त्वया 

विश्रस्तैने महायुधानि विविधान्याविष्करियन्ते युधि | 

दुरावर्जितमौलयस्तव पुरस्तन्वन्ति ते केवलं 

नानाकारकिरीटरलनिकरैरिन्द्रायुधानि सितौ ॥ 
2578 

कस्मात्सत्यवती तेन मुनिना नोक्तं भविष्यत्कथा- 

मध्ये रूपमनादिमध्यनिधनस्येदं हरेमोनुषम्‌ | 

इत्थं व्युत्थितविश्वकण्टकचमुनिमूलनव्यापृतं 

संम्रामाम्बर चर यैमस्बरचरास्त्वां वीक्ष्य संशोरते ॥ 


एते केषामपि. 
254 


सौभाग्यस्य समर्पणेन तिमिरातङ्च्छिदा तेजसा 
सामर्थ्येन विषानलादिजयिना तैसतैस्तथान्धैगणेः | 
लाष्यत्वं दधते नृपैः शिरसि ये स्वैधृतास्तान्मणी- 
न्पद्ां संस्प़ृशासीत्यहो फलमिदं नीतेरवाप्रं स्वया || 


अत्रतदत्तस्क 


2645 


अम्भोरादिरिवासि सश्वनिरयो नो मन्दरक्षोभवा- 
न्कल्याणप्रकृतिः खमेरुरिव कि देवः खरापाश्रयः | 
सच्छायो न तृ रूढवुस्तरलवस्त्य कल्पवृक्षो यथा 

तैः कषुवैन्ति तुलां तथापि भवतो मृडा: कवीनां धियः ॥ 
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2576 
नो कामः प्रतिहन्यते प्रणयिनां स्वमपि नाथ त्वया 
ननैवाधः कुरुषे वृषं हिरसना व्याला न ते वह्ठभाः | 
नो बह्यस्तव मुतेयो न च तनुरनित्यं जडानुपद- 


४४९ 


व्वा नो विषमा च दृक्कमथ च ख्यातः क्षितावीश्वरः ॥ 


2511 
राजञ्छ्वीः समलंकृता तव धिया सा चापि विहलया 
वित्ता नयवित्तया प्रमया नीतिश्च शौर्येण ते | 
कौं ते यद्रासा याश्च चरितैथेष्टाथ ते तेजसा 
तेजश्च स्यकुलोद्रतं कुलमपि ष्यं भवज्जन्मना || 
2578 
गर्जित्वा बहृदूरमुन्नतिमृतो मुश्न्ति वायैम्बुदा 
भद्रस्यापि गजस्य दानसमये संजायते दुर्मदः | 
पुष्पाडम्बरयापनेन ददति प्रायः कलानि दुमा 
नोत्सेको न मदो न कालहरणं रानप्रवृत्तस्य ते ॥ 


एते केषामपि. 


2579 

 मयौदानियमो इयोरपि धृता हाभ्यामपीयं मही 

मीतैरभोगिभिरप्युभावनुगती रलाकरौ - डावपि । 

एवं ते जलधे तुल्यगुणयोरेको विशेषो महा- 

ह्ीवण्यातिश्ययेन यत्स विरसस्तेमैव हयो भवान्‌ || 
बन्धोः. 

2580 

बद्धाः केचिदषोमुखत्वमपरे नीताः समारोपिताः 

केचित्समृतविम्रहा अपि बलादानीय रिक्तीकृताः | 

भन्ये बन्धनतिरात्कथमपि भष्टा निरारम्बना- 


स्त्व्क्रि रिपवोरधटहषरिकायन्लक्रमं बिभ्रति | 
56 
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शभोषितीवरिः 
2581 
निष्य्तिं करपीडनेन गमिताअक्रच्युतास्ताडिती 
दग्धा भूतिकृतास्पदेन भवता नित्यं परतापाभ्िना | 
बदाः कण्ठततेषु रज्जुवलवैमूयो धरां भारित 
भगाः संप्रति नाय पार्थिवषटाः किं कपैरीर्वीहितिः ॥ 


2692 
यान्स्येके परपुतां बरिभुजो भाम्यन्ति केचिन्मह- 
भन्ये बिभ्रति लाव॑कैव्यमपरे जाता वमे वतैकाः | 
केचिस्वश्ज्रनका भवन्ति समयम प्रयाणैरहो 


तिर्यक्तामपि रम्मिैस्त्वदरिभिरैष्धा न ¶ोचतिः | 
2688 


क्रामन्स्यः क्षतकोमलाञ्ुकिगलब्रक्ैः वदंमौः स्थरी; 

पादैः पोतितयावकैरिव गलद्ठीष्पाश्युषौतानमाः | 

भीता भतृकरावलम्बितकरास्त्वच्छभरुनार्योधुना 

दावार परितो भ्रमन्ति पृनरध्युद्धिवाहा इव ॥ 
2584 

अलावण्यमयत्वमेव जलधेजौतं पर दुर्षणं 

यथैषा शशलक्ष्मणः परिणत पृथ्वी कलङ्ायते | 

यस्सैकरूपफलप्रदोप्यंहदयधिन्तामणिर्वेषसा 

तस्वामप्रतिकैविषातुमनसौ सीकूतमाचेष्टितम्‌ ॥ 
2685 


शामोदाहतमूङ्गपततिपवनग्रेड जः विश्डरे 
पद्मे ओवैसतीति नाद्भुतमिदं रम्यं प्रकृत्यैव तत्‌ | 
तचित्रं यदरातिकण्टरषिर्दपङ्धिचतीशेणस्फुर- 


 डारेवौ म॑वविरं निवसति शओीस्वेपि दा सवी ॥ 


2586 
तन्वी विपहिणी कलङ्करहिता मु्काफलालकृता 
खरा गजगामिनी पुरुकिता दन्तप्रमाभास्वा । 


चाटवः | ४४३ 


यामा चारुपयोधरा रुधिरा पुंसां मनोहारिणी 
काम वक्षसि ते पतत्वहरहः खद्धामरधारा रिपोः ॥ 
2587 
ते गच्छन्ति महापदं भुवि पराभूतिः समुत्पद्यते 
तेषां तैः समर्तकृतं निजकुरं वैरेव लब्धा कितिः । 
तेषां हारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिताः भरत्यहं 
वे दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन था | 
2588 | 
सिक्तायां वीरकण्ठस्थलबहलगसद्रक्तधाराम्बु्वव- 
मोद्यन्मासज्गकुम्भोदलनविनुलिनिर्मौक्तिकैः पुष्पितायाम्‌ । 
संमामोद्यामभूमौ तुरगखुर मुखोस्खातकृ्टस्थलायां 
जात त्वत्खद्भ वह्यं फलमतुलरसास्वादह्यं जयभीः ॥ 
2588 
भास्वद्रलप्रदीपे वरश्चयनगतो वास्वेदमन्युदारे 
कान्तामाकिङ्न्च तुङस्तनकलहायुगस्पदारोमाभ्चिताङ्गः । 
स्वम नीवीं विमोक्तुं चपठयति करं यावदुत्कस्तवारि- 
स्तादत्पस्तारकान्तस्थितकटिमकुशप्रान्सविद्धो विबुद्धः ॥ 
| 2690 
न परापरो रलपात्रस्थितमधुकणिकासेगमामोदसाभो 
नो वा नारीकपोले विलसितममंले कणेपुरीकृतेन । 
इत्थं स्वच्छनरुगेहे वनकरिकषणोन्मृितं दीर्षिकाया- 


मुशचैः किंजल्करेणुभ्रमदलिविरतैरस्पलं रोदितीव ॥। 
2591 


माहँ तुल्यः कृतेन प्रसममकषटाक्रान्तलोकः प्रभुर्मे 
त्रेता वैवास्मि यस्मान्मम भुवनपतिर्नैव दारापहारी | 
का स्पधौ हापरे मे स्यजमङतञदष्न्धुधाती न देषो 
शाजतित्थं कृतादीनुपहसति कलिस्त्वथर्योभुष्डलेन || 
केषामपि, 


४४४ सुभ्ावितावलिः 
2692 
वक्राम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहू; काकुस्स्थवीयस्मृतिकरणपटुदेक्षिणस्ते समुद्रः ।' 
वाहिन्यः पाश्चमेताः सुविरपरिचिता त्रैव मुश्बन्स्यभीषणं 
स्वच्छेन्तमौनसेस्मिन्कथमवनिपते तेम्बुपानाभिलाषः ॥। 


बाणस्य. 
2598 | 


परोद्रालाङ्करश्रीरिशि दिशि दरशनैरेभिराशागजानां 
रोहन्मूलातिगौरैररगपतिफणेरत्र पातारकुषौ । 
अस्मिन्नाकाशदेदो विकसितकुद्मा रादिभिस्तारकाणां 

नाथ त्वत्कीर्विवह्ी फलति फलमिदं बिम्बमिन्दोः खधाद्धेम्‌ ॥ 


वद्धधरस्व 
2684 


आ स्वर्जोकादुरगनगर नूतनालोकलष्मी- 
मातन्वद्धिः किमिव सिततां चे्ितैस्ते न नीतम्‌ । 
अप्येतासां रमणविरहे विशिषत्कामिनीनां 
चैरानीता नखपदमयी मण्डना पाण्डिमानम्‌ | 


कस्यापि. 
2595 


लप्र रागार्व॑ताङ्गचा इङृडमपि यथचैवातियषटधारिकण्ठे 
मातङ्गानामषीहोपरि परपुरुषैयौ च दृष्टा पतन्ती | 
तत्सन्कोयं न किंचिदणयति विदितं तेस्तु तेनास्मि दत्ता ` 
भृत्येभ्यः ओनियोगाददितुमिव गतेत्यम्बुषिं यतस्य कीर्षिः |] 


ह्ैदत्तस्व. 
2596 


शाक्तिर्गिखिशजेयं तव भुजयुगते नाय रोषाकरनत्री- 
वक्रे पार्थे तथैषा प्रतिषसति महाक इनी खद्धयष्टिः । 
शाञ्ेयं सवेगा ते प्रविलसति पुरो वृद्धया किं मयाते 
प्रोष्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरासितया यस्य कीर्यौ प्रयातम्‌ ॥ 








चाटवः | ७७५ 


. 99 ` 

तन्मे निष्मश्रयस्वं स खलपरिचयः सा परेष्वभ्यखया 
तत्स्वभरूविभमोत्थं सहजमपि तथा . चापलं लोकनिन्थम्‌ | 
स्वै सद्तैयोगादपगतमपुना तात त्रैवास्मि शोच्या 
रदेमीसंदेशमेवं यदितुभिव मता कीर्विरम्मोनिर्धिं ते | 

2598 
शान्त्यै दपैवतां जयाय जगतां संपलये याचतां 
समानाय सतां हिताय महतां तापाय पृभ्वीमृताम्‌ | 
सोद्ासेन सकौतुकेन शमितध्यानेन दूरीकृत- 
स्वाध्यायेन समाप्रसवैतपसा त्व षेधसा निर्मितः ॥ 

अयं शंभुकवे 

2699 
आकाराहीनकान्तिर्भिधनविरहितो योगदोद्ासभागी 
विक्रान्तो विश्वतुल्यः कमलककितदुग्विभ्रमोक्कृष्टमूर्विः । 
. नानाश्यापुणेकीर्विः इखरसमयितो वारणाक्रान्तदेहो 
यादुग्देव त्वमेवं भवतु रिपुगणोप्यादिवणेपरलोपात्‌ ॥ 


पशरीवकस्य. 
26800 


दौरयश्रीकेदापाराः फरिवदनमिलन्मौक्तिकम्यक्तयुष्पः 
क्षोणीरक्षाभुजंगः कुलदिखरिलुठत्कीर्षिनिर्मोकपट्ः । 
शातुत्रातम्रतापप्रलयजरधरः. स्फारधाराकराकः 

प्रीत्या रष्ष्मीकटाक्षः इुवकयविजयी देवपाणौ कृपाणः ॥ 


कस्यापि. 
26801 


धुीिरिवमन्धयन्वधिरयताशाः खुराणां रवै- 

वीतं ' संयति खच्जञयश्ञवजयैः स्तोतृन्गुणिमूकयन्‌ । 
धर्मोपाजेनसंनियु्तजगता देव स्वयाधिष्ठितः 
सान्द्रोतालमिषादिगायति षदा स्पष्टं तुरंगोपि माम्‌ ॥ 


14. 


खभाषितावलिः | 
9602 
विद्राणे रणचत्वरादरिगणे त्रस्ते समस्ते पुनः 
कोपात्कोपि निवतेते यदि भटः कीस्यौ गजस्युडटः । 
आगच्छन्चपि संमुखं विमुखताभेवाधिगच्डत्यसौ 
देव त्वष्छरिकारथेण अटिति च्छिन्नापसपैष्ठिराः | 
2608 | 
अन्तः संतोषबाष्वैः स्थगयति न दृशास्ताभिराकणेयिष्व- 
खङ्गे नानस्तिलोमा रचयति पुलक्रेणिमानन्दकन्दाम्‌ । 
न क्षोणीभङ्गभीरुः कलयति स शिरःकस्पनं तच्च चिद्यः 
मृण्वैस्त्वस्कीर्पिपूरान्कथमुरगपतिः भ्रीतिमाबिष्करोति ॥ 
2604 
गुष्मद्गीतारिनारी गिरिविलविलसदासरा निःघरन्ती 
स्वक्रीडाई समोहमदहिलरिश्युभृराार्थितोचिग्रचन्द्रा | 
भाक्रन्ददूरि यन्तश्रयनजलमिलचन्द्रहंसानुबिम्ब- 
परत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयविदसितैरशसीच्यश्चसीश | 
2605 
हेष्याकीर्विकचिन्दद्ैलद्धतया भथा भवहेदेयी- 
कीर्तित्रेणिमयी समागममगाङ्गङ्का रणपराङ्गणे । 
तत्तस्मिन्विनिमञ्न्य वाहजभडैरारम्मि रस्भापरी- 


 रम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराडम्बरः || 


2606 
आसीदासीमभूमीवलयमलयजाठेषनेषथ्यकीर्तिः 
सप्राकूपारपारी सदनजनषनोद्ीतचापप्रतापः । 
स्वन्तो वीरः परः कः पदयुगरयुगपत्पातिभूपातिभूुय- 
शूडारलोडुपलीकरपरिचर णानन्दनन्दन्नलेन्दुः ॥। 


+ ॥ 
ने 
9609 एते मैषधकैः 


अपारपुठिनस्थलीमुवि हिमालये माल्ये 
निकामविकटोचते दुरधिरोहणे रोहणे | 
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भहत्यमरमूधरे गहनकंदरे मन्दरे 
भमन्ति न पतन्त्यहो परिणता भवरकीतेयः ॥ ` 
2608 
ह्वी भैर्वीकिणमृति भवहोग्णि बिभ्रत्यशेषां 
शान्तङ्कान्तिः किमपि कुरुते न्मैणा कमे कूमेः | 
कृत्वा ठीलापृकिनलवटीपष्ठवम्रासगेोठीं 
दिङ्ावङ्गाः सममथ सरित्ताथपाथः पिबन्ति | 
2609 
किं मौनं ननु भेमके किमु खजं धत्से शाति क्षामता 
केयं वाचि पताति साचि किमिदं रम्भे मुखाम्भोरहम्‌ | 
यति स्व्चरितामृते भ्भुतिपथं गीवौणवामभरुषा- 
भेवं देव खरस्मरज्वरजुषामुक्ताः सखीभिर्गिरः ॥ 
2610 
यो वैरिष्वनलो नलो वद्धमतीदीपो दिषटीपोथ यो 
यो मानेन प्रभुः प्रथुजगति यो निर्लाषवो राघवः | 
यः कीर्तौ भरतो रतो नृपगुणेयैः शंतनुः शान्तनुः 
संजाते स्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेपि ते विस्मृताः ॥ 
2611 . 
कपुरैरिव पारदैरिव छधास्यन्ैरिव विते 
जति हन्त दिवापि देव ककुभां गभ भवत्कीर्पिमिः । 
पृत्वाङ्गे कवचं निवध्य शारध कृत्वा पुरो माधवं 
कामः कैरवबान्धवोदयधिया धुन्वन्धनुधौवति || 
2612 
व्वापतव्योमतके मृगा धवे निर्भीतदिङण्डले 
देव लद्शसि प्रशान्ततमसि प्रौढे जगल्मेयसि । 
करैलासन्ति महीभृतः फणमृतः हेषन्ति पाथोधयः 
शीरोदन्ति छरदिपन्ति करिणो हसन्ति पुंस्कोकिलाः ॥ 


ठे 


सभाषितलयरिः 
2618 
चैत्रं मा स्मर विस्मर स्मर रतिं किं सायकैमौरकै- 
गोधां मुग्ध बधान किं च जहिहि ज्याबन्धधीरः धनुः | 
देवेस्मिम्डि ` मुहः स्मृतेपि न मतिर्तैव स्मृतिने स्थिति- 
नौसक्तिने धृतिने निवैतिरपि काप्यसि वामभ्रुवाम्‌ ॥ 
2614 
पद्ूचामरितुमराक्ता निजभुवि मणिकु्िमेषु या चित्रम्‌ । 
सा ते कथमारिवनिता कण्टकिकटाटवीष्वटति | 
2615 
आलेख्यं निजमुधधिलेख विजने सोैखया रेखया 
संकेल्यानकरोहिकल्पबहूलाकल्पाननल्पानपि । 
अद्राकश्षीदपरप्रजापतिमतं चक्रे च तीव्रं वतं 
त्वत्निमौणविषौ कियन्न विदधे बद्धावधानो विधिः | 
2616 
कंदर्प नडक्ृबरे कु मुदिनीकान्तेप्यवज्ञावतां 
स्वत्तौन्दयकथाङ् ताड मरतां यन्ता कौतूहलात्‌ | 
भ्राप्रा तानवमुवेद्ी रतिरतिङ्कान्ता हता रोहिणी 
जाता किं च खरस्मरज्वरभरारस्भापि रम्भावनुः | 
2614 
सोल्ठासा अपि सोमा अपि धनोत्कण्डा भपि क्षापिनो 
यान्ति दइयामनिशान्तरेषि रमणोपान्तं कुर द्गीद्शषः. | 
स्यस्त्वद्यश्सा हे कुष्लरर दष्डेद च्छतिष्डादिना 
नीतं कान्तपुरंभिकुन्तलभरदयामं विरामं तमः ॥ 


2618 
उद्ेखं निजमीक्षते भणितिषु प्रीरि परां शिक्षते 
संधत्ते पदसंपदः परिचयं धन्ते धवनेरध्वनि | 
बेचिभ्यं बिधिनोति वाचकविधौ वाचस्पतेरन्तिके 
देव स्वहुणवणंनाय कुरुते कं किं न वाग्देवता ॥ 
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2619 

आखण्डद्रवनिक्षेरन्ति इदये पीयुषकल्ञोकिनी- 

निष्यन्दन्ति तनौ रसायनरसस्यन्दन्ति कणोन्तरे | 

न्रसीरशरसरन्ति दिक्परिसरे भूमण्डले मौक्तिक- 

परस्तारन्ति खधाकरन्ति गगनोत्द्गे भवत्कीतेयः ॥ 
2620 

किं रकेन्दुकरष्छटाभिरुदितं किं मौक्तिकेरुडतं 

किं महीमुकुकैः स्मितं विकसितं किं मालतीकुुङैः । 

रूढं किं रमणीविलासहसितिः किं तत्र कीर्ण सुभा- 

स्यन्दैर्यत्र जगन््रयैकतिलक भान्तं भवरस्वीर्िमिः ॥ 
2621 

नोशमानि दद्यां मुखानि न बनाभोगा नभोमण्डली 

नैवोत्तालतलं रसातकलतकै पृध्वी न पृथ्वी पुनः | 

एतहेव कथं नु कुश्जररदच्छेदावदातास्तव 

स्वैरं यान्ति च मान्ति च भुविद्धधाधारामुचः कीतेयः || 
2622 

ओरायं सधने नयोथ सुजने लज्जा कुललीजने 

सत्काव्यै वदने मदो द्िरदने पस्कोकिलः कानने | 

रोलम्बः कमठे नखाङ्करचना कान्ताकपोलस्थले 

तम्वी तल्पतके भवानपि विभो भूमण्डले मण्डनम्‌ ॥ 
2629 

कण्ठान्तः कणित॑ दिवाकरकरङ्नान्त्या रजोवि्वै- 

स्तन्नेवराञ्चल कुञ्चनं शितकु शयप्रान्तक्षतैः सीत्कृतिः | 

शासोर्मिपरचयो वनेचरभिया स्वहैरिवामभुवा- 

मेवं देव मरस्यलीषु सुरततक्रीडानुरूपः क्रमः || 
2624 

खूप यन्मदने द्युतिः शिनि या गम्भीरता याम्बुधौ 

यो भेदौ गरिमाथ या कमकिनीकान्ते प्रतापोत्ततिः | 


४५७ 


सुभाषितावहिः 


यो लदेमीरमणे च विक्रमगुणस्तस्सवमेकन्र चे- 

टुं वाञ्छसि इृरयतामयमितो देवजिलोकीमणिः | 
2625 

स ख्यातो जगति जिविक्रम इति त्विक्रमा भूरय- 

स्तेनैको निहतो बलिबेलिदातध्वसी भुजस्तावकः | 

तं वैकुण्ठमवैति को न जगतीं जेतुं सवकुण्डो भवा- 

नस्त्येवं महदन्तरं तव तथा देवस्व दैत्यव्रुहः ॥ 
2626 

भ्ालेचैः शपयन्ति कल्पलतिकाः सेकाननेकानय 

त्रीखण्डाम्बुगलज्जकेरविरकैस्तन्वन्ति संतानके | 

सान्दरैधन्द्रमणिद्रतैरपि विभो मन्दारवद्ठीम्लं 

सिभ्चन्त्यद्य भवततापदहनत्रासेन बाकाङ्गनाः 1 
2627 

कान्तारेषु च काननेषु च सरितीरेषु च कमामृता- 

मुस्सङ्गेषु च पर्तनेषु च सरिद्स्तटान्तेषु च | 

श्रान्ताः केतकगभेपलछवरुचः श्रान्ता इव केमापते 


कान्ते नन्दनकन्दठीपरिसरे रोहन्ति ते कीतेयः || 
2628 


रकेन्दोरुदयः किमेष किमयै गौरीगुरवौ गिरिः 
क्षीरोदः किमयं किमेष पुरजिष्टीलाविलासोरगः | 
किं मन्थाद्िरय खधाजलनिधेर्पौतस्तरद्धैरिति 
त्वत्कीती वद्खधापुरं दर गताः संदेहिनो देहिनः ॥ 
~ एते हांभुकवेः, 
2629 


सिन्ोर्जत्रमय पवित्रमख्जन्त्वत्कीर्षिपुतीदुतै 

यत्र क्ञान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचयमाः | 
यद्विन्दुभियमिन्दुरज्बति जलं चाविदय दृदयेतरो 

यस्यासौ जलदेवता स्फटिकमभूजोगर्तिं यागेश्वरः || 











वाटवः ४५९ 


2680 
बुष्मत्कीर्तिविवतेषौतनिखिलत्रैलोक्यनिवासिति- 
ित्रान्तिः कठिता कथा जरतां रयात्रैः समस्तैरपि । 
जले कीर्मिमयादहो भयमभरैरस्मादकीर्तेः पुनः 
सेय नास्य कथापथेपि मकिनच्छाया बबन्ध स्थितिम्‌ ॥। 


श्रीह्ंस्य. 
2631 


खराणां पातासी स पुनरतिपुण्यैकरसिको 

. भहस्तस्यास्थाने गुरुरचितमार्गे स निरतः । 
करस्तस्यात्यन्तं स्प॒द्यति इातकोरिग्रणयितां 
स सर्वस्वं दाता तृणमिव शरे दां विजयते || 


छबन्धोः. 
9682 


कृष्णोयं मथनार्विकृखतिदिनै छपरोस्य किं सेवया 
सेव्योन्योन्तर विहयापर मर्तिभित्यप्रवुद्धो मया । 
इत्थं द्याकलयन्विलोक्य हि तथा प्राप यशस्तावकं 
राजन्क्षीरनिधिस्तुषारकपटात्सेवाथमेवागतः || 
2683 
त्जनोह्याभदीनार्थं ओको चाटुमिभितः॥ 
श्रीबकेन मयाकारि वारिदे हिमवर्षिणि ॥ 
2684 
भासीददश्रश्रदभमिषाद्यशास्ते 
नाके भमच्रुप यदभमुकान्तद्युभम्‌ । 
तस्पुष्पवषेणमिवाप्सरसां श्युलोके 
व्यामोत्यमादिव मुवं तुहिनच्छलेन || 


अस्यैव. 
2635 


श्रीमङूरमणेन्द्र तावकयश्ाःपीयुषपोषोद्धतो 
राद्योयेद्रहणागतस्य गिलनं चक्रे क्रुधा प्रच्युत । 


४५ सुभावितावरिः 


सोयं भुक्त धो यदस्य जठराजीर्णो दरीदृदयते 
मन्ये तेन गतः शङी निकयतां कावण्यमालिन्ययोः ॥ 


जिमिः पाडः समस्यापूरण पआीवकस्य. 
26968 


सखहदयगिरामानथेक्यप्रसङ्गभयेन कि 
किमुत तरूणीदृङिमोणप्रयोजनकाम्यया | 
बहमततरं स्व॑विज्ञानं विधातुमथामव- 
तव नरपते सगोरम्भे विधिर्विहितोश्मः | 


श्रीभकुंसारस्वतस्व. 
26887 


पातारं परिपालयत्यहिपतौ वातादिनी भोगिनः 
दाक्रे शासति नाकलोकममराः सत्राशनं मुष्ते । 
कोणी त्वयि रक्षति क्षितिमिमां प्रख्यातकीर्तौ सदा 
मुदत्तं मृदुलाम्बरं बह सुखै सर्वे लभन्ते जनाः ॥। 


कस्यापि. 
26888 


मोगीन्द्रः प्रमदोत्तरङुमुर गीसंगीतगोक्ठीषु ते 

कीतिं देव मृणोतु विदातिाती यच्चक्षुषा वतेते । 

रक्ताभिः छरखन्दरीभिरभितो गीतां तु कणेहयी- 

दुःस्थः ष्यति नाम किं स हि सहस्राक्षो न चक्षुःभवाः|| 


2639 ङ्प 


रांभुमौनससंनिधौ सुरभुनीं मूघ्री दधानः स्थितः 

ओकान्तअ्चरणस्थितामपि वहन्नेतां निरीनोम्बुधौ । 

मप्रः पड्करुहे कमण्डलुगतामेतां वहत्तम्नभू- 

मैन्ये वीर तव प्रतापदहनं ज्ञात्वोल्वणं भाविनम्‌ | 
2640 

हेव स्वद्भुजदण्डद्गरिमोहारप्रतापानल- 

ज्वालापक्किमकीर्पिपारदधटीविस्फोटिनो बिन्दवः | 
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शोषाहिः कति तारकाः कति कति क्षीराम्बधिः कत्यपि 
परालेयाचलशङ्द्युक्तिकरकाकपरकन्देन्दवः || 
पतो श्रीहनुमत 


अथ नीतिपद्धतिः 
2641 
अनुगन्तुं सतां वत्मै कृत्स्नं यरि न शक्यते | 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मागेस्थो नावसीदति || 
2642 
उपकारः परो धर्मः परोथेः कम्मनैपुणम्‌ । 
पाते दानं परः कामः परो मोक्षो वित॒ष्णता ॥ 
2648 
स धर्मो यो निरुपधः सोर्थो यो न विरुध्यते | 
स कामः सङ्गटीनो यः स मोक्षो योपुनभवः ॥ 


26844 
अविद्यानाशिनी निद्या भावना भवनाशिनी ] 
दारिद्यनादानं दानं शीलं दुगेतिनारानम्‌ ॥ 


गतेपि वयसि माद्या विश्या सवौत्मना बुधैः | 
इह चेस्स्यात्न फलदा फलदा सान्यजन्मनि ॥ 
2646 
कत्यार्यैमतिदातारमतिद्यरमतित्रतम्‌ । 
परजञामिमानिनं वैव श्रीभेयान्नोपसपैति ॥ 
| 2647 
नालसाः परा्ुवन्स्यथौन्न हीषा न च मानिनः | 
न च लोकरवाद्गीता न च दाश्चस्तीक्षिणः ॥ 
2648 
यः समुत्पतितं क्रोधं मानं चापि नियच्छति । 
स न्रियो भाजनं पुसां यथापत्सु न मुद्यति ॥ 


सुभाषिताविः 


2649 

वरयेन्दरियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु | 

परीश्यकारिण धीरमत्यन्तं ओरिषिवते ॥| 
2650 

अनागतविधातारमप्रमत्तमकोपनम्‌ | 

चिरारम्भमरीनं च नरं श्रीरुपतिष्ठति ॥ 
2681 

जीयन्तां दुजैया देहे रिपवशक्षुरादयः । 

जितेषु तेषु लोकोयं ननु कस्लस्त्वया नितः || 
2652 

यदीच्छसि वदीकत जगदेकेन क्मेणा | 

परापवादसस्येभ्यो गां चरन्ती निवारय ॥ 
2653 

ॐहदोप्यरयस्तस्य यस्यात्मा दुरधिशितः । 

अजीर्णे पथ्यमप्यन्रं व्याधये मरणाय वा || 
2654 

भीरुः पलायमानोपि नान्वेष्टव्यो बठीयसा | 

कदाचिच्छूरतामेति मरणे कृतनिथयः ॥ 
26585 

तेजस्विनि क्षमेपिते नातिकाकंदयमाचरेत्‌ | 

अतिनिर्मथनादद्किधन्दनादपि जायते || 
26856 

असहायः समर्थोपि तेजस्वी कि करिष्यति | 

निवाते ज्वकितोप्यभिः स्वयमेव प्र्ाम्यति | 
285 

कृत्वा बलवता ैरमात्मानं यो न रक्षति | 

भपथ्यामिव तङधक्तं तस्यानर्थाय केवलम्‌ ॥ 





नीविषटतिः ४५५ 


2658 

कारणासियतामेति हेष्यो भवति कारणात्‌ । 

भथौर्थी जीवलोकोय॑ न कथित्कस्यचिसियः ॥ 
2659 

नास्ति जात्या रिपुनीम भिन्त चापि न विशते | 

सामथ्येयोगाज्नायन्ते मिन्लाणि रिपवस्तथा ॥ 
2660 

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलनन्नताम्‌ | 

अनुस्खज्य सतां मागं यत्स्वल्पमपि तद्रहू || 

। 2661 

अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनम्‌ । 

खानि च तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते || 
2662 

यदभावि न तद्भावि यद्भावि न तदन्यथा | 

इति चिन्ताविषघ्नोयमगदः किं न पीयते | 
2668 

गमिष्यन्ति ते भावा ये भावा मयि भाविनः ] 

अहँ तैरनुगन्तव्यो न तेषामन्यतो गतिः || 
2664 

धनमस्तीति वाणिज्य किंचिदस्तीति कर्षणम्‌ | 

सेवा न किंचिदस्तीति नाहमस्मीति साहसम्‌ .॥ 
2665 

नोदन्वानर्थितामेति न चाम्भोभिन पूयते । 

आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रमायान्ति संपदः ॥ 
2666 

परया मानसं दुःखं दन्याच्छारीरमौषधैः | 

एतदिज्ञाय सामथ्यं न बारैः समतामियात्‌ ॥ 


४५६ 


सुभाषितावलि 
2667 
पतरर्मिरचैशृहेवीपि वियुक्तस्य धनेन वा । 
मप्नस्य व्यसने कच्छे पुंसः अ्रेयस्करी धृतिः ॥ 
2668 
दुःखी दुःखाषिकान्परयेव्डसी पदयेत्छखाभिकान्‌ | 
आत्मान हषेश्ोकाभ्यां शत्रुभ्यामिव नापेयेत्‌ ॥ 
2669 
खपरश्षमपि चेच्छूरमृद्धिर्मोहयते नरम्‌ । 
धर्तमानः ले सर्वो नवितीति मतिर्मम ॥ 
2670 
य्था; ङेरोन देशस्य धर्मस्यातिक्रमेण च । 
भरेवो प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥ 
2671 
गुणेषु यज्ञः क्रियतां किमाटोषैः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न धण्टाभिगौवः क्षीरविवर्जिताः ॥ 
2672 
गुणाः खलु गुणा एव न गुणा धनहेतवः | 
अथैसंचयकतेणि भाग्यानि पृथगेव हि ॥ 
2678 
गुणाः खलु गुणा एव न गुणाः फलहेतवः | 
सगुणो निष्फल्ापो निर्गुणः सफलः शारः | 
2674 
आत्मायत्ते गुणादाने तैगण्यै वचनीयता । 
दैवायत्तेषु वित्तेषु पसः का नाम वाध्यता || 


एते भगवदषासयुने,. 


2675 
काकताठीययोगेन यदनात्मवति क्षणम्‌ । 
करोति प्रणयं लशएमीस्तत्तस्याः शीत्व चापलम्‌ ॥ 


नीतिपरतिः 


2676 
मोपभोक्तुमपि ह्वीवो जानात्युपचितां श्रियम्‌ । 
भास्यो. विरागयतस्येव रमयत्नपि कामिनीम्‌ | 

26 
यच्छन्तावयप्युपेक्षन्ते कदाचिद्पकारिणम्‌ | 
समूलकाषं कषितुमुपायोसौ न मूढता ॥ 

2678 
उत्पन्नपरितापस्य बुदधिभेवति यादी । 
तादृशी यदि पूर्य स्यात्कस्य न स्यात्फलोदयः || 

| 2679 
अक्ञोपि तज्ज्ञतामेति दानैः दीलोषि चुण्येते । 
धणोप्यत्ति महावृक्षं परयाभ्यासविजुम्मितम्‌ ॥ 

2680 
धन्यास्ते पुरषव्याप्र ये बुद्धा कोपमुल्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महत्पारं दीप्तमभिमिवाम्भसा ॥ 

2681 
महानहमिति ज्ञात्वा महासत्त्व न ठङ्कुयेत्‌ । 
निष्पिनष्टि गजस्यापि पाणिभ्यां किं न केसरी | 

2682 
अनानि दहतो बह्वः सख! भवति मारुतः । 

स एव दीपनादाय क्षीणे कस्यास्ति सौहदम्‌ || 
| 2688 

गुणैः सवेज्ञकल्पोपि सीदत्येको निरात्रयः । 
अनधमपि माणिक्यं हेमान्नयमपेक्षते ॥ 


रविगृषस्य. 
2684 


अञ्जनस्य क्षयं दृष्टा वल्मीकस्य च संचयम्‌ | 
अवन्ध्यं दिवसं कुयोहनाध्ययनकर्मभिः ॥ 


8. 


४.9 


खमाषितावलिः 
2498 
आपत्छ मिल जानीबाद्रणे शूरं रहः शुचिम्‌ । 
भायीं तु विभवे क्षीणे दुर्भिसे च प्रियातिथिम्‌ ॥ 
2794 


पुण्वास्वद्ागमादन्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । 

सथैदानाभिकं यस्माखजानां परिपालनम्‌ ॥ 
2795 

अवकाश्चः वृत्तानां इदयान्तने योषिताम्‌ । 

इतीव विदधे धाता वृतौ तद्रहिः कुचौ ॥ 


कड णस्य, 
2496 + 


भ्रावृण्मेषस्व मारिन्ये को दोषो भूरिवर्बिणः । 
शारदाशस्य भुज्नत्वं वद कुत्रोपयुज्यते | 
| 2197 

सतां मतमतिक्रम्य योसतां वतेते मते । 

भअचिरास्स श्युतः स्थानात्पतति षतां वदो || 
2798 

जडोयमिति नात्यन्तं हीनमप्युपतापयेत्‌ । 

निरैवं निहतोरमापि वमति ज्योतिषः कणान्‌ ॥। 
2498 


, न कथिचण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम्‌ । 


होतारमपि जुहन्तं स्पष्टो दहति पावकः || 
2800 

कोतिभारः समथोनां किं दूरं व्यवसाविनाम्‌ | 

को विदेशः सविष्यानां कः परः भरियवादिनाम्‌ ॥ 


पश्चतन्के, 
2801 


चरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः । 
न्यायेनारब्धकावस्य नास्ति किचन दुष्करम्‌ ॥ 








नीविषडतिः ४७९ 


2802 
नोपकारः इहलिह्कं नापकारोरिलक्षणम्‌ । 
पदु्टमपरदुष्टं च चित्तं मिारिलक्षणम्‌ ॥ 
2808 
भाकारेणेङतगैत्या चेष्टया भाषितेन च | 
नेश्रषक्रविकाराभ्यां ज्ञायतेन्तगेतं मनः ॥| 


2804 
कः कालः कानि भिन्ञाणि को देशः कौ व्ययागमौ | 
को वाहं काच भे दाक्तिरिति चिन्त्य मुहमुरहः ॥ 
2805 
कण्टकस्य चं भम्रस्य देन्तस्य चकितस्व च | 
अमात्यस्य च दुष्टस्य मुलादुद्रणं वरम्‌ ॥ 
2806 
यरि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । 
भयासन्जनगोष्ठीषुं पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 


केषामपि, 
280१ 


धर क्षिपति दोपेण वतमानः स्वयं तथा | 

यथ कुप्यत्यमृढः सन्त च मुढतमो मतः ॥ 
2808 

परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सवदा | 

आस्मवाच्वं न जानाति जानच्नपि विमुद्यति ॥ 

2809 

यद्यद्कुयादल्पमतिस्तन्तदस्य सदेङ्ुधः । 

प्राकृतो हि परर सन्वा निन्दन्वा किं करिष्यति ॥ 
2810 

भरस्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे तु विमिन्दकः | 

स मानवः श्वषह्ठोके परित्याज्यो बुभूषता ॥ 


४६० 


खुभाषितावन्छिः 
2708 
सत्कृतं स्वजनेनेह परोपि बहु मन्यते | 
स्वजनेन चवञ्ञातं परोप्यामिमवेचरम्‌ ॥| 
2704 
ज्ञातीनां षकृकामानां कटूनि परषाणि च । 
सकोपं हदयं वाचा खदेगया हामयेड्कषः || 
2705 
प्रोषि हितवान्बन्धुबेन्धुरप्यहितः परः । 
अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषषम्‌ | 
2706 
मूषकी गृहजातापि इन्तव्या ह्यपकारिणी | 
घरतप्रदानैमोजोरो हितकृ साथ्यतेन्यतः ॥ 
270 
सौहदेन परित्यक्तं निः ञेद॑ खलमुत्छजेत्‌ । 
सोद भ्रातरमपि किमुतान्यं एथग्जनम्‌ ॥ 
2708 
पर्वोपकारी यस्तु स्यादपकारे गरीयति । 
उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ 
2709 
अथ चेद्रुडिजं कृत्वा ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ | 
पापान्स्वल्पेपि तान्हन्यादपराधे तथानुजुन्‌ ॥ 
2710 
अणु पूव बृहत्पथाद्भवत्यार्येषु सेगतम्‌ । 
विपरीतमनार्येषु यथेच्छसि तथा कुर ॥ 
2711 
सद्भिरेव सदासीत सद्धिः कुर्वीति संगतम्‌ | 
सद्धिर्धिषाहं तरर च नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ ॥ 





नीतिपद तिः ६९ 


2712 

विरुद्धैरपि षस्तव्यै साधुभिषेमेदशिभिः । 

दोषा अपि हि साधूनामसतां च गुणैः समाः || 
2418 

रक्षणीयः प्रयलेन स्वभावो नेतरे गणाः । 

अतीत्य हि गणान्सवौन्स्वभावो मुपि तिष्ठति ॥ 
214 

अप्युन्मत्तात्परपतो बालाश्च परिसपेतः | 

सवेतः सारमादद्यादरमभ्य इव काञ्चनम्‌ | 
25 

प्रिय ब्रुयदिकृपणः दूरः स्यादविकत्थमः | 

दाता नापात्रवर्षी स्याखगल्भः स्यादनिष्ठुरः | 

2716 

किंनु मे स्यादिदं कृत्वा किंनु मे स्यादङुवेतः | 

इति संचित्य मनसा प्राज्ञः कुर्वति वान वा || 
छपरा 

कार्यमालोचितापायं मतिमदधिर्विवेनितम्‌ | 

न केवलं हि संपत्तौ विपत्तावपि शोभते | 
2018 

षट्णौ भिद्यते मन्त्रथतुष्कणेस्तु जातुचित्‌ । 

दिकणेस्य तु मन्तस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति || 
2719 

छमन्तिते सुविक्रान्ते कृते विचारिते | 

प्रारम्भे कृतबुद्धीनां सिदिरव्यभिबरारिणी | 
21720 

क्रफलानि दुरन्तानि समघ्ययफलानि च | 

अद्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ 


४६२ 


सुभाषितावलिः 


2721 
यत्कार्थं पुरुषेणेह व्यवसायवता सता । 
तत्कायैमविराङ्केन सिर्िवे प्रतिष्ठिता | 
21722 
दैवयो गादुपनताः प्रतिज्ञाहीनसपदः | 
अकस्मादेव नदयन्ति खलानामिव संगतम्‌ ॥ 
2723 
न हैवमिति संचिन्त्य स्यजेदुद्योगमास्मवान्‌ । 
अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्रापरुमहेति ॥ 
2724 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः | 
सर्वे महच्वमिच्छन्ति तदृन्दमवसीदति || 
2725 
ज्येष्ठो भ्रतिा पितृसमो मृते पितरि भारत । 
स देषां वृत्तिदाता स्यात्स हयेतान्परिपालयेत्‌ ।। 
21726 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्सर्वे छन्दानुवार्तिनः । 
तमेव चोपजीचेयुयेथेव पितरं तथा | 
272 
तया गवा किं क्रियतेयान दोग्ध्री न गर्मिणी । 
कोथः पत्रेण वातेन योन विद्वान्न धार्मिकः || 
| 21728 
अजातमृतमूरखंभ्यो मृताजातौ वरं छती । 
तौ किचिच्छोकरदौ पित्रर्मूखैस्स्वव्यन्तशोकदः ॥ 
2729 
अपुत्रत्वं भवेच्छरेयो न तु स्यादिगुणः खतः । 
जीवन्नप्यविनीतोसौ मृत एव न संशयः ॥। 





नीविपदिः ४६३ 


2780 

एकोपि गुणवान्पुत्रो निगणेन शतेन किम्‌ | 

एकचन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः || 
249 

दाने तपसि ह्रौर्ये वा यस्य न प्रथितं यद्र ¦ 

विद्यायामथेलामे वा मातुङ्चार एव सः ॥ 
2792 

पानीयं वा निरायासं स्वाद्रत्रं वा भयोत्तरम्‌ । 

विचायं खलु प्रयामि तस्छखं यत्र निवतिः || 
2788 

दुःखेन शिष्यते भित्तं िष्टं दुःखेन भिद्यते । 

भित्नधिष्टा तु या प्रीतिने सा स्ञेहेन युज्यते | 
2734 

न विंश्सेदविन्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 

विशासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति || 
2785 

रज्ञारौयेविवृद्धेषु मुत्येषु राठवृत्तिषु | 

स्वामी विश्वासनिद्रालुः प्रतारयति तायते ॥ 

| 2736 

यस्य कायैमकार्थं वा सममेव भवत्युत | 

कस्तस्य विश्वसेव्पाज्ञो दुमेतेरकृतात्मनः ॥ 
2787 

भपराधो न मेस्तीति नेतद्िश्वासकारणम्‌ | 

विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि ॥ 
2788 

केचिन्मृगमुखा व्याघ्राः केविद्याप्रमुखा मृगाः | 

तत्स्वरूपविपयासादिशवासो ह्यापदां पदम्‌ ॥ 


४६६ 


कभावितावलिः 
276 
सकृदुष्टस्तु थः केथित्युनः संधानमिच्छति | 
त मृत्युमुपगृक्धाति ममेमश्चतरी यथा ॥। 
27658 
भात्यन्तसरङमोग्यं गस्वा पथ वमे तर्न्‌ । 
श्न्ते सरलास्तश्रं कुभ्जाः सन्ति परे षदे ॥ 
2759 
थस्य चापियमन्वि्छेद्ूयात्तस्य सका प्रियम्‌ । 
ध्याधा मृगवधं कर्तं इदं गायन्ति सुस्वरम्‌ ॥ 
2160 
कणरेषोभिरशेषथ शज्रुरोषस्तथैव अ | 
पुनः पुनः प्रबतैन्तेः तस्माननिःशेषमाचरेत्‌ ॥ 
2761 
नहि कथित्कृते कार्म कतौरं समवेक्षते | 
तस्मात्सवौणि कावीणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ 
2762 | 
मोपेक्षितव्कौ विदहङ्धिः शत्रुरल्योप्यवज्ञया | 
बह्धिरल्योपि संवृद्धः कुरते भस्मसाइनम्‌ ॥ 
2763 
भादरा््संगरहीतेन शत्रुणा शत्रुमुडरेत्‌ | 
षादलपरं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ || 
2764 
केचिर्ीनतो नष्टाः केचित्तष्टाः प्रमादतः | 
कोचिज्ज्ञानावकेषेन केचिचटेस्तु नाशिताः ॥ 
2165 
पण्डितेन विरुद्धः सन्दुरे स्मीति न विश्वसेत्‌ | 
दी बुडिमतो बाहू याभ्वां दुरे हिनसि सः ॥ 


नीतिपदतिः 
24686 
क्तान्नमिव राजेन्त्र सर्वैसाधारणाः लियः | 
तस्मान्ताष्ध न रज्येत नाशसेन्च च विश्वसेत्‌ ॥ 
276 
मठर तपस्वी च यूरथाप्यकृतधणः । 
मद्यपा शी सती राजन्निति न दधाम्यहम्‌ ॥ 
2468 
हताधिकारां भकिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभतामषः सयवां वासयेव्यभिचारिणीम्‌ ॥ 
2769 
चतुरः खजता राजचुपायांस्तेन वेषसा | .. 
ब ष्टः पभ्बमः कोपि गृह्यन्ते येन योषितः ॥ 
2770 
भि ङूश््ररकणोभादपि पिप्पकपह्ववात्‌ | 
शपि विद्युद्धिकसितादिलोलं ललनामनः ॥ 
श्या 
जल्पन्ति साधेमन्येन परयन्त्यन्यं सविभ्रमाः | 
हदूतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ 
2772 
यदन्तस्तत जिह्वायां यज्निद्ायां न तद्रहिः । 
यद्वहिस्तत्न कर्वन्ति विचित्रचरिताः जियः ॥ 
11 
न रानेम न मानेन नाजैवेन न सेवया | 
न शाजेण न शाजेण गृ्यन्ते विषमाः जियः || 
| 2474 
लियः पवित्रमतुलं तेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ | 
मासि मासि रजो घ्यासां दुष्कृतान्यपकषेति ॥ 


# 


४६७ 


४६८ 


सुभाषितावलि 


1 (1 
सा भार्यो याभ्रिवंत्रुते स पुत्रो यत्र निर्वृतिः । 
तन्मि यत्र विश्वासः स देशो अत्र जीवति || 
24776 
नित्यं प्रहृ्टया भाव्यं गृहकार्य च दक्षया | 
उसंस्कृतोपस्करया नित्यं चामुक्तहस्तया ॥ 
2श्रपष 
जियः सेषेत नात्यन्तं मृष्टं मुश््ीत नाहितम्‌ । 
शस्तन्धः पुजयेन्मान्यान्सेवेतामायया गुरून्‌ ॥ 
27478 
न चेष्यी सखीषु कतैव्या दारा रश्याः प्रयलतः । 
अनायुष्या भेदीष्बौ तस्मात्तां परिषजैयेत्‌ || 
2परप9 
सूमेभ्योबि प्रसङ्गेभ्यः जियो रश्या हि स्वेदा | 
हयो कुलयोरौषमावहेयुररकिताः ॥ 
2780 
मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ 
वलवानिन्द्रियमामः पण्डितोप्यन्र मुद्यति || 
2षश 
जलियश्च यः प्राथेयते संनिकषे च गच्छति | 
हषय कुरते सेवां तै तमिच्छन्ति योषितः | 
2782 
यदैव भतो जानीवान्मन्त्रमुलषरां जियम्‌ । 
उरिजेत तरैवास्याः सपौद्रेदमगतादिव | 
2१88 | 
नास्ति यज्ञः जियः किन्न व्रतं नोपवासकः । 
पतिं भुभ्रुषते यत्सा तेन स्वर्गे महीयते | 








नीतिषदतिः 
2784 
पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादिते । 
एतानि युक्या सेधेत प्रसङ्गो यत्र दोषवान्‌ | 
2785. 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधापि निरथेकः | 
न तं भतौरमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव जियः | 
2786 
अतथ्यास्तथ्यसंकाडास्तथ्याथातथ्यददौनाः | 
कृरयन्ते विविधा भावास्तस्मायुक्तं परीक्षणम्‌ || 
2787 
ब्राह्मणेषु च ये शूराः लीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्त धृतराष्ट्र पतन्ति ते | 
2788 
ब्रजस्यपोधो या्युचेनैरः स्वैरेव कर्मभिः | 
खनितेव हि कूपस्य प्रासादस्येव कारकः || 
2788 
अप्राप्रकारं वचनं बृहस्पतिरपि रुवन्‌ । 
लभते बुद्धचवज्ञानमवमानं च केवलम्‌ | 
2790 
किं करिष्यत्यपात्राणामुपदेष्टा इवागपि । 
तक्णस्तीश््णः कुगारोपि इुदोरुणि विहन्यते || 
| 2१91 
यरश्चुतार्थधमां वै प्रमाद्यति न तच्छलम्‌ | 
श्रम एवायमन्धानां यस्स्खठन्ति खलेष्वपि ॥ 


एते श्रीव्यासमनेः. 


2192 
बहन्धज्वरितो बह्विरदहन्मुलानि रक्षति | 
समूलकाषं कषति वार्योषो मृदुशीतलः || 


४९९ 


।}, 


सभाषितावलिः 


2493 

भापत्छ मित्ते जानीयाद्रणे शुरं रहः शुचिम्‌ | 

भायी सु विभवे क्षीणे दुर्भिसे च प्रियातिथिम्‌ ॥ 
2794 


पुण्यात्ब दागमादत्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । 

सवैदामाभिकं यस्माखजानां परिपालनम्‌ ॥ 
2795 

अवकाश्चः वृन्तानां इदयान्तने योषिताम्‌ | 

इतीव विदधे धाता इवृ्तौ तद्वहिः कुचौ | 


कटु नस्य, 
2१9०6 + 


भ्रावृण्मेषस्य मान्ये को दोषो भूरिवर्षिणः | 
शओारदाभस्य भुभत्वं वद कुत्रोपयुज्यते ॥ 
| 2194 

सतां मतमतिक्रम्य योसतां वतेते मते | 

आचिरात्स च्युतः स्थानात्पतति दिषतां वशे | 
2298 

जडोयमिति नात्यन्तं हीनमप्युपतापयेत्‌ । 

निदेयं निहतोदमापि वमति ज्योतिषः कणान्‌ ॥ 
2199 


, न कथि्ण्डकोपानामारमीयो नाम भूमुजाम्‌ । 


होतारमपि जुहन्तं स्पष्टो दहति पावकः || 
2800 

कोतिभारः समथोनां किं दूरं ध्यवसाविनाम्‌ | 

को विदेश्चः सविद्यानां कः परः भ्रियवादिनाम्‌ ॥ 


पञ्चतन्त्रे. 
2801 


चरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः | 
न्यायेनारम्धकाववस्य चास्ति क्रचन दुष्करम्‌ ॥ 
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2802 
नोपकारः छेहचिह्कं नापकारोरिलक्षणम्‌ । 
प्रदु्टमपदुष्टं च चित्तं मि्नारिलक्षणम्‌ ॥ 
2808 
भाकारेणेड्त्ैगैत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्रक्रविकाराभ्यां श्ञायतेन्तभेतं मनः || 


2804 
कः कालः कानि भिल्ाणि को देशाः कौ व्यवागमैी | 
को याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्य मुहमुः ॥ 
2805 
कण्टकस्य चं भमस्य दन्तस्य चलितस्य च | 
अमात्यस्य च इष्टस्य मृलादुडरणं वरम्‌ | 
2806 
यदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यति । 
अथासञ्जनगोष्ठीषुं पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 


केषामपि, 
2807 


परं क्षिपति दोषेण वतमानः स्वयं तथा | 

यथ कुष्यत्यमृढः सन्स च मूढतमो मतः ॥ 
2808 

परवाच्येषु निपुणः सर्वो मवति सर्वदा | 

आत्मवाच्यं न जानाति जानन्नपि विमुद्यति ॥ 
2809 

यशद्कयादल्पमतिस्त्तदस्य सहेदुधः । 

प्राकृतो हि प्ररसन्वा निन्दन्वा किं करिष्यति | 
2810 

भरत्यक्षं गुणवादी यः परोक्ते तु विनिन्दकः | 

स मानवः श्वबह्ोके परित्याज्यो बुमूषता । 
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सुभाषितावरिः 


2811 
दानं क्षमा पूतिः परज्ञा संतोषो वागनिष्ठुरा । 
हीरहिंसाव्यसनिता ज्ञानं चेति इखावशः ।| 
` 2812 
यत्सुखं सेवमानोपि धमीथोभ्यां न हीयते | 
कामं तदुषसेवेषं न मुढव्रतमाचरेत्‌ || 
2813 
सवैथा धर्ममृलोर्थो धर्मथार्थनिबन्धनः । 
इतरेतरयोनी तै विदि भेषोदधी यथा ॥ 
2814 
सततं यथ कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
स बध्यः सर्वलोकस्य ब्रह्महेव जुगुप्सितः ॥ 
2815 
अथौनामज॑नं कार्थं वनं रक्षणं तथा | 
भक्ष्यमाणो निराधानः क्षीयते हिमवानपि ॥ 
2816 
यस्याथोस्तस्य भमिन्लाणि यस्याथोस्तस्य बान्धवाः | 
यस्याथौः स पुमांछोके यस्याथौः स च पण्डितः ॥ 
2814 
निषिहोषं यदा राजा सम॑ भृत्येषु वतेते । 
तत्रोद्यमसमथानामुत्साहः परिहीयते ॥ 
2818 
मिन्लपक्षमनाश्वासं भाय चाप्रियवादिनीम्‌ ] 
भतोरं चाविदषज्ञं दूरतस्त्यजतः खखम्‌ | 
| एते मगवद्यासमुनेः, 








2819 
षमी दाता गुणग्राही स्वामी दुःखेन भ्यते । 
भनुकूलः भुचिदक्षो राजन्भुत्योषि दुंभः ॥ 
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2820 

सारासारपरिच्छेन्ता स्वामी भृत्यस्य दुरेभः । 

यथोक्तकारी स्मृतिमान्प्रभोभृव्यथ दुरुभः | 
2821 

कू लीनः शीलसंपन्नो चामी दक्षः प्रियैवदः | 

यथोक्तवादी स्मृतिमान्दुतः स्मात्सप्रमिगूणैः ॥ 
2822 

न तु हन्यान्महीपालो दुतं कस्यांचिदापदि | 

दूतहन्ता तु नरकं सचिवैः सह गच्छति ॥ 
2828 

योनौ कर्मणि बीजे वा यस्य नास्त्यन्यसंकरः | 

तस्य कृच्छूगतस्यापि न पापे रमते मतिः | 
2824 

धमेकामाथेकुञ्चलाः कुरीनाः सत्यवादिनः | 

समाः क्त्री च भिन्ते च नृपतेः स्युः सभासदः ॥ 
2825 

यं यमथेप्रयोगेषुं राजा नयति मुख्यताम्‌ । 

तस्य तस्योपधाताय यतन्ते राजवछ्ठमाः ॥ 
2826 | 

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समच्रसम्‌ | 

अन्नु वन्विन्रुवन्वापि नरः किल्विषभाग्भवेत्‌ | 
289 

तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा रागदेषविवर्जितः । 

वचस्तथाविधं त्रूयाद्यथा न नरके पतेत्‌ || 
2828 

अपराधानुरूपं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ | 

वियोजयेडनैराडयान्दरि द्रान्वधबन्धनेः | 
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| 2829 
पिता माता तथा भ्राता भायो पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ो नाम राज्ञोस्ति यस्त्वधर्मेण तिष्ठति || 
2830 

जिषांसवः पापकामाः परस्वादायिनः शठः | 

रक्षास्यधिकरता एते तेभ्यो रश्येदिमाः प्रजाः ॥ 
2831 

निर्दोषाः शुचयो यस्य ठुन्पैरधिकृतैनैष । 

धनां विप्रलुप्यन्ते किं पापमधिकं ततः || 
2832 

अनादेयं नाददीत परिश्चीणोपि पार्थिवः| 

आदेयं न समृ डधोपि खदेममप्यथंमुस्खजेत्‌ ॥ 
2893 

आयास्य बहृभिदुग्धां पीतां वत्सेन सङवीम्‌ । 

रिक्षितोपि गोपालः प्रयल्ेन दुहीत किम्‌ ॥ 
2834 

परणीतथाप्रणीतथ्च यथामिरिवतं महत्‌ | ` 

एवं विद्वानविदान्वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ || 
28385 


अदेव देवतं करयैवतं चाप्यंरेवतम्‌ । 


, लोकपालान्हजेयु् लोकानन्यांस्तथा जाः | ,, 


2886 | 
संनिवेश्चविशेषात्त॒ दुरुक्तमपि शोभते । 
कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाश्जनम्‌ ॥ 

28७ 
धमोथेसहितं बाक्यं प्रियं षा यदि वाप्रियम्‌ । 
अपृष्टस्तस्य तद्रूयाद्यस्य मेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ 


नीतिषदतिः 

2838 
लभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भ्रोता च दुरंभः || 

2888 
वैथसांवत्सरामात्या यस्य राज्ञः प्रिय॑वदाः | 
भआरोग्यधर्मकोषेभ्यः क्षिप्रं स परिदीयते || 

2840 
योथ धमौवुपा्िस्य हित्वा भतः परियाप्रिये | 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ || 


2841 
प्रजा न रच्रयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिरगुणैः । 
अजागलस्तनस्येव तस्य नाम निरथंकम्‌ | 

2842 
शह वो रक्ितत्युक्का यो न रक्षति भूमिपः | 
स समेत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद भतुरः ॥ 


2848 

बुद्धिमाननुरन्कतोयमिहोभयमयं जडः | 

इति भृ्यधिचारज्ञो मृत्यैरापुयेते नृपः ॥ 
2844 


स्थानेष्येव नियोज्यानि मृस्या्ाभरणानि च | 
नहि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते ॥ 


| एते पश्चतन्ब्रके. 
2845 


चित्तज्ञः कुरते यव्यसन्तत्संपद्यते गणः | 
पभुचिलमजानानः फलमाङ्केव सेवकः || 


वष्कमदेवस्य. 
2846 


एकाथौमिनिवेशिन्वमरिलक्षणमुच्यते । 
- ~ ~ “~ ~ जिगीषुगुणान्वितः | 
कस्यापि. 


४०५ 


एते श्रीष्यासमुनेः 
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सुमाषितावलिः 
2847 
त्यजति भयमफृतपापो मिन्नाणि हाद भरमादिनं विद्या । 
न्दीः कामिनमलसं श्रीः खी क्रूरं दुजेनं लोकः || 
2848 
अव्यवसायिनमलसं दैवपरं पुरुषकारपरिदीनम्‌ । 
वृद्धमिव पतिं कन्या नेच्छत्यवगूहितुं ठष्मीः ॥ 
2849 
दक्षः भरियमभिगच्छति पथ्याही कल्यतां इखमरोमी । 
भभ्यासी विद्यान्तं धमोययशांसि च विनीतः ॥ 
2850 
अविधेयो मृत्यजनः इाठानि मिन्लाण्यदायकः स्वामी | 
विनयरहिता च भायो मस्तकद्यलानि चत्वारि ॥ 
2851 
कार्यगतेर्विचिन्रयात्तीचोपि कचिदरं न जातु महान्‌ | 
कास्येनैवादद्ौः (क्रियते राज्ञामपि न रेषा | 
2852 . 
अनुरख्िता भपि गुणेन नमन्ति प्रकृतयो विना दण्डात्‌ । 
अङ्कगतापि न वीणा कलमधुरमताडिता कणति ॥ 
` 2858 
गुण एव नाठमृजुता कौटिल्यं दोष एव न च जन्तोः | 
ऋजुरपि मारयति शारो वक्रमपि धनुस्तनुं पाति ॥ 
2854 
त्रीपरिचयाज्नडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम्‌ । 
उपदिद्यति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि | 
2855 
शान्तवपुरेष नास्माद्भयमुद्धवतीति नायमेकान्तः । 
शुङ्गाः कञ्जलमसितं दीपदशाः किं न जनयन्ति || 
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2856 

भआकारदारुणोयै भयमस्मारिव्यनिथयोयमपि | 

भवति महाभैरवमपि शिवस्य रूपे शिवायैव ॥ 
285 

उच्चैः पदमधितिष्ठंछोकस्ततवेषु मुधति प्रायः । 

विषममपि पदयति समं पवेतशिखराभमारूढः ॥। 
2858 

शिक्षयति लोक एव प्रायः कुसृतीजेनं खहीकमपि । 

इन्धनमेव प्रथयति हविभुजो दाहसामर्थ्यम्‌ 
2859 

कुलजोयं गुणवानिति विश्वासं नाचरेत्खलम्रकृवी । 

ननु मलयचन्दनादपि समुत्थितोभिदेहत्येव || 
2860 

प्रबला एव खलानां प्रश्चमायालं न जातु सत्पुरुषः | 

कृष्ठव्याधेरौषधमनुरूप मुशन्त्यरिष्टतसम्‌ ॥ 
2861 

कायीका्े तुलयति सवैस्तुपमो न जातु तृष्णाः । 

स्वादु शुचि वा च तोयं मरुपथिकः को विचारयति || 
2862 

प्रथमतरमेव धुतः सगुणानव्युत्ततान्प्रनाधन्ते | 

खीणां स्तनेषु सक्ष्मीस्तेष्वेवादौ जरा पतति || 
2868 

क्चिदपि वस्तुविशेषे दोषोपि गुणेन तुल्यतामेति । 

खण्डनमेव हि मण्डनमधरमणौ भवति रमणीनाम्‌ ॥ 


एते रविगुप्तस्य. 
29884 


यस्यार्थिनो न विमुखाः सवाोर्िहरं यराः स किल राजा | 
अभमिषेकपटडबन्भौ वालन्यजनं व्रणस्यापि ॥ 


छि्ट 


सुभाषितावलि 
2865 
पृथुरहमयं क्र शीयान्गस्यो नास्याहमित्यनास्थैषा | 
किमचलदिरो नमहदपि वचमणीयो विदारयति || 
2866 
शसतोपि भवति गुणवान्सङश्ोपि परं भवन्त्वसहृत्ताः । 
पट्काददेति कमलं क्रिमयः कमलादपि भवन्ति || 
286 
नजीभूय परेषां सकृदपि यः परिभवं नरः सहते | 
अभ्धिरिव वृष्टिमार्भैः स पूरयते परिभवैरेत्य | 
2868 
दामपरोस्युच्ततिमान्भूमृत्कटकेषु भेदभपि कुवन्‌ । 
जीग्यसलनात्परवरयो भवति नरेन्द्रः करीन्द्र इव || 
2869 
अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्य्थम्‌ | 
कुणमपि दग्पुं शक्तो न वाडवाभिः पिबचनिरहाम्‌ ॥ 
2870 
रिक्ताः कमेणि पटवस्त॒पास्त्वलसा भवन्ति ये भृत्याः । 
तेषां जलौकसामिष पृणोनां रिक्तता कायौ || 
2841 
पिश्रास्येदं कृतमिति तत्कमैणि योजयेत दुष्पु्रम्‌ | 
इवनविपौ हव्यभुजां तिरं प्रहसन्ति न तु तैलम्‌ | 
28472 
वस्मिन्कर्मेणि शक्तियेस्यास्त्यधिका स तत्र विनियोज्यः | 


. मधुनि सहकारगन्धो गुणाय महते भवति न क्षीरे ॥ 


2878 
लक्ष्मीपरि पुणीहं भयं न मस्तीति मोहनिद्रैषा । 
परिपणेस्थैवेन्दो मवति भयं सिंहिकादनोः ॥ 


नीतिषदतिः ४७९. 


2874 
सैव यत्र सिदिनै तत्र दण्डो बुधेन विभियोज्यः | 
पित्तं यदि शकंरया शाम्यति कोथः पटोठेन || 


एते अगदस्य, 
2845 


भकु शक्तो यादृग्मवति मृदुः स्याच्च तादृहास्तीरेणः । 
अतिमृदु जलमपि निपतद्धिनान्ति लं क्षुरं न यलेन ॥ 


वल्लभदेवस्य. 
28१68 


कायेज्ः भरष्टव्यो न पुनमोन्यो मम प्रियो वेति | 

गुररप्यासनसेव्यः भ्रियानितस्बः कदा मन्त्री ॥ 
28 

गुणवानस्मि विदेशः क इव ममेस्येष वुरभिमानकवः । 

अश्जञनमरणि विराजति विन्यस्तं न पुनरधर मणी || 

` - 28478 

स्तब्धप्रकृतिलौके बहमानमुचेति नातिदायनजः | 

स्फुटमज्रोदाहरणं पयोधरः कुवलयाक्षीणाम्‌ || 
2879 

पुंसामसमयोनामुपद्रवायार्मनो भवति कोपः । 

पिठरं कषथदतिमात्रं निजपाश्चौन्येव दहतितराम्‌ ॥ 


एते प्रकाचचवर्षस्य, 
2880 


परपक्षक्षयदक्षा नरपतिदयितोपि व॑शजन्मापि । 
न भवति तावद्ुणवान्धनुरिव यावत्त मानवो नमति |] 
2881 

भाग्रयमान्रयरिष्डस्तुद्धंः सेवेत दुरधिरोक््मपि । 
विनिषतति यदि स तस्मातच्थाप्युपर्येव नीचानाम्‌ ॥। 

- 2882 
दरेपयति प्रियवचतरैरादरमुपद दीयन्खलीकुर्ते । 
उत्कथयं थ रषयति मूखेखरत्सवेथां वज्येः | 


सुभाषितावलि 


2888 
व्यसनैरेवाप्राताः भुण्वन्ति वचांसि पापमिच्नाणाम्‌ । 


उटूतारिषटेभयो द्यपथ्यमेवाधिकं स्वदते | 


केषामपि. 
2884 


विद्वानृजुरमिगस्यो विदुषि दादे चाप्रमादिना भाव्यम्‌ | 

कजुमृखैस्त्वनुकम्प्यो मूखशठः सर्वथा वज्यः ॥ 
2885 

येन सहासितमाशितं कथितं च रहस्यविल्लभ्धम्‌ | 


तं प्रति कथमसतामपि निवर्तेते चित्तमामरणात्‌ | 
कस्यापि. 
2886 


तापविता गुणिरागाच्तक्षयमामोति सयेत्रस्पतिः । 


छखयन्नपि तद्ेषी क्षिप्रं क्षयमेति सोम इव | 
2887 वल्कभदेवस्य. 


कुसुमानीव फलानामथोनां हेतवो गुणाः प्रायः | 


अत एव कृताथौ इव धनवत्छ गुणा न दृदयन्ते | 
कपिलस्वामिनः- 
2888 


कषपरतिबुदधे श्रोतरि वक्ृत्वमनथेकं पुंसाम्‌ | 

नेत्रविहीने कामिनि लावण्यविलाख्वत्लीणाम्‌ ॥ 
2889 

उत्कोचपारितोषकभारङ्धभाषिततरायेचौयीराः । 

तरक्षणमेव माद्याः षडन्यकाले न ठभ्यन्ते || 
2890 

जलधिजलान्ता नदः लीभेदान्तानि बन्पुहदयानि । 

पिद्युनजनान्तं सख्यं दुष्पुत्रान्तानि च कुलानि ॥ 
2881 

बाल इव यो न पदयति तन्वं किं तेन पण्डितेनापि । 

इावप्येतावन्धौ योभ्यक्षो योप्रसन्नाक्षः || 


जीतिषद वेः धट 


2892 

कल्पयति येन वृत्ति लोके च यतः प्रसिद्धिमुपयाति । 

स गुणस्तेन गुणवता बिवधेनीयः प्रकाइय्च ॥ 
2868 

मिवा बन्धुं वा तैवातिप्रणयपीडितं कुयोत्‌ । 

स्व॑ वस्समपि पिबन्तं विषाणकोट्या क्षिपति पेनुः ॥ 
2894 , 

शतिपरिचयादवक्ञा भवति विशिष्टेपि वस्तुनि प्रावः | 

लोकः प्रयागवासी कूपञ्चानं सदाचरति ॥ 


एते केषामपि. 
2895 


भतिरिष्यते खुजन्मा कथिज्ननकालचिजेन चरितेन । 
कुम्भः परिमितमम्भः पिवति पपी कुम्भसंभवोम्भोषिम्‌ | 


स्यापि. 
28968 


सस्सङ्गात्स्याहुणवान्गुणवति लोकोनुरज्यते सकलः | 
भभिगम्यतेनुरक्तः ससहायो युज्यते रम्या ॥| 
2894 
शरातृणां सततं मेदः कथं नाम न जायते | 
अध्यापितानां पत्मीमिर्दषविद्यां सदा निरि ॥| 
2898 
डहदामुपकारकारणा- 
दिषतामप्यपकार कारणात्‌ । 
नृपसंश्रय इष्यते बुधे- ` 
जठरं को न बिभर्ति केवलम्‌ ॥ 


पश्चतन्त, 
2899 


उच्तानां वंशानां हैधं तावच्च जायते । 
यावत्कुढगारधारेव योषिद्िशति नान्तरम्‌ ॥ 


। 1 । 


७८९ 


सुभाषितावलि 


2800 
यः कुरते परयोषित्सङ्ग 
वाञ्छति यञ्च धनं परकीयम्‌ | 
यथ सदा गरुवृदधिमानी 
तस्य खं न परत्र न चेह | 


राहुल कर्व. 
290 


यस्य जना न वदन्ति मष्ट 
नो समरे मरणं विजयं वा । 
न नुतदानमहाधनतां वा 

तस्य भवः क्रिभिकीटसमानः || 


वराहमिहिरस्य, 
2902 


यस्यासि सयत्र गतिः स कस्मा- 

त्स्वदेशारागेण हि याति नाशम्‌ । 

तातस्य कूपोयभिति च्रुवाणाः 

षार जलं कापुरुषाः पिबन्ति || 
2909 

यदकार्यमकायैमेव त- 

प्र बुधस्तत्र मति नियोजयेत्‌ | 

परयापि त॒षार्दितैजनै- 

नेहि रथ्यागतमम्बु पीयते || 


पञ्चुतन्वके, 
2904 


स्सा विदधीत न क्रिया- 
मविषेकः परमापदां पदम्‌ | 
वृणुते हि विमृष्यकारिणं 
गुणलुभ्धाः स्वयमेव संपदः ॥ 
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2905 
सर्वथा स्वहितमाचरणीयं 
किं करिष्यति जनो बहूजलत्पः | 
विद्यते नहि स कथिदुपायः 


सथैलोकपरितोषकरो यः ॥ 


भारतवः. 
2906 


रयाः खता वित्तकरी च विधा 
नीरोगता सज्ननसंगतिथ | 
हृष्टा च भायौ वक्ावर्तिनी च 


दुःखस्य मूलोडरणानि पश्च ॥ 
2904 


विददोष्ठी भारतं काव्यचिन्त 
तन्त्रीवाथं खप्रयुक्तं च गेयम्‌ | 
इष्टा भायौ तत्समानं च भिन्न 


सथः शोकं नाशायन्तीह सप्र | 
2908 


दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं 

युनस्तपो श्षानववथ मौनम्‌ | 

इच्छानिवृत्ति्च सुखोचितानां 

दया च भूतेषु दिवं नयन्ति | 
2809 


प्रन्तः हापन्तः परुषं वदन्त 

स्तथापि विप्राः प्रणयेन पृज्याः 1 

पराजयोप्यत्र जयेन तुल्यो 

मास्मस्युके ब्रह्मजितो भवेयुः ॥ 
2910 


निप्ेन तोयं हरितेन गावः 
घान्त्वेन बाला विनयेन सन्तः । 


४८६ 


संभाषितवििः 


2921 
शिरः छीतं चरणौ च निमेकौ 
वराद्कनासेवनमल्पभो जनम्‌ । 
भनप्रद्ायित्वमपवेमैथुनं 
चिरप्रणष्टा भियमानयन्ति षट्‌ ॥ 


विमानना इदुशरितानुकीतेनं 
कथाप्रसद्धे वचनादविस्मयः। 

न टृष्टिदानं कृतपूवेनादरानं 
विरक्तभावस्य नरस्य लक्षणम्‌ | 
2923 

भकीणेभाण्डामनवेश्य कारिणीं 

सदा च भतः प्रतिकूलभाषिणीम्‌ । 

परस्य वेदमामिरतामपत्रपा- 

मेवंविधां योषितमाग्युं वजेयेत्‌ || 
2924 = ` 

बलोपपत्चोपि हि बुद्धिमान्नरः 

परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ | 

भिषड्मास्तीति विचिन्त्य भक्षवे- . 

दकारणं को नु विष विचक्षणः | 
2925 

यश्चस्करे कमणि मिन्लसंम्रहे 

प्रियाछ्च नारीष्वधनेषु बन्धुषु | 

क्रतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये 

धनव्ययोषटाङ्ध न गण्यते बुधेः || 
2926 

शाखं डनि्चितभिया परिचिन्तनीय- 

मारापितोपि नुपतिः परिशङ्कनीयः | 








नीतिचपदतिः 


शास्मीकृतापि युवतिः परिरक्षणीया 
शासे नपे च युवती च कुतः स्थिरत्वम्‌ ॥ 
2924 
रलन्यधो नयति जातिगुरूणि मोहा- 
द्य सदा वहति काष्ठतृणं समुद्रः । 
तोयानि दूषयति पाति भुजगलोकं 
प्रायो महान्मवति कायेविमूढचेताः ॥ 
2928 
एकं हि चक्षुरमर सहजं विवेको 
विद्वद्भिरेव सह संवसतिर्तीयम्‌ । 
यस्यास्ति न इयमिदं स्फुटमेव सोन्ध- 
स्तस्याप्यमागेचरलने वद कोपराधः ॥ 
2929 
तन्मिन्लमापरि सुते च समक्रिथ.य- 
खीणाति यः सुचरितैः पितर स पुत्रः | 
यद्धतुरेव हितमिच्छति तत्कलत्र- 
मेतन्ञयै जगति पुण्यकृतो लभन्ते | 
2980 
स्तब्धस्य नदयति यशो विषमस्य भिन्नं 
नष्टक्रियस्य कुलमथेपरस्य मृत्याः । 
विद्याबलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य | 
2981 
यस्मिन मदकरी कलभ तुल्यौ 
यत्रापि नास्ति हयरासभयोर्विदोषः | 
विदज्जनस्तदितरथ न यत्र भिच्चः 
कस्तत्र नाम युणिनामधिवासरागः ॥ 


४८७ 





धट 


सुभाषितावलिः 
2932 
वह्धिः समुद्कवति निमेथनेन काष्ठा- 
दम्भो ददाति वसुधा च निखन्यमाना | 
गच्छन्मरयस्यति शनैरपि चाध्वनोन्त- 
मारष्यकायै इह कि न नरः करोति ॥ 
2988 


अभिगतपरमाथौन्पण्डितान्माषम॑स्था- 


स्तृणमिव परिलष्वी तान्न ल्मी रुणद्धि । 

अविरलमदलेखादयामगण्डस्थलानां 

न भवति बिसतन्तुवोरणं वारणानाम्‌ ॥ 
2984 

गुणवदशुणवदया कुवैता कार्यजातं 

परिणतिरवधायौ लतः पण्डितेन | 

अतिरभसकृतानां कमेणामा विपत्ते 

भेवति हदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः || 


केषामपि. 
2985 


यदपसरति मेषः कारणं तत्रह 
मृगपतिरतिकोपात्संकुचस्युत्पतिष्णुः | 
हदयनिहितधैरा गढमन्त्रोपचाराः 

किमिव हि गणयन्तो बुदिमन्तः क्षमन्ते || 


भबुराशस्य. 
2988 


रधीयः प्राज्यं वा फलमभिमतं प्राप्ुमनसा 
निरीहेण स्थातुं क्षणमपि न युक्तं मतिमता | 
कुलालो दण्डेन भ्रमयति न चेशक्रमनिरं 
शरावः कुम्भो वा नहि भवति सत्यामपि मृरि ॥ 





नीतिपडेतिः ७८२, 
2987 | 
:.‡ श्रोता भ्रुतभात्रमथमखिकलं गृह्णाति से श्रीव्यतां ,. 
यो वेत्ति हिरदादतं कृतफलं तत्रापि बक्तुवैवः । 
यस्तु स्पष्टमनेकेशोप्यमिहितां नावैति ठेख्याथेतां 
तस्मिस्वन्ध्यपरिश्मस्य विदुषो मृकंत्रतं शोभते ॥ 
एतौ हरिभष्टस्व. 
2988 . 
पलीयत्यंपि मातरं भंदवश्यात्प्ली च भात्रीयति 
शभ्रीयत्यपि मन्दिरं अथशिरं कुषं च गेदीयति | 
स्वल्पं वायुदधी यतीश्चरमपां मोहास्स्थरीयंत्यपि 
भिन्तीयत्यपि पार्थिवं किमपरं कुयोत्त यन्मद्यपः | 
29389 
यंल्पीरथा गुरवेपि क्रप्यति धिना हेतोस्तथा रोदिति. 
श्रान्तिं याति करोति साहसमपि व्याधेभेवत्यास्पदम्‌ | 
कौपीनं विवृणोति लोकपुरतोप्युन्मत्तवयेष्टते 
त्ज्जापरिपन्यि मोहजननं मद्यं म पेयं बुधेः || 
2940 
कचिषूमौ शायी कचिदपि च पयेङ्कदायनः 
कचिच्छाकाहारी क्रचिदपि च मांसौदनरुषिः | 
कचित्कन्थाधारी कवचिदपि विनित्राम्बरधरो 
- मनस्वी कायोर्थीं गणयति न दुध्खं न च सुखम्‌ ॥ 
2941 
क्रचिशुत्तं गीतं क्चिदपि च हा हेति रुदितं 
कचिदिदद्ोष्टी कवचिदपि सुरामत्तकलहः । 
काचिद्रम्या नारी कचिदपि जराजजेरवसपु- 
नै जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः ॥ . 


62 


2९० 


सुभाषितावरिः 
2842 
ये तावन्मलयोपकण्ठनिलयास्तेष्विन्धनं चन्दनं 
तीरोफान्तनिकासिनां जलनिषे रन्नानि फषाणवत्‌ । 
कारमीरोषु निवासिनामपि तृणां नास्स्यादरः कु ङ्कमे 


दूरस्थस्य महाता परिमवः संवासतो जायते ॥ 
2848 | 

शाक्यो कारयितुं जलेन हतमुक्डच्छेण चर्यौतपो 

मागेन्द्रो निदिताङ्होन समदो दण्डेन गोगदेमी । 

व्याधिर्भेषजर्संहैथ विविपैर्मन्तप्रयोगैर्बिषं 


स्ैस्यीषधमस्ति छलविहिरतं मृखेस्व नास्त्यौषधम्‌ । 
28944 


वाञ्छा सज्ननर्संगमे परगुणे प्रीति्युरौ नशरता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्वम्‌ । 


` मक्तिः शुकिनि शक्तिरात्मदमने संसगैमुक्छिः वला- 


देते येषु वसन्ति निमेलगुण्यस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ 
2945 


दौमेन्ल्याचरुपतिर्विनदयति कतिः सङ्गास्दतो रालन्- 

दिप्रोनध्ययनास्कुर्लं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 

खीं मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः शेषः प्रवासात्रया- 

न्म्ती बाभरणयास्समृधिरनयास्कारसगकदनम्‌ ॥ 
28 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाग्यं तथा दुजेने 

प्रीतिः साधुजने स्मवः खलजने विङज्जनेप्याजवम्‌ | 

शौय शत्रुजने क्ष्म गुरुजने नारीजने धूतैता 

ये चेवं पुरूषाः कलताड् कुदालास्तेष्वेव रोकस्थितिः || 
2847 

उस्लातान्प्रतिरोपयन्कुदमितांचिन्वषून्व्षय- 

चत्युान्नमयन्ृथून्विदल यन्विञचेष यन्संहतान्‌ । 


घर्मकथा ४९१ 


तीषेणान्कण्टकिनो बहिर्मियमयन्स्वारोषितान्पालय- 

न्मालाकार इव पयोयक्ूखलो राज्ये चिरं तिष्ठति ॥ 
2948 

खानं नाम मनःप्रसादजननं दुःस्वभविध्वसनं 

रौचस्यागतरन मलापहरणै सैवधेनं तेजसः | 

रूपोहश्योतकरं रिपुप्रश्मनं कायामिसैदीपनं 

नारीणां च मनोहरं अमरं खाने रश्चैते गुणाः | 
2949 

मानुष्यं वर्व॑ञ्चजन्म विभवो दीषांयुरारोग्यता 

सन्मिज्लं सदधता सती प्रियतमा भक्ति नारायणे। 

विहच्वं जनत्वमिन्द्रिवजयः सत्परज्दाने रति- 

स्वे पुण्येन विना उयोदश्च गुणाः संसारिणो दुठेभाः | 


अथ वैराग्यपद्धतिः 
तज्रादौ 
तावद्ध्मकथा 
2950 


श्रूयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा वैवावधारयेत्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
2951 

कामार्थी लिप्समानस्तु धर्ममेवादितथरेत्‌ । 

नहि धमोद्वेर्किचिदृष्परापमिति मे मतिः ॥ 
2852 

आहरेञज्ञानमथीशच पुमानमरवस्सदा । 

गृहीत हव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
2958 

आ धुमामाचधधिवतेन्ते श्रातयः सह बान्धधैः | 

येन स्वमनुगन्तव्यस्तत्कमे हृतं कुरु || 


४९.द्‌ सुभाषितावलि 


2954 
मृतं शरीरमुत्छज्य काष्ठलोष्टोवमं क्षितौ । ` 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्त्वेकोनुगच्छति || 

2958 
पुलाका इवं धान्येषु पुत्तिका इव पाक्षिषु | 
तादृशास्ते मनुष्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ 

2856 
यस्य धमेविहीनानि रिनान्यायाग्ति यान्ति च | 
स लोहकारभमखेव असच्तपि म जीवनि || 

2957 . 
धनस्य वस्य राजतो न चौरतोषि वा भयम्‌ | 
मृतं च यच मुभ्खति त्वमजेयस्व तडनम्‌ || 

2958 
व्या पृतेनापि ते धर्मः कार्य एवाम्तरारमना । 
वीथीबदडधोपि हि भ्रास्यन्धासमासं करोति गीः | 

2959 
भाजेवं चानृदस्यं च दम हन्द्रियनिमहः । 
एतं साधारणं धमै चातुैरण्यन्नवीन्मनुः || 

2960 
इन्द्रियाण्येव तत्सयै यस्स्वभेनरकावुभौ । 
निगृहीतविदशानि स्वगौम नरकाव वा ॥ 

2961 
कायेन त्रिविधं चैव वाचा चैष चतुविधम्‌। 
मनसा जिविष॑ नित्यं दश्चाधमेपथांस्त्मजेत्‌ || 

2962 
प्राणातिपातं स्तेन्थ च परदारामथापि च । 
त्रीणि पापानि कायेन नित्यशः परिषजेयेत्‌ ॥ 





धर्यकथा 


2968 

भतललापं पारुष्यं वैद्यन्यमनुतं तथा । 

चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्येचापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
2964 

स्परहां परवित्तेषु स्वैतस्वेषु सौषटदम्‌ | 

कमेणां फलमस्तीति मनसा ज्रिविधं चरेत्‌ ॥ 
2965 

शारीरैः क्मेदोवैथ याति स्थावरतां नरः । 

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानतैरन्त्यजातिताम्‌ | 
2966 

भावश्युदिर्मनुष्याणां धिज्ेया सवेकमैषध | 

न्यथा चुम्भ्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा || 
2967 

न कामान्न च संरम्भा देषादमेमुत्खजेत्‌ | 

धमे एव परे लोके हहं वाव्या्रयः सताम्‌ ॥ 
2968 

दृष्टानुभूतमथे यः प्रषटो न विनिगृहते । 

यथाभूतप्रवादित्वमेतस्छत्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
2969 

न त्ववचनं सस्यं नातस्ववचन॑ मृषा । 

यड्ूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति कथ्यते ॥ 
2970 

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोपि वा| 

यन्न भूतदहिताथोय तस्पद्रोरिव चेष्टितम्‌ ॥। 
2971 


स्वलितः स्खकितो वध्य इति चे्निष्ठितं भवेत्‌ | ` 


द्वित्रा यद्यवाशिष्येरन्बहूटोषा हि मानवाः ॥ 


४९३ 


४९.६ 


सुभाषितावलिः 
2980 
मिन््नद्रुहः कृतघस्य खीप्रस्य पिनुनस्यं च | 
चतुणी वयमेतेषां निष्क्र्तिं त्रैव शुभ्रुम ॥ 
299 
भकृतश्मकार्यक्गं दीषेरोषमनाजेवम्‌ | 
चतुरो विदि चण्डालाश्चन्मना वैव पश्चमम्‌ 
2992 
न पृञ्रः पितरं हटि स्वभावास्स्वस्य रेतसः | ` 
यः पुत्रः पितरं हे तं विद्यादन्यरेतसम्‌ ॥ 
` 2988 
भमावास्याचतुरदेदयोः कौणेमास्यष्टमीषु च । 
अह्मचारी भवे्तित्यमप्यृतौ खातको दिजः ॥ 
2994 
विषण्णं दीनमाविप्रं भयार्तं व्याधिपीडितम्‌ | 
दतस्थं व्यसनाति च भृशमाश्चासयेत्नरम्‌ ॥ 
2885 
आनु रस्यं क्षमा सत्यमर्हिसा च दया स्पृहा । 
प्रीतिः प्रसादो माधुयैमाजेवं च यमा दद | 
2996 
दानमिज्या तपो ध्यानं स्वाध्ायोपस्थनिग्रहौ । 
ब्रतोपवासौ गौनं च ज्ञानं च नियमा दश | 
2897 ` 
यज्नाध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दया |- ` 
भलोभ इति मार्गोयं धमेस्याष्टविधः, स्मृतः ॥॥ 
2988 
तत्र पवैशतुैर्गो दम्भायैमपि सेव्यते | 
उन्तरस्तु चतुैगो नामहात्मसु तिष्ठति ॥ 





ध्ंकथा ४९७ 


2989 
नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते | 
धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते || 

8000 
एकेनांदेन मेस्तु कतेव्यो भूतिमिच्छता | 
एकेनांशेन कामभाप्येकमं शं विवभेयेत्‌ || 

8001 
धर्मां यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी । 
प्रक्षालनाद्धि पड्कस्य दुरादस्पदरोनं वरम्‌ | 

8002 
मृत्तिकानां सहन्नस्तु जलकुम्भशतैस्तथा । 
भावोपहतचेतस्का. न शुदयन्ति कदाचन || 

8008 
नाधभशरितो राजन्सद्यः फलति नीरिव | 
दनिरावतैमानस्तु करैरमलानि कृन्तति || 

8004 
यथा कापुरुषच्छिन्द्यादृक्तं परशुना वने | 
छेत्तुरेव हि तत्पापं परशोने कदाचन ॥ 

8005 
धर्मथाथेथ कामथ त्रितयं जीविते फलम्‌ | 
एतन्ञयमवाप्रव्यमधमेपरिवजेनात्‌ | 

8006 
आरोप्यतेदमा दौलामे कृच्छेण महता यथा | 
निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः ॥ 

800 
यच्छ्रुतं न विरागाय न धमौय न शान्तये | 
सुबडधमपि शाब्देन काकवारितमेव तत्‌ | 

९४ 


४९८ 


सुभाषितावलिः 
3008 . 
नाच्छादयति कौषीनं न द॑दामहाकापहम्‌। ,. 
भुनः पुच्छमिवानधं पाण्डित्यं धर्मवजितम्‌ | 
3009 
दुबेलाथं बलं यस्य धमौर्थेथ परिग्रहः | 
धाक्सत्यवचनाथं च पिता तेनैव पुत्रवान्‌ || 
8010 
अहिंसा सत्यवचनं सवभुतानुकम्पनम्‌ | 





शामों दानं यथादश्यक्ति गाहेस्थो धमे उच्यते | 
8011 
कतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति । 
नान्यस्तस्मात्परो धमे इति प्राहमेनीषिणः || 
8012 
देवान्पितृन्मनुष्यांथ भृत्यान्गु्याश्च देवताः । 
अचैयित्वा ततः पशादृहस्थो भोक्तु महति ॥| | 
8018 
येषां नाप्रभुजो देवा न वृद्धातिथिवालकाः | 
राक्षसानेव तान्विद्धि निवेषट्ारमद्गलान्‌ ॥ 
8014 
्षुत्तषेदुःखं यत्पापं प्रेतलोके दारुणम्‌ । 
तत्स्मृस्वा कः सहृदयः स्वमांसान्यपि संत्यजेत्‌ ॥ 
8015 
कृते प्रव्युपकारो यो वणिग्धर्मा न साधुता | 
तन्नापि ये न कुवन्ति पदावस्ते न मानुषाः ॥ 
8016 
चकष ान्मनो दद्याच दव्यास्डदनृताम्‌ । 
उत्याय चासनं दद्यादेष धमः सनातनः ॥ 
एवे ्यासभुनेः 


धर्मकथां ४९९. 


30 
स्वकभधमौर्जितजीवितानां 
स्वेष्वेव दारेषु सदा रतानाम्‌ । 
जितेन्द्रिबाणामतिथिपरियाणां 
गृहेपि मोक्षः पुरुषोत्तमानाम्‌ || 

8018 
नादत्तमिच्छेञ् पिबेद्च मयं 
प्राणान्न हिंसेन्न देच मिथ्या | 
परस्य दारान्मनसापि नेच्छे- 
शः स्वर्गमिच्छेडरहवत्यवेद्टुम्‌ ॥ 


श्रीनयवदाल्मीकिमुनेः. 
3019 


नाप्नां समासो युक्ताः उसहस्रकूतो हरेः | 
दन्त्यघं यत्वला विष्णोस्तत्स्था लोप्या विभक्तयः ॥ 


प० पाजकस्यं 
3020 


फलाभिलाषोपहतान्तरात्मा 
परीक्षते पात्रविरोषमेव | 
कृ पालुकस्तवर्थितयैव तुष्टः 
प्रवतेते दीनजनाय दातुम्‌ ॥ 


अग्धदेवस्य 
3021 ` 


न दानतः किंचिदिहान्यदस्ति 

जनस्य दुःखक्षतये निमित्तम्‌ | 

संवधेनीयं तदतः प्रयला- 

निरन्तर मिन्नमिवोपकारि ॥ 
3022 

इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा 

क्र वा प्रयातव्यमितो भवेदिति । 


सुभाषितावलि 


विचारणा यस्य न विद्यते स्मृती 
कथं स धर्मप्रवणो भविभ्यति ॥ 
8028 
पतति नियमवान्यमेष्वसन्तो 
न तु यमवाच्चियमालसः कदाचित्‌ | 
इति यमनियमैौ विचायै बुद्धच्ा 
यमबहकेभ्वनि संदधीत बुद्धिम्‌ || । 
8024 
धर्म मतिभेवतु वः सततोत्थितानां 
स ह्येकं एत्र परलोकगतस्य बन्धुः | 
अथौः जयथ निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैवात्मभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 


श्ीष्यासमनेः. 
` 30285 


हेमोज््वलद्िरदवाजिरथाधिरूढः 

शेतातपत्रविनिवारितमभानुररिमः | 

यलूयेशङ्जयङाब्दपरातिवन्दै- 

नियति मन्दिरवरात्तदु शन्ति दानात्‌ || 

| 8026 | 

यद्ूकिधुसरशिरोदहसाभरुकण्ठः 
स्कन्धामलभगुरुभारविनन्नमूर्विः | 

हौरोपलस्खलनखण्डितपाणिपादो 

निः खस्य याति विवशस्तदुशान्स्यदानात्‌ || 


भदन्तप्रजादान्तेः 
3024 


दानं यतथमोपकारिषु न तन्यासः स एवार्षितो 
दीने याचनमूल्यमेव दयिते तत्कि न रागाभ्नयात्‌ | 





ध्मैकथा ५०९ 


पात्रे यत्फलिस्तरप्रियतया तदाधषिक्यं न किं 
तानं यदुपेत्य निष्प्रणयिनि क्षीणे जने दीयते || 


कस्यापि. 
3028 


सर्केत्रप्रतिपादितः प्रियवचोबवद्धालवालावलि- 
निरेषेण मनःप्रसादपयसा निष्पच्तसेक क्रियः | 
दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्कालेपि बालोप्यसौ 
राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पहूुमादीनपि | 


8029 
निन्शं जन्म प्रमोहस्थिरतरतमसां यन्मनुष्यत्वहीनं 
बुद्धा हीनो मनुष्यः भुभफलत्रिकलस्तुल्यचे्टः पञ्रूनाम्‌ | 
बुद्धिः पराण्डित्यहीना भ्रमति सदसतोस्तत्वचचीवि चारे 
पाण्डित्यं धमेहीनं भुकसदृशगिरां निष्फलङ्केदरामेव || 
8030. ' 
धर्मैः शाम परत्र चेह य नुणां धर्मोन्धकारे रविः 
सवौपत्पामक्षमः मनसां धमोभिधानो निभिः । 
धर्मो बन्धुर बान्धवे प्रथुपये धमः खहन्निथलः 
संसारोरुमरस्थले इरतरुनोस्स्येव धमोत्परः ॥ 
8081 
अन्धः स एव भ्रुतिव्जितो यः 
षण्डः स॒ एवार्थिनिरर्थको यः | 
मृतः स एवास्ति यद्रो न यस्य 
धर्मे न धीर्यस्य स एव दोच्यः | 
8032 
सत्यं वाचि दृशि प्रसादपरता सवाोद्रायाधासिनी 
फणौ दानविमुक्तिरात्मजननङ्केशान्तचिन्ता मतौ | 
संसक्ता हदये दयैव दाथेता काये परार्थोद्यमो 
यस्थैकः पुरुषः स जीवति भवे भ्राम्यन्ति जीवाः परे ॥ 


५०२ 


सुभाषितावलि 


3038 . 
प्राणानां परिरक्षणाय सततं स्वीः क्रियाः प्राणिनां 
प्राणिभ्योभ्यधिकं समस्तजगतां नास्त्येव किंचिभियम्‌ । 
पुण्यं तस्य न शाक्यते गणयितुं यः पुणकारुण्यवा- 
न्प्राणानामभयं ददाति कृती तेषामदहिंसाव्रतः || 

8084 
क््मीदनफला श्रुतं शमफलं पाणिः खराचोफल- 
भेष्टा धर्मफला परार्विहरणक्रीडाफलं जीवितम्‌ । 
वाणी सत्यफला जगत्सुखफला स्फीता प्रभावोचति- 
भेष्यानां भवशान्तिचिन्तनफला भूत्यै भवस्येव षीः || 

3085 
दील शीलयतां कुलं कलयतां सद्धावमभ्यस्यतां 
व्याजं वजेयतां गुण गणयतां धर्म धियं वक्रताम्‌ | 
क्षान्ति चिन्तयतां तमः दामयतां तत्न शृण्वतां 
संसारे न परोपकारस्षदृदां पदयामि पुण्यं सताम्‌ || 


शेमेन्द्रस्य. 
3088 


यो मानुष्यं कुशलविभवं प्राप्य कल्पैरनल्वै- 
मोहादपुण्यद्रविणमिह न स्वल्पमप्याचिनोति | 
सोस्माघ्लोकात्परमुपगतस्तीत्रमभ्येति शोकं 
रलद्वीपाइणिगिव गतः स्वं गृहं दन्यहस्तः || 


कस्यापि. 
9089 


उपार्मितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ | 
केदारो दरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ || 


कालिदासस्य. 
3038 


लानर्थितपेणं वित्तं चित्तमध्यानदपेणम्‌ | 
भतीथस्पेणं देहं पर्यन्ते शोच्यतां ब्रजेत्‌ || 
भी जोनराजस्व. 


 ध्मफथां ५०३ 


8089 
मृत्पाषाणगणैः उवणेमणिभिः भुक्तयस्थिमिर्मौक्तिकै- 
तकि मुढतमे धनं धनमिति व्यक्तया प्रसि गतैः | 
यः कोषः क्रियते न तस्य रुचिरं परयामि किंचित्फले 
निः शोषाश्नितमृत्यबान्धवखहदहीनार्थिदानं विना | 


व्यासदासस्य, 
3040 


याचमानजनमानसवृत्तेः 
प्रणाय बत जन्म न यस्य | 
तेन भुमिरतिभारवतीयं 
न द्रुभेनै गिरिभिनं समुद्रैः | 
8041 
लोक एष परलोकमुपेता 
हा विहाय निधने धनमेकः | 
इत्यमुं खलु तदस्य निनीष- 
त्यर्थिबन्धुरुदयहयचित्तः | 
| नैषधकर्तः. 
8042 
मानुष्ये सति दुभा पुरुषता पुस्सवे पुनर्िप्रता 
विप्रस्ये बहूविश्यता निपुणता विद्यावतोथेज्ञता | 
अथेज्ञस्य वि्िन्रवाक्यपदुता तत्रापि लोकज्ञता 
लोकन्ञस्य समस्तदालविदुषो धर्म मतिदलभा ॥। 


कस्यापि. 
3043 


कि जीवावधिबन्धनैगणगणैराराधितैबन्पुमि- 

यै यान्त्यन्तदिने क्षणाभ्रुपतनप्रस्यायनापात्रताम्‌ | 

सद माधिगमः क्रियाव्युपरमः सत्स॑गमः संयमः 

पयैन्तेप्यचला त्रिरक्तमनसामेते सतां बान्धवाः || 
| कमेन्द्रस्य, 


५०४७ 


सुभाषितावलिः 
3044 


 कानीनस्य मुनेः स्ववान्धववधुवैधव्यविध्वसिनो 


नप्रारः किल पञ्च गोलकड्ताः कुण्डः स्वयं पाण्डवाः | 

ते पञ्चापि समानजानय इदं वुः स्वमविध्वंसनं 

तेषां कीतेनमामनन्ति मुनयो धमेस्य खक्मा गतिः ॥। 
8045 | 

स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिरखरी चान्दौैरिन्धनीवै- 

मत्त्वा कपुरखण्डान्वृतिमिह कुरूते कोद्रवाणां समन्तात्‌ | 

सौवर्ण ङ्गलाभरर्विकिखति वद्धामकमुलस्य हेतोः 

प्राप्येमां कमेमूर्मिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥ 


कयोरपि. 
3046 


दातुबोरिधरस्य मुनि तडिदराङ्गेयगुङ्गारिता 
वृक्षेभ्यः फलपुष्पदायिनि मधौ मत्तारिवन्दस्तुतिः । 
भीतत्रातरि वृत्तिदातरि गिरौ पूजा इरैधामरैः 
सत्कारोयमचेतनेष्यपि विधेः किं दातषु ज्ञातृषु || 


ग जशेखरस्य. 


अथ रचीकम्‌ 
8047 
अद्रोहः सवभूतेषु कमेणा मनसा गिरा | 
भनुमरहथ दानं च हीरमेताददुबषाः ॥ 
3048 
वृत्तं यलेन संरक्षद्वित्तमायाति याति च | 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
8049 
यथा हिं मलिनिरवज्ेयैत्र तत्रोपविदयते । 
एवै चलितवृत्तस्तु वृत्तदोषं न रसति ॥ 








64 


शीलम्‌ 


8050 
न कुरुं वुत्तहीनानां प्रमाणमिति मे मतिः | 
भन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विदिष्यते || 
8051 
अकुलीनः कुलीन मयोदां यो न लद्भुयेत्‌ | 
धमौपेषषी मृदुदीन्तः स कुटीनश्तैवेरः ॥ 
घ्यासमुनेः. 
8052 


कीलं रक्षतु मेधावी प्रापुमिच्छः खखन्रयम्‌ | 
प्रशंसां वित्तलाभं च प्रेत्य स्वर्गे च मोदनम्‌ | 
कस्यापि, 
3058 


विदेदोषु धनं विश्या व्यसनेषु धनं मतिः | 


परलोके धनं धर्मः री सर्वत्र वै धनम्‌ || 
केमेन्द्रस्य. 
8054 


पाण्डित्यस्य विभूषणं मधुरता शौयैस्य वाक्सयमो 

ज्ञानस्योपदामः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः | 

अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतो धर्मस्य निव्यौजता 

सवैस्यास्य पुनस्तथैव जगतः हील परं भूषणम्‌ || 
8055 

वरं विन्ध्याटव्यामनहयनतृषातेस्य मरणं 

वरं सपाकीर्णे तृणपिहितकूपे निपतनम्‌ । 

वरं गतोवर्ते गहनजलमध्ये विलयनं 

न हीलाद्िभरंशो भवतु कुलजस्य जुतवतः ॥ 


अथ कलिकालः 
9056 
कलेरन्ते भविष्यन्ति राक्षसा नरस्पिणः | 


मानुषान्भक्षयिष्यन्ति विततो न हारीरतः | 


ध्यासस्व, 


५०५ 








५५०६ 


सुभावितावलिः 


8084 
नष्टा श्रुतिः स्मृतिद्ुप्ा प्रायेण पतिता दिजाः | 
मलेन नादिताः शिष्टा हा वृद्धो वतेते कलिः || 


माधवस्य. 
3058 


तामवस्थामयं नीतः खलेन किना जनः | 

यया स्वामिखहद्रोहनिरतिगेण्यते गुणः || 
8059 

धार्मिको बुर एवास्तां भूयाः परमधार्मिकः | 

भधार्भिकजनोदयत्वे मा भूदिति वृणोम्यहम्‌ || 


~ वह्लभरेवस्य, 
3060 


आसीज्जनः कृतघ्नः क्रियमाणप्रथ सपरत जातः | 
इति मे मनसि वितर्का भविता लकः कथं भविता || 
8061 
उपकारिणि विश्वस्ते भुद्धमती यः समाचरति पापम्‌ | 
तं जनमसत्यसंधं भगवति वषे कथं वहसि |] 
8062 
विजितात्मनां जनानामभवद्यः कृतयुगे दमो नाम | 
सोयं विपरीततया मदः स्थितः कलियुगे पुंसाम्‌ | 
8068 
प्रापे कलौ राजनि चार्थलुभ्पे 
धनेन किं जीवितमेव रक्ष्यम्‌ । 
किं नैष लाभो यरि सौनिकेन 
मुष्येत मेषो इतसवेलोमा || 
64 केषामपि. 


तैस्मैषरिव्यीधिमिः पीयमानः 
पापाचरिस्तस्करैमूष्यमाणः | 








करिकालः ५५०७ॐ 


दुर्मिक्षा्तो राजदण्डावसन्न- 
अक्रारूढः साप्रतं जीवलोकः || 
3065 
गुणा्जने केहामषाथेकं त्यज 
प्रगल्मतामाभ्रय जीव्यते यया | 
गतः स कालः सह साधुचेष्टतै- 
रकृत्रिमैयेत्र गुणेरजुम्भ्यत || 
3066 
डहदयमिति दुजेनेत्ति काशा 
बहु कृतमस्य मयेति लुप्रमेतत्‌ | 
जन इति पुराणदाब्द एष 
धनलवमात्रनिबन्धनोश्च लोकः | 
806¶ 
वुैजित॑ं चरितानि लिरीकृतानि 
सत्वकथाः खलकथातिमिरेण रुद्धाः | 
नीचाः प्रधानपुरुषत्वमपि प्रपन्ना 
हे धमे साधुजनवहम किं करोषि || 
8068 | 
गच्छ अपे विरम पैयै भियः किमत्र 
मिथ्या कदर्थयसि किं पुरुषाभिमान | 
दूरादपास्तगुणमर्भितदोषसैन्यं 
दैन्यं यदादि श्यति तद्यमाचरामः ॥ 


धर्मदत्तस्य. 
3069 


अहतहदयाः सन्तः सत्यं ब्रवीमि निशाग्यतां 
विपिनमधुना गत्वा वासो मृगैः सह कल्प्यताम्‌ । ` 
इजनचरि त्व॑सिन्यस्मिन्खलोदयद्याठिनि 

प्रभवति करौ नायं कालो गृेषु भवादृशाम्‌ | 


५4९६ 


सुभाषितावलिः 


8070 
कपटपटुवा द्रोहे वितं सतां च विमानना 
मतिरविनये शाठचं भिन्ने छतेष्वपि वश्चना | 
कृतक मधुरा वाक्पस्यक्षं परोक्षविषातिनी ` 
कलियुगमशाराजस्यैताः स्वराज्यविमूतयः | 
कयोरपि. 
8041 
देशः होककरो नृपः पभुसमः कालः कलङ्ाकुकः 
सादः साधुषु दुजेनेषु च खं भृत्या न वृत्या युताः । 
दुःसापं धनमस्थिराथ सुहृदः कुस्थानणिद्धः वपुः 
शीणेप्रायमशक्तेरार्विशमने वातौ दारीरस्य का | 


साराद्ीस्याम्‌. 
3042 


क भ्रातश्चकितोकि यामि कटकं किं तत्र सेवाशया 

कः सेव्यो नृपतिः कथं निजगुणेः के ते गुणा ये सताम्‌ | 

कं तैर कुतोपरे व्रज वनं किंवा त्वया नभ्ुतं 

पुज्यन्ते शठमस्सरिप्रभृतयः कर्णेजपाः सेवकाः || 
8078 

शीलं रीलतटात्पतत्वाभिजनो निरदह्यतां षाह्विना 

मा जौषं जगति श्रुतस्य विफलङ्क शस्य नामाप्यहम्‌ | 

शौर्ये वैरिणि वचमासु निपतत्वर्थोस्तु मे स्वेदा 

येनैकेन विना गुणास्तणबुसप्रायाः समस्ता अमी || 


माघस्य. 
3044 


या साधून्प्रखलान्करोति विदुषो मुखोन्हितान्देषिणः 

प्रत्यक्षं कुरते परोक्षममृतं हालादलं तत््षणात्‌ | 

तामाराधय चक्रिकां भगवतीं मोक्तं फलं वाञ्छितं 

हे साधो व्यसनिन्गुणेषु विफलेष्वास्थां वृथा मा कृथाः | 
आीवधेनस्य. 











कमे ५०९ 
| 8075 ` 
यद्यप्युच्नतवरावान्नवद्धधापामाभिरामं षपुः 
संप्रापोतिङयस्वभावसुभगव्छायः सतां तापहत्‌ | 
तत्राप्येष विसस्थुलस्थितिरहो रदेमीं निजात्मोचितां 
प्रायञ्क्रिकया विना न मते पदयातपत्रं यथा || 


रणादिस्यस्य. 
3046 


धर्मः प्रत्रजितस्तपञ्च चकितं सत्यं च दूरं गतं 

पृथ्वी मन्दफला जनाः कपटिनो मद्ये स्थिता ब्राह्मणाः | 
राजा दण्डपरो विचारितः पुराः पितद्ेषिणो 

भार्या भतैविरोधिगरी कलियुगे धन्या जना ये मृताः | 


कस्यापि. 
0 षप ® 


वेरयिदमड् सीधुगन्धिललनावक्रासवामोदितै- 
नत्वा निभरमन्मथोत्सवरतेरानिद्रचन्द्राः क्षपाः. | 
स्वैज्ञा इति तापसा इति चिरप्राप्राभिहोज्रा इति 
ब्रह्मज्ञा इति दीक्षिता इति दिवा धूरतैजेगङश्ल्यते || 
8078 
गङ्गातीरतर ङ्ग दीतलाशिलाविन्यस्तमास्वहूसी- 
संिष्टाः कुदामुशटिमण्डितमहादण्डाः करण्डोज्न्वलाः | 
पयौयन्रथिताक्षल््रवलयप्रव्येकनीजव्रह- 
व्यम्ामाङ्कु लयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहो दाम्भिकाः ॥ | 


कष्णमिग्रस्य, 


अथ कमे 
8078 
नमस्यामो देवाच्नु हतविधेस्तेपि वागा 
विधिर्वन्द्यः सोपि प्रतिनियतकमोप्रफलदः | 


५१९० सुभाविवावरिः 


फलं कमोयत्तं यदि किममरैः क च विधिना 
नमस्तत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति || 


कस्यापि. 
3080 


यथा डायातयो नित्यं छसंबरौ निरन्तरम्‌ । 

तथा कर्म च कतौ च संबद्धौ सवैजन्तुषु || 
8081 

यथा षेनुसहजेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 

तथा पवैकृतं कमे कतौरमनुगच्छति || 
8082 

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च | 

स्वकालं नातिवतेन्ते तथा कमोणि देहिनाम्‌ ॥| 

° 8083 

कर्मजा हि शरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः । 

शरा इव पतन्तीह विमुक्ता दृढधन्विभिः ॥ 
8084 

एतदेव महित्रं प्राक्तनस्येह कमेणः | 

यदनात्मवतामायुयेचानतिमतां भ्रियः || 
3085 

यं याभेच्छेद्यथा कामं तं तमेव तथागपरुयात्‌ । 

यदि न स्यात्पराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥ 
3086 

नहि वषेश्तस्यान्तं नरः संभृत्य जायते । 

उपायेन हि जीवन्ति नरा वषेशतायुषः || 
3087 

आपत रिं विषदेन संपत्तौ विस्मयेन किम्‌ । 

भवितव्यं भवस्येव कर्मणामेष निश्चयः | 





कर्म 


9088 

अन्यथा शाखगर्मिण्या धिया धीरः समीहते । 

स्वामिवल्मान्तनं कमे विदधाति तदन्यथा ॥ 

| 8089 

को ददौयति पन्थानमितशेतश्च गच्छताम्‌ | 

स्वच्छन्दानां च पयसां प्राक्तनानां च कमेणाम्‌ | 
8090 

बुद्धिमन्तो महोत्साहाः प्राज्ञाः शुराः कुलोदताः | 

पाणिपादैरपेताश्च परेषां भृत्यतां गताः | 
8091 

न बुद्धिषेनलाभाय न जाद्यमसमृद्धये | 

लोकपयोयवृततान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ 
8092 

महच फलवैषम्यं दृश्यते कर्मसधिषु | 

वहन्ति शिबिकामन्ये यान्त्यन्ये दिबिकारुहः || 
80899 

कृतान्तपारशाबद्धानां दैवोपहतचेतसाम्‌ । 

बुद्धयः कुम्नगामिन्यो भत्रन्ति महतामपि || 
8094 

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पभुपालवत्‌ | 

यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धा संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
80895 

यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 

बु तस्यापकषन्ति सोवाचीनानि परयति | 
8096 

बुधौ कलुषभूतायां विनाशे प्रव्युपश्थिते | 

अनयो नयसंकाशो इदयाच्नापसर्पति | 


५९९ 


4९९ 


सुभाषितावलिः 


809 
न कालो दण्डमुद्यम्य शिरः कृन्तति देहिनाम्‌ । 
कालस्य बलमेतावद्िपरीवायथेददानम्‌ ॥ 
8098 
यदेव कमेकौालं स्वयं कृतं भुभामुभम्‌ । 
तदेव तस्य यौतकं भवेदमुत्र गच्छतः || 
श्रीष्यासमुनेः. 
8088 


यदर्जितं प्राणदः परिश्रम 
मृतस्य तत्सौविभजन्ति रिक्थिनः 
कृतं च यहृष्कृतमयलिष्लया 

तदेव रैवोपहतस्य यौतकम्‌ ॥ ¦ 


ष्यासस्व. 
3100 


तैवाकृतिः फलति नैव कुलं न हीलं 
विद्या तहस्रगुणिता न च वाग्विशुद्धिः । 
कमोणि पृवेभुभसंचयसैचितानि 

काते फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥ 


अश्वघोषस्य. 
30 


दीषौ कर्मेलता नवैव सततं भ्याप्रा पुराणैः फञैः 
साथैया सहचारिणी तनुमृतां तत्राप्यलं निथला | 
याकृष्टा परिवेश्टेता विघरिता परोस्पारिता मोटिता 
निर्षृष्टा कणाः कृतापि कुशैरनैव प्रयाति क्षयम्‌ ॥ 
8102 

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डान्तरे 
विष्णुर्येन दरावतार गहने क्षिपो महासंकटे | 

सद्रो येन कपालपाणिरनिरां भिक्षाचरः कल्पितो 
मानुभौम्यति यशेन गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥ 


कस्यापि. 








देवम ५१३ 
8103 


यस्कमेवीजमुपरं येन पुरा निधितं स तद्भुङके | 
पूवेकृतस्य हि शाक्यो विधिनापि न कर्तूमन्यथाभावः ॥ 


सोमदेवस्य. 
8104 
विपु गगनं तुरंगमाः 
पवनस्यापि जवातिशायिनः । 
रविरेति तथाप्यरेमुखं 
चहि नादयोस्ति कृतस्य कमेणः || 
8105 
लम्ध्वा जन्म सह भरिया स्वयमपि त्रैलोक्यभूषाकरः 
स्थिस्यं ्ितिकण्डमप्युपगतस्तेनापि मू्नी धृतः । 
वृधि शीतकरस्तथापि न गतः क्षीणः परं प्रत्युत 
परायः प्राक्तनमेव कमे बलवस्कस्योषकुर्वति कः || 
कस्यापि. 


अथ दैवम्‌ 
8106 
दाता बलियौचनको मुरारि- 
` दोन॑ं मही वाजिमखस्य मध्ये | 
दातुः फलं बन्धनमेव जातं 
नमोस्तु देवाय यथेष्टकर््र || 


सेमेन्द्रस्य. 
910¶ 


छम्धदैवानिलोदते मयोदामविमुभ्चति । | 
मनस्विहदयाम्भोपौ हा कष्ठोठपर॑परा ॥ 
गंविन्दराज्जत्य. 


५९७ 


सुंभाषितावलिः 
, 8108 
गुणा यश्र न तत्रो यत्राथोस्तत्र नो गुणाः | 
अहो परमसाम््यं संविभागविषौ विपैः ॥ 
8109 भीष्वासुनेः 


परीक्ष्य सत्कु धियां वयः शौर्यं इहीलताम्‌ । 
विधिदेदाति निपुणः कन्यामिव दरिद्रताम्‌ ॥ 
8110 
मनसापि न यत्सपृषटं दूरादपि यदुज्दितम्‌ | 
तदप्युपायैर्विविपर्िषिरिष्छन््रयच्छति ॥ 
कयोरपि 
५18 | 


न केवलं मनुष्येषु दैवं देवेष्वपि प्रभुः | 
सति भित्ते धनाध्यक्ष चमेप्रावरणो हरः | 
8112 रविरुषस्य. 


हैवं पुरुषकारेण कोतिवर्वितुमदैति । 
विधातृविहितं मागं न कथिदतिवतैते | 
श्रीवाल्मीकेः- 
318 


दैवोपसृष्टः पुरुषो यत्कमे कुरुते कचित्‌ | 
कृतं कृतं तदेवास्य दैवेन प्रतिहन्यते | 
8114 
अनयो विनयस्तस्य विधियेस्यानुवतेते | 
नयः सम्यक्प्रयुक्तोपि भाग्यहीनस्य दुनंयः || 
8115 
यन्मनोरथगतेर गोचरं 
" यस्स्प्रशान्ति न गिरः कवेरपि | 
स्वमवृत्तिरपि यत्र दुलेभा 
हेयेव विदधाति तदिषिः ॥ ` 
कस्यापि. 





देवम ५१५ 


8116 
क्ाधर्मिकः कदर्यो गुणविमुखः परुषवागनेकमतिः | 
भुङे संपदमीदृग्ब्रूत नृकारः किमस्ति दैवं वा |) 


वह्वभहेवस्य 
317१ 


राहृरबाहृगेगनतकले दशादातकरमपि हन्ति । 
अन्तःस्थे हि विषौ कुटिकते शुराः क प्रभवन्ति || 


अपटीनाथस्य 
31718 


इुरंभकाभोप्यद्धा कस्यापि भवलत्युपद्रवाथैव । 
राहृरहारयदमृतं समवाप्य निजं चारीरमपि ॥ 

` शा 
ल्येमैव गुणेन शि कथिष्टोके प्रसिद्धिमुपयाति | 
एकेन करेण गजः करी न दये: सदन्ेण || 


प्रकाश्व्षंस्य, 
3120 


मत्स्योपि हि विजानाति श्षीरनीरविवेचनम्‌ । 
परसिडं राजहंसस्य यशाः पुण्यैर वाप्यते || 
शग 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी 
विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
शवलम्बनाय दिनभतैरभू- 
त्र पतिष्यतः करसहलमपि || 


माधस्य, 
3122 


मुञ्चत गुणामिमान॑ गुणिनो विधिरकिंकराः स्थ संसत्सु | 
गुणनिमेरमपि मूर मज्जति पद्ध सरोजस्य ॥ 


रुब्रदस्य. 
3128 


सत्छकुरजे पाण्डित्यं विदुषि धन॑ धनिनि रानसंभोगौ । 
इति नियमानकरिष्यद्यश्यभविष्यदरिपिः स्वस्थः ॥ 


५१९६ सुमावितविलिः 
8124 
लीणां वैरूप्यं दुजैनस्याधिपर््य 
साधोर्दाशि्ं पण्डितस्याल्पमायुः । 
येनेदं सृष्टं जानताजानता वा 


सर्व दौरास्म्यं तेन ङुण्डेन पीतम्‌ || 
केषामपि. 
98126 
शरिदिवाकरयोमरहषी डनै 


गजभुजंगमयोरपि बन्धनम्‌ । 

मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां 

विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ 
8126 

जति तावदरोषगृणाकरं 

पुरुषरलमर्करणं भुवः । 

तदनु तस््षणभद्धि करोति चे- 

दहदह कष्टमपण्डितता विधेः | 


फल्गुहस्तिन्नाः. 
41/11 


भसमसाहसद्धव्यवसायिनः 
सकरलोकचमक्कृतिकारिणः । 
यदि भवन्ति न वाञ्कितसिद्धयो . 
हतविधेरयशो न मनस्विनः ॥ 


शाङुन्कस्व * 
श ड 
संतापो न खलु नरेण जीवलोके 
वुस्यथै क्षणमपि पण्डितेन कार्यः । 


निबेष्टः हायनगतोप्युपाते तं 
प्रा्व्यो निवतफलाश्रयेण योर्थः | 


देवम्‌ ५९७ 


3129 
सङ्गमे प्रहरणसंकटे गृहे वा 
दीपौ गिरिविवरे महोदपौ वा | 
सर्वैवौ सह वसतामुदीणैसच्छै- 
नोभाव्वं भवति न भाविनो विनाहाः | 


भदन्तवाद्देवस्य. 
3130 इव 


भा जन्मनो विहितभक्तिरनन्यनाथः 

सारथ्यकमेणि च योग्यतया नियुक्तः | 
„ नाद्याप्यवाप चरणावरुणोपि खयौ- 

पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ 


वाद्धदेवस्य. 
34/51 । ठर 


वि पुरप्यकंति चन्दनमनलति मिन्नाष्यपि रिपवन्ति | 
विधुरे बेधति खिन्ने चेतसि विपरीतानि भवन्ति || 


सोमस्य. 
3132 स्व 


यः पराताथमुपाजितोन्यशिरसस्तेमैव सिन्धुपरभु- 

वृद्क्षज्ञधरापवो निजशिरः पातं वरेणान्वभूत्‌ | 

देव्याः सैव गदा भ्ुतायुधनुपं हन्तावधीदाहषे 

यक्ञाणाय विगरण्यते विधिवशात्तनैव नाशो भषेत्‌ ॥ 
8138 


यो यं जनापकरणाय खजत्युपायै 

तेनैव तस्य नियमेन भवेद्िनाशः | 

धूमे प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमभि- 

भूत्वाम्बुदः स शमयेत्छलिङैस्तमेव || 
शश्च खस 


हैहो विषे विविधपण्डितपुण्डरीक- 
खण्डावखण्डनकरिन्कलिकालबन्धो | 


५९८ सुभाषितावरिः 


यदृक्खलेषु सततं तव पक्षपातः 
स्वभेपि सत्छ घ भवेद्यदि किं ततः स्यात्‌ ॥ 


भृहवाद्देवस्य- 
3135 


कल्यद्रुमान्विगतवाञ्छजने छभेरौ 
रान्यगाधसकिकठे सरितामधीशे । 

धात्रा न्निव निदधता भ्रखलेषु नित्य- 
मत्युज्ज्वलः खलु घटे निहितः प्रदीपः || 


प्रकास्षवषेस्यर 
3188 


इह सरजसि मार्ग चभ्चलो यिधाता 
द्यगणितगुणदोषो हेतुभुन्यत्वमुग्धः | 
सरभस इव बालः क्रीडितः पांखपुरै- 
रिखति किमपि किंचिन्त् भूयः प्रमा ॥ 


कस्यापि. 
:1/;1| 


प्रियसखि विषहृण्डपान्तप्रपातपरंपरा-. 

परिचयचके चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खलः | 

मूदमिव बलातिपण्डीकृस्य प्रगल्मकुलालव- 

दमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति | 
8188 

विरम विफलायासादस्माहृरध्यवसायतो 

विपदि महतां धैयेभरंशं यदीक्षितुमीहसे । 

अयि जड विधे कल्पापायघ्यपेतनिजक्रमाः 

कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते न वा जलराशयः ॥ 


विञ्जाकागाः, 
3189 


हिं साद्युन्यमयललभ्यमशानं धात्रा मरुत्कल्पितं 
व्यालानां परावस्तृणाङ्करमुजः खाः स्यलीशाविनः | 





देवम ५१९, 


सं साराणैवलद्कुनक्षमधियां वत्तिः कृता सा नृणां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सहसरा सर्वे समाप्ति गुणाः 1 


भतुहरेः. 
3140 


कलग्रचिन्ताकुकितस्य पसः 
भ्रुतं च शीलं च गृणाथ सर्वे | 
अपक्रकुम्मे निहिता इवापः 
प्रयान्ति देशेन सम॑ विनाशम्‌ ॥ 


` कस्यापि. 
3141 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके 
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशाद्धिल्वस्य मूर गतः | 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भम॑ सङाब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तश्नैव यान्त्यापदः || 


दिविरदेवादित्यस्य. 
3144 


व्यायस्यच्चपि कथिद्थितफलप्रापेरभागी भवे- 
त्सवोरम्भनिरुष्यमोपि लभते कथिश्यथेष्टं फलम्‌ | 
इस्तात्कस्यचिदाद्ु नरयति धनं तेनापरो युज्यते 
बालोन्मत्तजडोपमस्य हि विधेनोनाविधं चितम्‌ ॥ 


भहन्तण्वघोषस्य. 
3148 


भमाशस्य करण्डपिण्डिततनोग्लोनेन्वरियस्य क्षुषा 

कृत्वाखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः | 

तृप्स्तविपिशितेन तस्तणमसो तेनैव यातः पथा 

स्वस्थास्तष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये चोद्तम्‌ | 
8144 

भूपला गुणविद्िषः कृतधियो मात्सयेपड्श्ुताः 

सन्तो दुगैतयः सदैव धनिनः पापप्वृ त्स्पृहाः | 





५५२० 


सुभाषितावलिः 


मुग्धार्यो रजसः पदं नियताः प्रेम्णः परावृ्तयः 

संसारे किमिवास्ति दुमैदजुषः शोध्य विधे्नेव यत्‌ || 
8145 

दुरोल्लासितसनज्जनापरि इृढप्रार ग्धनीचोश्चतौ 


यः स्न क्षणदृष्टनष्टविरसे बद्धादरः सवैदा । 


परयेयं यदि तं क्रविर््करणोपालम्भरूशोक्तिभि- 

लेज्जानिष्पतिपत्तिमुकवचनं कुयोमहं वेधसम्‌ | 
8146 

स एवाहं पाथस्तदपि वरलब्धं धनुरिदं 

त एवामी बाणाः प्रमथितड्धरारातिष्तनाः | 

इमास्ता वृष्णीनां हरिबलमुखानां `युवतयो 

हियन्ते गोपाठैविधिरतिबलीयान्न पुरषः | 


कषामपि, 
314 


अवरयभष्येष्वनवम्रहमहा 

यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा | 
तृणेन वास्येव तयानुगम्यते 

जनस्य चित्तेन भृश्ावदहात्मना || 


"रीहभस्व. 
3148 


भवति भिषगुपायैः पथ्यभुङ्स्यिरोगी 
धनहरणविनिद्रष्छिद्रगोप्रा दरिद्रः 
अनयचयविधायी निश्ङशयषैयैः 
स्ववदानिरशितशक्तेः शासनेतैव धातुः || 


क्षेमेन््रस्य. 
3149 


शाशिनि किल कलङ्कः कण्टकं पश्मनाते 
` गुणवति विधनत्वं चन्दने कष्णखपौः । 











देवप ५२९ 


उदधिजलमपेयं निर्मितं येन लोके 
स जगति खलु दृष्टो निर्विवेको विधाता ।| 
8150 
हंहो हैव सदैव विशषटनव्यापार बादरं 
स्वां याचेमहि बन्धुरेण शिरसा जन्मैव मा मास्तु नः 
किं चान्यद्यदि संचरेम भुवने भूयोपि भूयात्तरा 
ब्राह्मण्य च वदान्यता च वद्ध च ख्यातिशथ विद्याच नः|| 
8151 
नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वच॑ राः सैनिकाः ` 
स्वर्गो दुभमनुमहः खलु केरेररावणो वाहनम्‌ | 
इत्याथ्यबलान्वितोपि बलाजेद्धमोडधैरः संगरे ` 
तद्युक्तं मनु दैवमेव शरणे भिग्धिग्वथा पौरुषम्‌ ॥ 


केषामपि, 
3183 


अम्भोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां पूलीलवः शैलतां 

मेरमेत्कणतां तृणं कुकिदातां वचं तृणङ्गीबताम्‌ । 

बह्धिः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया 

स्वेच्छादुकलिताद्ुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः || 
8158 

परिभ्रमसि किं मुधा कचन चित्त विन्नस्यतां 

स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा | 

अतीतमननुस्मरच्चपि च भाव्यसंकल्पय- 


चतर्कितगमागमाननुभवामि भोगानहम्‌ ॥ 
हेमेन्द्रस्य. 
8154 


यद्भावि तद्भवति नित्यमयन्रतोपि 
यलेन चापि महता न भवत्यभावि | 
इत्थं विधात॒वरहावर्तिनि जीवलोके 
कं वुःखमत्र पुरुषस्य विचक्षणस्य || 


५२२ 


सुभाषितावलि 
8155 
पुतरादप्यभिकं च विन्दति विमुभैत्यं हि भाग्योदये 
पशात्सोपि तमेव निन्दति यथा शत्रुं विरुद्धे विधौ | 
किं कटेन दिवानिदौ विहितया भग्छ्या भृशं सेवया 
हेवापिष्ठितमेव तिष्ठति फल जन्तोः भुभं वाभुभम्‌ ॥ 


क्षेमेन्त्रस्य. 
31668 


धिगैवममलं नेत्रं पात्रं कज्जलभस्मनः | 
सद्छिद्रः समलो वक्रः कर्णः स्व्णैस्य भाजनम्‌ | 
कस्वापि. 


अथापस्पद्तिः 
815 
मौर्य सवौपदां निष्ठा का हि नापदजानतः | 
तस्मिन्तप्यविषण्णो यः क सोन्यत्र विषत्स्यति || 
8158 
यदि नाम कुठे जन्म तत्किमथे दरिद्रता । 
दरिद्रव्वेषि मूखेत्वमहो दुःखपरंपरा ॥ 
8159 
कः स्वभावगभीराणां जानीयाद्वहिरापदम्‌ | 
बालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाइयते || 
कह णस्य- 
8160 
इह लोके हि धनिनां परोपि स्वजनायते । 
प्वजनोपि दरिद्राणां जीवतामेव नयति || 
8161 
सन्तोपि न विराजन्ते हीना्थस्येतरे गुणाः | 
भादिस्व इव भुतानां श्रीगणानां प्रकाशिनी | 





भापटदनिः 


8162 
चण्डाल दरिद्र इविती पुरुषौ समै | 
चण्डालस्य न हन्ति दरिग्रो न प्रयच्छति ॥ 
8168 
घरं हि नरके वासो न तु दु्रिते गहे) 
नरकात्क्षीयते पापं कुगृहारपरिवधते || 
8164 
नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शाम्बरोत्रवीत्‌ । 
यस्यां तैवाद्य न प्रातर्भोजनं तात धिद्यते || 
8165 
च तथा बाध्यते राजन्परकृस्या निर्पनो जनः | 
यथा भद्राणि संप्राप्य तैर्विहीनः सुखोचितः | 
8166 
कुम्जस्व कीटखातस्य रावनिष्कुषितत्वचः | 
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः || 
8167 
ध्मायेकामहीनस्य परकीयान्रभोजिनः । 
काकस्येव दरिद्रस्य दीषेमायुषिडम्बना || 
8168 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर | 
इत्थमाशायहयसतैः क्रीडन्ति धनिनोर्थिभिः ॥ 
8169 
रीतमध्वा कदचं च वयोतीता्च योषितः | 
मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पञ्च हेतवः | 
8170 
चददां हि धनं मुका कृत्या प्रणयमीप्सितम्‌ | 
परतिकतुमदाक्तस्य जीधिवान्मरणं वरम्‌ | 


एते भ्यांसमुनेः 


५५२३ 


५१७ 


सुभाषितावलि 


8141 
लज्जावतः कुलीनस्य याचितुं धनमिष्छतः | 
कण्ठे पारायतस्येव वाङ्करोति गतागतम्‌ ॥ 
8112 
कण्ठे गहदता स्वेदो मुखे वैवण्यवेपथु | 
न्नियमाणस्य चिद्धानि यानि तान्येव याचतः ॥ 
8178 
धन्यास्ते ये न परयन्ति रे शमभद्धं कुलक्षयम्‌ | 
परचि्तगतान्दारान्पुत्र च व्यसखनातुरम्‌ ॥ 


केषामपि. 
3144 


वीणा वंशन्दनं चन्द्रभासः 
हास्या यानं यौवनस्थास्तरण्यः | 
नैतद्रम्यं क्षुसिपासार्दितानां 
सवोरम्भास्तण्डुलमस्यमृलाः || 
8175 
खश्यभाष्वं तु काव्येन काव्यं गीतेन हन्यते | 
गीतं तु लीविलासेन जीविकलासो बुभुक्षया | 
8116 
दानं न दत्तं न तप तपं 
नाराधिती हौकरवाडदेवौ | 
डप्नीरणे वान हतश्च कायः 
दारीर किं प्राथेयसे इखानि ॥ 
317 
फकलारिनो मृलतृणाम्बुभक्षा 
भिवाससो निस्तरशायिनथ | 
गृहे विमूढा मुनिवच्चरन्ति 
तुल्यं तपः किं तु फठेन हीनम्‌ ॥ 








भापित्यरतिः ५५२५५ 


8178 
तान्तं न क्षमया गृहोचितडले त्यक्तं न संतोषतः 
सोढा दुःसहश्षीतवाततपनङ्केश्चा न तपं तपः | 
ध्यातं वित्तमहर्विश्ं नियमितप्राणैन शंभोः पदं 
तत्तत्कर्म कृते यदेव मुनिभिस्तैस्तैः फञैरज्छितम्‌ || 
31798 
भप्नावयं परिभवासिभिहप्रधारै- 
द्रारिव्यचण्डदहनेन नितान्तदग्धाः | 
बन्धूपकारविषमित्थमपीह भुक्तं 
जीवाम एव रविजस्य किमस्ति निद्रा || 
3180 
अथौ न सन्तिन च मुति मां दुरारा 
दानाच्च संकुचति दुलंलितं मनो मे । 
याञ्चा च लाघवकरी स्ववधे च पापं 
प्राणाः स्वये व्रजत कि हि विलम्बनेन || 


केषामपि. 
3181 


रीतेनोदषितस्य माषरिभिवचिन्ताणेवे मज्जतः 
शान्तार्भिं स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुल््षामकण्ठस्य मे | 
निद्रा क्राप्य वमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते हाधैरी ॥ 
मातृयस्य, 
8182 च 


जीवन्त्यथेक्षये नीचा यान्चोपद्रववश्चने! | 
कुलाभिमानमुकानां साधूनां नास्ति जीवनम्‌ ॥| 


सेमेन््रस्य. 
3188 


तावत्सन्ति सहाया यावज्जन्तुने कृच्छमाभोति | 
अभिपतति शिरसि मृत्यौ कं कः शाक्तः परित्रातुम्‌ ॥ 
| राविराषस्व 


५२६ सुमाितावसिः 
3184 
रोगी चिरप्रवासी वराच्भोजी पराव्षथश्ायी । 
यञ्जीषति तन्मरणं यन्मरणं सोस्य विभ्रामः || 


कस्यापि. 
3185 


अम्बा तुष्यति न मया न श्ुषया सापि नाम्बया न मया | 
अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोस्ि ॥ 


गहटकपार्दिनः. 
3188 


विकसामि रवावुदिते संकोचमुपैमि चास्तमुपयाते | 
दारिग्यसरसि ममः षडजलीलामनुभवामि ॥ 
3187 
रार जानुर्दिवा भानुः कशानुः सैभ्ययोदयोः । 
इत्थं रीतं मया नीतं जानुभानुङ् च्ानुमिः ॥ 
8188 
घृतलवणतैलतण्डुलश्ाकेन्धनचिन्तयानुरिनम्‌ | 
विपुलमतेरपि पसो नदयति धीमेन्दविभवत्वात्‌ || 
3188 
प्रायः समासत्तपराभवाणां 
धियो विपयैस्ततमा भवन्ति | 
भसंभवो हेममयस्य नन्तो- 
स्तथापि रामो लुटुमे मृगाय ॥ 
8190 
दधति न जनास्त्ैरादयाददृष्टविभूतयो 
यदुचितद्धखभरं दाहुःखं निजच्युतसंपदः । 
भवति हि तथा जात्यन्धानां कुतो हदि वेदना 
नयनविषयं स्मृत्वा स्मृत्वा यथोत चक्षुषाम्‌ ॥ 


भहानन्द्कत्न. 











भाषव्यदतिः ५२ 


8191 
सखे खेदं मा गाः करय किल तास्ता निजकलाः 
स्वकीस्यौ वर्षस्व क न खलु तवैतव्यवसितम्‌। 
न तन्मोषत्यत्र स्फुरितमिति चेचैतदुचितं 
विचिजोत्साहानां किमिदमियदेव न्रिमुवनम्‌ ॥ 


शरीवादखदेवस्य. 
31923 । 


निरचस्थालीकं श्चुदुपहतसीदत्परिजनं 
विना दीपात्नक्तं इखगहनसंरुद्धतिमिरम्‌ । 
अनाक्रान्तदारं ्रणयिभिरपूर्णोस्सवमहो 
गृहं कारातुल्यं भवति खलु दुःखाय गृहिणः ॥ 

81958 
कृष्टं दुजेनचेष्टितं परिभवो कम्धः समानाज्जना- 
सिण्डा्थे धनिनां कृतं रलडितं भुक्तं कपारेष्वपि | 
पद्ूच्यामध्वनि संप्रयातमसकृत्डप्रं तृणपरस्तरे 
यच्चान्यच्च कृतं कृतान्त कुड हे तत्रापि सन्ना वयम्‌ | 


विक्रमादिरवस्य. 
3194 


भद्रे वाणि कुरष्व तावदमलां वणानुपर्वी मुखे 
चेतः स्वास्थ्यमुेहि याहि गुरते प्रे स्थिरत्वं भज । 
लज्जे तिष्ठ पराङ्कसी क्षणमहो तृष्णे पुरः स्थीयतां 
पापो यावदहं ब्रवीमि धनिनं देहीति दीनं वचः | 
8195 
उल्तिष्ठ क्षणमेकमुद्ह सखे दारिव्यभारं गुरं 
श्रान्तस्तावद्ं चिरं मरणजं सेवे स्वदीयं इम्‌ । 
इत्युक्तो धनवजितेन विदुषा गत्वा इमदानं शवो 
दारिद्यन्मरणं परं खमिति ज्ञात्वा स तुष्णीं स्थितः ॥ 
कषामपि. 


५५२६ 


सुभाषितावलि 
3184 
रोगी चिरपवासी षराच्रभोजी पराव्षथशायी | 


यस्जीषति तन्मरणं यन्मरणं सोस्य बविभ्रामः || 


कस्यापि. 
3188 


अम्बा तुष्यति न मया न श्जुषया सापि नाम्बया न मया | 
अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोस्ि ॥ 


भमटकपार्िनः, 
3188 


विकसामि रवावुदिते संकोचमुपैमि चास्तमुपयाते | 
दारिग्यसरसि मप्रः पङजलीलामनुमवामि ॥ 
3187 
रा जानुर्दिवा भानुः कृशानुः सैभ्ययोदैयोः । 
इत्यं शीतं मया नीतं जानुभानुङच्ानुमिः ॥ 
8188 
घृतलवणतैलतण्डुलाकेन्धनचिन्तयानुदिनम्‌ | 
विपुलमतेरपि पसो नयति धीमेन्दविभवत्वात्‌ || 
8189 
प्रायः समासन्तपराभवाणां 
धियो विप्यस्ततमा भवन्ति | 
भसंभवो हेममयस्य जन्तो- 
स्तथापि रामो लुटुमे मृगाव | 
8190 
दधति न जनास्त्ैरादयाददृष्टविभूतयो 
यदुचिवदखभरंदाहुःखं निजच्युतसंपदः । 
भवति हि तथा जात्यन्धानां कुतो हदि वेदना 
नयनविषयं स्मृत्वा स्मृत्वा यथोदूतचन्षुषाम्‌ ॥ 


भहानन्र्कस्व, 


भाषव्यदेतिः ५५२७ 


8191 
सखे खेदं मा गाः कलय किल तास्ता निजकलाः 
स्वकीत्यौ व्भस्व क न खलु तवैतव्यवसितम्‌। 
न तन्मोषत्यज्र स्फुरितमिति चेन्ैतदुचितं 
बिचधिज्रोत्साहानां किमिदमियदेव जिभुवनम्‌ ॥ 


शरीवादखदेवस्य. 
3193 | 


निरच्रस्थालीकं क्षुदुपहतसीदस्परिजनं 
विना दीपाच्रक्तं खगहनसंददधतिमिरम्‌ | 
अनाक्रान्तदारं ्रणयिभिरपूर्णोस्सवमहो 
गृहं कारातुल्य॑ भवति खलु दुःखाय गृहिणः ॥ 

81858 
कृष्टे दुजेनचेष्टितं परिभवो लब्धः समानाज्जना- 
सिण्डार्थे धानिनां कृतं चलडितं भुक्तं कपाठेष्वपि | 
पद्ध्यामध्वनि संप्रयातमसकृत्छप्रं तृणप्रस्तरे 
यचान्यन्न कृतं कृतान्त कुर हे तत्रापि सन्ना वयम्‌ || 


विक्रमादिरवस्य. 
3194 


भद्रे वाणि कुरुष्व तावदमलां वणानुपर्वी मुखे 
चेतः स्वास्थ्यमुेहि याहि गुरते प्रज्ञे स्थिरत्वं भज । 
ञ्जे तिष्ठ पराङ्कुली क्षणमहो तृष्णे पुरः स्थीयतां 
पापो यावदहं ्रवीमि धनिनं देहीति दीनं वचः || 
3195 
उनतिष्ठ क्षणमेकमुदह सखे दारिद्यभारं गुरं 
्रन्तस्तावदं चिरं मरणजं सेवे स्वदीयं खम्‌ । 
इत्युक्तो धनवर्जितेन विदुषा गत्वा इमान इवो 
दारिश्यन्मरणं परं खमिति शास्वा स वर्ष्णी स्थितः ॥ 
कषामपि. 


५५२८ सुभाषितः 
8196 
दीनां दीनमुखैः स्वकीयशिच्युकैराङ््टजीर्णीशुकां 
क्रोराद्धिर्विधुरेः ्षुषार्तिविधुरां पये चेदेहिनीम्‌ । 
याञ्चाभङ्गभयेन गद्रदगललुटचदिलीनाक्षर 
को देहीति बदेत्स्वदग्धजठरस्यार्थे मनस्वी जनः || 


श्रीभहुहरेः. 
3194 


मेहे मदाकीव मुषकवधूर्मुषीव माजोरिका 

माजोरीव छयुनी श्युनीव गुहिणी वाच्यः किमन्यो जनः । 

इत्यापत्तरिद्यूनसन्विजहतः संपरश्य चिषठीरवै- 

टूतातन्तुवितानसैवृतमुखी चुद्धी चिरं रोदिति ॥ 

| कस्यापि 

8198 

भासे चेत्स्वगृहे कुटुम्बभरणं कर्तु न शक्तोस्म्यहं 

सेषे चेत्छखसाधनं मुनिवनं मुष्णन्ति मां तस्कराः । 

शभ चेत्स्वतनुं त्यजामि नर काद्धीरात्महत्यावशा- 

ननो जाने करवाणि हैव किमहं मर्तु न वा जीवितुम्‌ ॥ 
8158 

मा भूज्नन्म महाकुले तदपि चेन्मा भुदिपर्सापि चे- 

न्मा भूद्भूरि कलन्रमस्ति यदि तन्मा भूह्याद्र मनः । 

तचेदस्ति तदस्तु मृत्युरथ चेत्तस्यापि नास्ति क्षण- 

स्तज्जन्मान्तरनिर्विदेषसदसदहेशान्तरेस्तु स्थितिः ॥ 
8200 

चैः कारुण्यपरिमहाच्न गणितः स्वार्थैः पराध प्रति 

येास्यन्तदयापरेने विहिता वन्ध्या्थिनां प्राथेना । 

ये चासन्परदुःखदुःखितधियस्ते साधवोस्तं गता- 

अलुः संहर बष्पवेगमधुना कस्याम्रतो रुद्यते ॥ 








भोपतयदतिः ५२९ 
8201 
संककूञ्डोषयति शरुतान्प्रतिकरोस्याक्रन्दतो वालका- 
न्प्रस्यासिश्चति कपेरेण सिलं शय्यातृणे रक्षति | 
पृत्वा मूर्ति पुराणश्युपशकलं शुन्ये गहे ष्याकुला 
किं तद्यत्र करोति दुगेतषधूर्देे भृशं वषेति ॥ 
3202 
अपरस्तावस्तुतिभिरनिशं कर्णद्यूलं करोति 
स्वै दारिग्ं वदति वसनं ददीयत्येव जीणैम्‌ | 
छायामूतथलति न पुरः पाशयेर्निव पथा- 
निःस्वः खेदं दिदाति धनिनां व्याधिवदुधिकिस्स्यः | 


सेमेन्दस्य. 
3203 


गते अदि शत्रुतां सततनिधिवेके प्रभौ 

गृहे कुगृहिणीवचःक्रकचदारिते या हदि | 

महाजनविवजिते सदसि मानिनां भयते 

घरं मरणमेव वा हरणमन्यदे शान्तरम्‌ ॥ 
8204 

हारिश्यलितिषः सं मे निजपतिस्तस्य प्रसादादर्भु- 

थान्ना जीवनमम्बरं दां दिहो वास देवालये | 

शस्मदैरिणि रग्धसैगतिरिति स्वय्या्रये कुंप्यता 

महृषि विनियोजितास्त्वदरेयः का नाभं वृत्तिमेम || 
3205 

तृणादपि ठलघुस्तूलस्तूलादपि च याचकः । 

वायुना किं न नीतोसौ मामपि प्रार्थयेदिति | 
8206 

भासीलाञ्र॑मयं शरीरमधुना सौवणैवशी गतं 

मुक्छाहारलताभुबिन्वुनिवहैर्मिः स्वस्य मे कल्पिता । 


67 


सुभाषितावलि 


स्वस्य॑ स्वल्पमनल्पकल्पमधुना दीष षयः कल्पितं 
स्वामिन्दुःख भवससादवहयतः किं किं न लब्धं मया || 
केषामपि. 


अथ सेवापड्तिः 
820१ 
हीतवातातपङ्केशान्यत्सहन्ते हि सेवकाः । 
हातांदोनापि हि ततस्तपस्त्या खी भवेत्‌ ॥ 
8208 
जडेषु राजचित्तेषु खलमे पिद्युने जने | 
यदि जीवन्त्यहो चित्रं क्षणमप्यनुजीविनः || 
, 8209 
सवोसामेव वृत्तीनां वृत्ती राजकुलाभ्रया | 
अधमेबहूला शेषा नित्योहेगा च भारत || 
8210 
नृपेणाहूयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हदि | 
तत्न तिष्ठति तुष्टानां वने मूलफलाशिनाम्‌ ॥ 
3211 
इयं जहाति सेवकः सुखं च मानमेव च | 
यदथ मश्चमीहते तदेव तस्य हीयते || 
3212 
आत्मविक्रयिणि ह्ीबे सदा शङ्धितचेतसि । 
नित्यमिष्टवियोगार्ते किं सेवकपद्ौ खखम्‌ ॥ 
8218 
अबुपैरथेलोभेन पण्यखीभिरिव स्वयम्‌ | 
शास्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः || 
8214 
मनुष्यजातौ तुल्यायां भृस्यव्वं नाम गर्हितम्‌ । 
प्रथमो यो न तन्नापि सोपि जीवत्छ गण्यते || 





सेवाचदविः ५३९ 


` 3275 
एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता । 


ये पराधीनजन्मानस्ते चेञ्जीवन्ति के मृताः ॥ 
8218 


जन्मैव तावह्ःखाय ततो दुर्ग॑ततापरा । 
रोरगत्ये सेवया वृत्तिरहो दुःखपररंपरा ।| 
डाव 
हारपालकराघातकिणीकृतगलोपि सन्‌ | 
तथापि कुरुते सेषामहो तृष्णा गरीयसी ॥ 
8218 
लगुडैन्यमानोपि यदि जीवति सेवकः | 
तस्स्षणं पुनरायाति धिग्दैन्यमनपत्रपम्‌ | 
8219 , 
कंधरावनतस्योर्वी गतस्याधोमुखस्य ते | 
लज्जा न नाम निरेज्ना गर्वो न गलितः कथम्‌ ॥ 
8220 
सेवकादपरो मृखैक्षैलोक्येषि न विद्यते । 
दिने दिने नमन्मोशदुत्ततिं योमिवाञ्छति ॥ 


श्रीव्यासमुनेः. 
3291 


अतीव ककंडाः स्तभ्धा हिजैजेन्तुमिरावृताः । 
इुराराधाञ्च विषमा हैशराः पवेता इव ॥| 


सोमदेवस्य. 
3222 


सेवा शवृत्तिर्थैरुक्ता तेने सम्यगुराहतम्‌ । 
स्वच्छन्दचारी कुत्र श्वा विक्रीतासुः क्र सेवकः | 
8228 


करोति लाभहीनेन गौरवेण किमाभितः | 
कषामस्वेन्दोगुण धत्ते कमीशरशिरोधृतिः ॥ 


५३२ 


सुभाषितावकिः 


3224 

या प्रकृत्यैव चपला निपतत्य्लुचावपि | 

स्वामिनां बहु मन्यन्ते इटं तामपि सेवकाः ॥ 
| 8225 

पत्चाननपरिष्यङ्गो व्यालीवदनचुम्बनम्‌ । 

भूषालसेवनं पसामसिधारावलेहनम्‌ ॥ 


केषामपि. 
32988 


भक्ते देषो जडे प्रीतिरचितं गृरलङ्कनम्‌ । 
मुखे च कटुता नित्य धनिनां ज्वरिणामिषव || 


अानन्दवर्भनस्य. 
322१ 


प्रभूतं धनमालोक्य यो राज्ञां शारि तिष्ठति । 
स वद्धः सौनिकश्चेव सं्युभ्यति न पुष्यति || 


कस्वापि. 
3228 


क्षमी दाता गुणपराही स्वामी दुःखेन रभ्यते | 
भनुक्लः शुविरदकषो राजन्मृत्योपि दुभ: ॥ 
 शीहपेदेवतस्सेवकयोः. 

3229 


शाज्ञा कीर्तिः पालमं ब्राह्मणानां 
दानं भोगो मिन्लस॑रक्षण च | 
येषामेते षङ्कणा न मवृत्ताः 
कोथेस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ 
8230 

राजवह्भतयोडतविन्ताः 

` सेवकास्त्यजत मानमुदारम्‌ । 
रन्ध्रदर्िभिरसंवृतमन्तरैः 
कस्य राजमभुजगैः सष सख्यम्‌ ॥ 

कस्वापि. 





सेषापडतिः | ५३३ ` 


8281 
आराध्यमानो बहृभिः प्रकर - 
नोराध्यते नाम किमन्र चित्रम्‌ | 
शयं स्वपवैः प्रतिमाविदोषो 
यस्सेष्यमानो रिपुतामुपैति ॥ 
8282 
हसति हसति स्वामिन्युचै सदस्यपि रोदिति 
कृतपरिकरः स्वेदोदारे प्रधावति धावति । 
गुणसमुदितं दोषापेतं प्रमिन्दति निन्दति 
धनलवपरिक्रीतो भृत्यः प्रनृस्यति नृत्यति || 
धमेकीर्तैः, 
8288 
सप्रस्वेदः पुल कपरषः संभमात्सप्रकम्पः 
सान्तदोहः प्रशिथिल धृतिः सास्यशोषः सत्षः | 
संवृत्तो यो गुरुरपि ठबुहेन्त वैस्तैः प्रकारै - 
योञ्चाराग्दः स्षशाति पदर्वीं संनिपातज्वरस्य || 
8234 
भून्यार्यैवैचतै्मेया नरपते कर्णी तवाप्रिकौ 
तेभ्यः म्पुन्यतमस्त्वयापि बहशो मस्कणेपुरः कतः । 
इत्थं षश्चयतोः परस्वरमयं कालो त्रजत्यावयोः 
क्षीणा शक्तिरहं जितस्त्वमजितो जेता नृपः शास्यते ॥ 


किशोरकस्य. 
32985 


उच्रस्यै नमति प्रमुं परमुगृहान्द्रष बहिस्तिष्ठति 

स्वद्रव्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवि्ताश्या | 

भाणान्माणितुमेव मुञ्चति रणे क्विदनाति भोगेच्छया 
सर्वं तदिपरीतमेव कुरते तरष्णान्धद्क्तेवकः || 


५३४ 


सुमावितावलिः 


3286 | 
सन्ति स्वादुफला बने तरूवराः शः पयो तैर 
वासो वल्कलमाश्रयो गिरिगुहा शय्या कतापलैः | 
भआारोकाय निरा चन्द्रकिरणाः सख्यं कूरक्गैः सह 


स्वाधीने विभवेप्यहो नरपतिं याचन्ति मृढा नराः| 


केषामपि. 
323 


सत्ये शाङाचकितमनसो वश्चकग्मामकीनाः 
रीलस्थुलोपकृतिबिफलाः स्वल्पदोषेतिकोषाः | 
ममोहिम्नाः विभुनवचना धमेनर्मोक्तिदुष्टाः 
साधुदिषटाः प्रखलपुरषाः खवेथा मू्मिंपालाः || 

| 8288 
हारे रुद्धमुपेक्षते कथमपि प्राप्रं पुरो नेक्षते 
विज्ञप्री गजमीलनानि कुरुते गृह्णाति वाक्यच्छलम्‌ । 
नियौतस्य करोति दोषगणनां स्वल्पापराधे यमः 


स स्वामी यहि सेव्यते मरतटे कि नः पिदाचैः कृतम्‌ ॥ 
8229 सेमेन्द्रस्व. 


नमन्नपि हरिहैन्यादादिष्यचपि परचगः | 
विहसन्नपि वेतालः स्तुवन्षपि महीपतिः ॥ 


8240 
काके दौचं ब्यृतकारेषु सत्यं 
हवीबे धे मद्यपे तत्त्वचिन्ता । 
ज्ञाने भ्रान्तिः लीषु कामोपश्ान्ती 
राजा भिन्त केन दृष्टं भुतं वा || 


अथ तृष्णापद्धतिः 
8241 | 
मनोरथरथारूढं युकमिन्द्रियवाजिभिः । 
भराम्यस्येव जगत्कृत्लं तृष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ 








- कशृष्णापद्धतिः ५३५ 
3242 
वरिभिमुखमाक्रान्तं पठिते रख्ितं शिरः । 
गाज्राणि हिचिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥। 
8248 
यौवन जरया ब्रस्तमारोग्यं व्याधिभिर्देतम्‌ | 
जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरुपद्रवा || 
3244 
यथा हि शुङ्गः गोः काले वधेमानस्य वधते | 
एवं तृष्णापि चित्तेन वधमानेन वधते ॥ 
| 8245 
अकतेव्येष्वसाध्वीव तृष्णा प्रेरयते जनम्‌ | 
तमेव सवेपापेभ्यो लज्जा मातेव रक्षति ॥ 
8246 
आद्या बलवती कष्टं त्रैरादयं परम खखम्‌ । 
भाद्ा निराहाः कृत्वा त॒ छतं स्वपिति विङ्गला ॥। 
| 8244 | 
तुष्णाखनिरगाषेयं दुष्पूरा केन पृयेते । 
या महद्भिरपि सितैः परणेरेव खन्यते || 
8248 
तृष्णे स्वमपि तुष्णातो तरेषु स्थानेषु रज्यसि । 
व्याधितेष्यनपस्येषु जरापरिणतेषु च | 
. 8249 
भासन्रान्पुरतो भावान्ददोयित्वा पुरः पुरः । 
` छागो हरितमुष्ट्येव दुरं नीतोस्मि तृष्णया | 
82650 
वतेते येन न विना नरो वाञ्छतु नाम तत्‌ | 
ततोषिकाथेभरणयी शो दद्यात्किमु्तरम्‌ ॥ 


५५३६ 


है भाषिषाविः 


3251 
विभूतिरधेत्यपि याचकानां 
न दुगेतं केचिदिहाद्धियन्ते | 
पीताम्बरोग्धेः समवाप लरेमीं 


दिगस्बरस्योपनतोषचन्द्रः || 
एतै व्यासमुनेः. 
9252 


तविहुणां गुरुस्वं च यावन्नाथेयते परम्‌ | 
भर्धिस्वे वतेमानस्य न गृणा न च गौरवम्‌ ॥ 
8258 


विदन्तं चेव शौ च सौजन्य च कुटीनताम्‌ | 
खलीकरोति याध्रैका दुःशीकेवाङ्गना कुलम्‌ || 
8254 


श्वुता दन्ताः षिता केशा वाङ्किरोधः पदे षदे | 
पातसज्जमिमं देहं तृष्णा साध्वी न मुच्चति ॥ 
8265 


इष्डति रती सहसरं ससहस्रः कोरिमीहते कतुम्‌ । 
कोटियुतोपि नृपत्वं नृपोपि बत चक्रवर्तित्वम्‌ ॥ 
3256 


घक्रधरोपि रस्यं छरोपि इरराज्यमीहते कतुम्‌ | 


सुरराजेोषप्युध्वेगरतिं तथापि म निवतेते तुष्णा || 
89 केषामपि. 


या सा जगत्परिभवस्य निमित्तभूता 

हेतुः स्वयं छरपतेरपि लाषवस्य | 

सा मां विडम्बयति नाथ सदैव तृष्णा 

छिन्धि प्रसद्य भगवत्तपुनभेवाय ॥ 
8268 अवतस्य, 


आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि 
भोश्यामहे किल वयं सतत इखानि। 


तुष्णापद्धतिः ५५३७ 


हस्याशया भेवविमोहितमानसानां 

कालः प्रयाति भरणावधिरेष प॑ंसाम्‌ ॥ 
8259 

दुग्धं च यत्तदनु यत्कथितं ततो नु 

माधुयैमस्य हतमुन्मथितं च वेगात्‌ । 

जातं पुनधृतकृते नवनीतवृत्ति 

कञेहो निबन्धनमनथेपरे पराणाम्‌ ॥ 


छखभव्रायाः. 
32680 


आसिष्ये दखितो गृहीति विहितो मेहन दारमह- 
स्तत्सङ्गात्सुतदासबान्धवसुहत्सम्बन्धिनामुडवः । 
तत्निवौहकद्थेनापरिभवानीित्यचिन्ताजुषः 

किं सौख्यं कतमा गृहस्थितिरतोनथी मया स्वीकृतः ॥ 


कस्यापि. 
32681 


खजोष्ठापाः सोढाः कथमपि तदाराधमपरै- 
निगृद्यान्तवोष्पं हसितमपि शून्येन मनसा | 
कृतो वित्तस्तम्भग्रणिहितधियामञ्जकिरपि 
त्वमाशे मोषाद्ो किमपरमतो तेयसि माम्‌ ॥ 
भदैहरे १ 
, 3262 


, देशे भान्तमनेकडुगेविषमे प्राप न किविरफल- 
मुत्कण्ठापरिखेदितेन मनसा नीते बृथा यौवनम्‌ | 
त्यच्का मानकुलानुरूपचरितं सेवा कृता निष्फला 

तृष्णे ब्रूहि किमन्यदिच्छति षरं तत्रापि सञ्जना वयम्‌ | 


कस्यापि. 
3283 


अहो तृष्णावेदया सकलजनतामोहनकरी 
विदग्धा मुग्धानां हरति विवश्चानां शमधनम्‌ । 





५३८ 


सुभाषितावलिः 


विपदीक्षाद्तासहतरकतारैः प्रणयिनी- 
कटाः कूटाक्षैः कपटकुटिः कामकितवः ॥ 


सेमेन्त्रस्य, 
3264 


जनस्थाने भान्तं कनकमृगतृष्णान्धितपिया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ । 
कृताल ङ्काभतुवेदनपरिपादीषुषटना 

मयाप्रं रामत्वं कुश्चलवद्ता न त्वधिगता || 


अथानित्यतापर्टतिः 
8265 
अनित्यते जगच्िन्ये वन्दनीयासि संप्रति | 
या करोषि प्रसङ्केन दुःखानामप्यनिस्यताम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
3268 


सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
किं तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोरं हि जीवितम्‌ ॥ 
3267 


मस्तकस्थायिनं मृत्यु यदि विन्दत्यय जनः | 

भाहारोषि विमुष्येत किमुताकायैकारिता ॥ 
8268 

अददौनादापति्ताः पुनभादशोनं गताः | 

नते तवनतेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ 
82369 

जातस्य हि धुवो मुल्युभरुवं जन्म मृतस्य च | 

तस्मादपरिहायथं नानुहोचितुमदैसि ॥ 
8270 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 

भव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 














भानेत्यतापड तिः ५५३९, 


8241 
अशोच्यः शोचते शोच्यं किं वा शोच्यो न शोच्यते | 
कथ कस्येह शोच्योस्ति देहेस्मिन्वुद्ुदोपमे ॥ 
8272 
येपि नास्तीति मन्यन्ते तंदैश्चयैकदर्थिताः | 
दिनैः कतिपैरेव तान्समीक्‌ सतेन्तकः ॥ 
8278 
परबोध्यन्ते च ये तूर्वम॑धुरैर्गतिवादितैः | 
ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषां समक्रियः ॥ 
8274 
यद्रतं तदतिक्रान्तं यदेष्यत्तच्च दुरतः | 
वतेमानङ्खखथान्तिभेदो भोगिदरिद्रयोः ॥ 
8275 
क्रिमयो भस्म विष्ठा वा निष्ठा यस्येयमीदृश्षी | 
स कायः ` परषीडाभिधोयेतामिति को नयः ॥ 
8276 
यस्यान्ते श्वापि कुरुते चरणी मृभ्यैशङ्धितः । 
भपहत्य परान्पुंमिः कायः सोपि हि धायते | 
8 
कथं ते व्यक्दुवत्ताः इं रात्रिषु शेरते । 
मरणान्तरिता येषां नरकेषुपपत्तयः || 
8278 
दिष्ट्या दृरोज््ितापायां संभाप्रोस्मि जराभुवम्‌ । 
महान्यौवनकान्तारः कुातेनातिवाहितः ॥ 
8278 
कृपणं विलपच्ना्तो जरया जजेरीकृतः ] 
ज्ञातीनां रुदतां मध्ये न्नियते न स परुषः ॥ 


५५९० 


सुभाषितावरिः 


8280 
सवोभुचिनिधानस्य कृतपघ्रस्य विनाशिनः | 
दशारीरकस्यापि कृते मुढाः पापानि कुवते ॥ 

228 
शः कायैमद्य कुर्वीत पवो चापराक्िकम्‌ । 
नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ 

8282 
रम्बमाने यदादिव्ये न दन्तं धनमर्थिनाम्‌ | 
नहि जानामि तदित्तं प्रातः कस्य भविष्यति ॥ 

8288 
यहदाति यदश्नाति तदेव भनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्व क्रीडन्ति दारैरपि धतैरपि ॥ 

8284 
नियतो देहिनां मृच्युरनित्यं खलु जीवितम्‌ | 
को हि जानाति नामाद्य भरातः कस्य भविष्वति ॥ 

8285 
इदं युगसदसेषु भविष्यदभवदिनिम्‌ । 
तदप्यद्यत्वमापत्तं का कथा मरणावधेः ॥ 

3286 
अवद्यं भाविनं नाशं भावित्वादिदयुपस्थितम्‌ | 
अयमेव हि ते कालः पूवेमासीदनागतः ॥ 

8287 
यथा काठ च काष्ठं च समेयातां महोदधौ | 
समेत्य च व्यपेयातां तहद्रूतसमागमः ॥ 

8288 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च| 
युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌| 





अनित्यतापदतिः 

8289 
समानानि व्यतीतानि नवानि न समानि मे| 
शात्मानमनुोचामि साथेभ्र्ट इवाध्वगः || 

8280 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्यमुपस्थितम्‌ | 
मरणव्यापिद्रोकानां किमद्य निपतिष्यति | 

8291 
डखास्वादलवः कोपि संसारे सत्समागमः 
यद्ियोगाभिदग्धस्य मनसो नास्ति भेषजम्‌| 

8283 

किः धनेन करिष्यन्ति मनुष्या भङ्कुरान्नरयाः | 
यदं धनमिच्छन्ति दारीरं कस्य तत्स्थिरम्‌ ॥| 

8288 
शुक्कानि दिनखण्डानि निपतन्ति तवाग्रतः । 
शायुषग्डिव्यमानस्य मृद्युना किं न परयसि ॥ 

8284 
भासच्नतरतामेति मृस्युयोति दिने दिने | 
लाघातं नीयमानस्य वध्यस्येव प्ररे षदे ॥ 
| 82965 
मृत्योर्बिभेषि किं मस्ये नहि भीतान्विमुभ्बति | 
अजाताचैव गृह्णाति कुड यलमजन्मने ॥ 

3296 
तिष्ठन्तं च शयानं च मृस्युरभ्येति वै यदा | 
किं पल्वले मत्स्य इव खं स्वपिषि पुत्रक || 

829 
करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया । 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌ ॥| 


५४९ 


५७२ 


सुभाषितावलि 


3298 

तुल्यजातिवयोरूपान्ह तान्परेयसि मृत्युना । 

कथं ते नास्ति निर्वेदो ठीहं हि हदयं तव | 
3299 

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ | 

समागमाः सापगमाः स्वै पयैन्तमङ्कुरम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
3900 


शः शः प्राणप्रायणेपि न स्मरन्ति स्मरदिषम्‌। 
मप्राः कुदुम्बजम्बारे बालवन्मोहमोहिताः ॥ 


श्रीहर्षस्य. 
3301 


अहा स॑ खतिवेदयेयं रागाश्युहीपनोग्यता । 

रसमुसखपाश्च सर्वेषामन्ते वैरस्यकारिणी | 
8802 

अज्ञानवलितो बाल्ये मदमूढश्च यौवने । 

वाद्धेके विहलाङ्गथ कदा कुशलभाग्जनः ॥ 


एतौ प° श्रीबकास्व 
3303 


शक्नानोपहतो बाल्ये यौवने मदनाहतः | 

शेषे कलत्रचिन्तातेः किं करोतु कदा जनः ॥ 
8304 

बाल्यमद् दिनैरेव यौवनभरस्ततो जरा । 

देहेषि तरैकरूपत्वं कास्था वाद्येषु वस्तुषु ॥| 


एतो वाल्मीकिमुनेः. 
39305 


आपन्नया सत्तागिरा वेपमानोरुमुलया | 
जातो मे जरया साप नववध्वेव संगमः || 
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8306 

धरमस्याथेस्य कामस्य यशसो जीवितस्य च | 

अतपाः पुरुषा राजन्याता यास्यन्ति यान्ति च || 
880१ 

भायुषः क्षण एकोपि न रभ्यः स्वणकोरिभिः | 

स वृथा नीयते येन तस्मै नुपरावे नमः ॥ 
8308 

पृथिवी दह्यते यत्र मेरुथापि विद्रीयैते | 

शुष्यत्यम्भोनिपिजलं हारीरे तत्र का कथा || 
8309 

पुरंदरसहस्राणि चक्रवर्िदातानि च | 

निवापितानि कालेन प्रदीपा इव वायुना || 


श्रीष्वासमुनेः. 
3310 


एतेन बद्धबकिना संकोचमवाप्य वृद्धदेहेन । 


यातं हरिणेव मया द्विज्नाणि पदानि कृच्छ्रेण || 
8811 


ऋज्वी स्थिरा वृत्ता पाणिग्रहणोज्न्वला खवंशोत्था । 
संधारयति पतन्तं संप्रति गृहणीव यष्टिमाम्‌ | 
3312 


इष्टा बालकचेष्टा यौवनदर्पोथ वृद्धवैराग्यम्‌ । 


सापि गता सोपि गतस्तदपि गतं स्वममायेयम्‌ || 


केषामपि, 
3313 


क्षणसंपदियं सुदुलेभा 

प्रतिलन्धा पुरषाथेसाधनी । 

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं 

पुनरप्येष समागमः कुतः | 
बोधिसत्वस्य. 


५४४ 


सुभाषितावलि 
3814 
यदि जन्मजरामरण न भवे - 
शरि चेष्टवियोगभयं न भवेत्‌ | 
यदि सवैमनित्यमिदं न भवे- 
दिह जन्मनि कस्य रतिनं भवेत्‌ ॥ 
8815 
चला विभूतिः क्षणभङ्ग यौवनं 
कृतान्तदन्तान्तरवतिं जीवितम्‌ | 
तथाप्यवज्ञा परलोकसाधने 
नृणामहो विस्मयकारि चेटितम्‌ ॥ 
8816 
संपदो जठतरङ्गविलोखा 
यौवनं त्रिचतुराणि दिनानि | 
शारदान्रपरिचश्चलमायुः 
किं धत्रैः परहितानि कुरुभ्वम्‌ ॥ 
8314 
धमौत्भजेन चरणाविह वन्दिती मे 
भीमेन सापमिह सैकथिताः कथा | 
भव्राजनश्च यमजौ च सहानुयाती 
स्थानानि तानि खलु सन्ति न ते मनुष्याः ॥ 


अब व्यासस्य. 
3818 


चेतोहरा युवतयः सुहदोनुकूलाः 

सद्वान्धवाः प्रणयगमेगिरथ् भृत्याः । ` 

नानाविधोपकरणाः करिणस्तुरगाः 

संमीकिते हि नयने न तदस्ति किंचित्‌ ॥ 
शरीविक्रमादिस्यस्व. 
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3319 
क्षणे बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 


क्षणं वित्तेर्हीनिः क्षणमपि च संपूर्णविभवः । 


जराजीर्भैर द्गैमैर इव व्तीमण्डिततनु- 
अरः संसारा विद्यति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ 
880 भेर 


नरकनिलयासरेतावासे ततजिरशालयं 
निदश्भवनात्तियेग्योनिं परति शुभक्षयात्‌ । 
ुनरुपरत तियेग्योनेमेनुभ्यगतावपि 

मति विवशं कमोविद्धं जगद्रथचक्रयत्‌ || 


सारादीर्याम्‌. 
3321 


जातोहं जनको मतैव जननी क्षत्र कठत्रै कुल 
युत्रा मिन्नमरातयो वसु गृहं भ्राता स्वसा बान्धवाः | 
संसारे रायने यथाप्व सुचिर निद्रामविद्याम्यी 
हंहो चिल विधूर्णितो बहूविधान्स्वपरानिमान्परयसि || 


| _ुष्णमिमस्य, 
3322 


सेवध्वं विबुधास्तमन्धकरिपुं मा ङ्िष्ट कष्ठ भ्ुते 
यस्मादज्र परत्र च जिजगति जाता स एकः दिवः | 
आयाति नियतेवे शादविरले कालात्करालाद्ये 

क्र व्याकरणं क तकंकलहः कुतापि काव्यन्नमः ॥ 


ीमद्राजानकलोलकस्य. 
3939 


गरीष्म हारतुषारचन्दनचयशथीनांमुकं चान्वरिका 

रीति राङ्वकुङ्कमाङ्तरुणीपीनस्तनालिङ्गनम्‌ | 

रत्रौ वेणुरवाच्यवाररमणीगीतं दिने सत्सभा 

यस्थैतक्रियते स कस्य रुचिरः कायः कृतप्नः स्थिरः || 
कीमन्द्रस्य. 


५५७६ 


सुभाषिता्वरिः 
8324 
मृस्यो मुञ्च जराकरेण पुरुषं केदोषु मा मा महीः 
संसारादपलायनपतिभुवो रागादयो यस्स्थिताः | 
तृष्णाभन्धनबद्धमानसरिखं किं वेत्सि नेदं जग- 
देहीव्यादरजल्पितानि भवतः किं नाहायिष्याम्यहम्‌ ॥ 
8325 
माने स्लानिमुपागते विगरिते भोगाकुके गौवने 
काकेन क्षपितेषु बन्धुषु शामैरैग्भे विवेकोदये । 
विच्छिन्नावसरोपभोगलघुतामुक्तस्प्रहाणां षरं 
सत्यं सत्यमभाव एव हि खं जाने धनानामहम्‌ ॥ 
8926 
रम्य हम्यैतलं न किं धसतये अव्य न गेयादिकं 
किं वा प्राणसमासमागमसुखं नैवाधिकं प्रीतये । 
किं तुद्धान्तपतत्पत॑गपवनव्यालोलदीपानल- 
ष्छ्ायाचश्चलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गताः 
832¶ 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारे बैहकायेभार गुरुभिः कालो न धिज्ञायते | 
बृषटरा जन्मजरावियोगमरणं रास्व नोत्पद्यते 
पीस्वा मोहमयीं प्रमादभरदिरामुन्मतभूतं जगत्‌ | 


केषामपि. 
33238 


भ्रातः कष्टमहो गतः स नृपतिः सामन्तचक्रं च त- 

स्पार तस्य च सा विदग्धपरिषन्ताथन्द्रबिस्बाननाः | 

उषः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 

स यस्य वहादगास्स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः ॥ 
अकमलाडुषस्य 











विषयोपहासः ५७७ 


8329 
 सेसारे दखितामवाप्य छचिरं साकं उषदरान्धवै- 
रन्ते क्रूर कृतान्तदन्तदलनङ्केशस्य भागी जनः । 
कार्यं कार्यमतो विचारय निपुमेकषिपरभ्िक्षमे 
सामयी पुनरीदृही न घटते कल्वैरनल्पैरपि | 

3830 
शायुंषि क्षणिकानि यौवनमपि प्रायो जराध्यासितं 
संयोगा विरहावसानविरसा भोगाः क्षणध्व॑सिनः। 
जानन्तोपि यथाव्यवस्थितमिदं लोकाः समस्त जगः 
चित्रं यदुरगवेभावितधियः क्रुध्यन्ति माद्यन्ति च || 

8381 , 
उत्थायोत्थाय पापे परिणमति मतिमेन्दबुद्धे यथा ते 
न त्रासो त्रैव ठजञ्जा न घ भवति घृणा कुवैतः कमे पापम्‌ । 
नून सा न श्रुता ते ज्वलदनलशिखा रौरवारावरौद्रा 


तीश्णायःकीलचक्रक्रकचपटुरवा राजधानी यमस्य || 
| कस्यापि. 


अथ विषयोपहासः 
8882 
जन्मान्तरदाताभ्यस्ता विषयेषु मतिनृणाम्‌ | 
जरङ्गीरिव सस्येभ्यः सा हि दुःखेन वायते | 
3388 
अपि चण्डानिलोदधूतप्रसरस्य महोदधेः । 
शाक्यते प्रसरो रों नानुरक्तस्य चेतसः || 


श्रीन्यासमुनैः. 
3884 


यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्रहिभेवेत्‌ । 
दण्डमुद्यम्य लोकोयै भुनः काका वारयेत्‌ || 


ठट 


सुणाषितावषिः 
8395 
लाकेस्युदिजते लोको वक्रासवमिति सहा | 
प्रवश्च्यते अनेनास्मा संश्ञाराब्डेः स्वयं कृतैः | 
33386 
भातमत्रपुरीषाभ्यां मध्याह्धे क्षुखिवास्या | 


, तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते जन्तवो निशि निद्रय ॥ 


3387 
यां हमाः प्रेक्षसे राजन्मंदनव्याधवानुराः । 
आसामेव प्रभावेण ज्वलन्ति नरकाञ्रयः ॥ 
| 83398 
रक्ता हरन्ति सरयैस्वं प्राणानपि धविरागतः । 
अहो रागविरागाभ्यां कष्टकष्टा हि योषितः ।। 
3388 
प्राज्ञं विनीतं स्वाचारं विद्वांसमपि मन्तनिणम्‌ । 
ङलयन्ति नरं नित्यमेता योषिविशाचिकाः ॥ 
8340 
नम्रत्वमभुचिस्प्ो मृढताव्यक्तमाषणम्‌ | 
कामिनः सदृशं सवेमेतदुन्मत्तकस्य च || 
8341 
उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसंनिमे । 
छेदनि खीत्रणे सक्तिरक्रिमेः कस्य जायते ॥ 
8348 
भ्रस्वेदमलदिग्धेन वहता मूजरोणितम्‌ । 
व्रणेन विकृतेनेदं सबेमन्धीकृतं जगत्‌ || 
8348 . 


अधोमुखैकदंषटेण विषभुक्रप्रवाहिणा | 
भनेन दुधिकेस्स्येन जगदृ्टं भगाहिना ॥ 


कस्यापि. 
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3344 | 

ध्यायतो विषयान्प॑सः सङ्गस्तेषुपजायते । 

तस्मात्वंजायते कामः कामाक्क्रोधोपि जायते ॥ 
8348 

क्रोधाद्वति संमोहः संमोहास्स्मृतिविभमः | 

स्मृतिभ्रंशाइद्धिनाश्यो बुडिनाश्ालसणरयति ॥ 


व्यासमुने,. 
3346 


संतेषैश्यैखसिनां दूरे दुगतिभूमयः | 

मोगाशापाहाबद्धानामवमानाः परे षदे ॥ 
8347 

सवत्र सैपदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसम्‌ | 

उपानद्गूढपादस्य ननु चमोवृतैव भूः | 
8848 

संतोषामृततृपरस्य महतः पुणेचेतसः | 

क्षीराग्धेरिव शुद्धस्य मुखे लदगीर्विराजते ॥ 
88.49 

अहो नु चित्रं पद्मोत्थैबेद्धास्तन्तुभिरद्रवः | 

भविद्यमाना याविद्या तया सर्वे वहीकृताः | 


एते भगवद्ाल्मीकिमुनैः 
3350 षन 


जन्ममि ङशबहले कि नु दुःखमतः परम्‌ 

इच्छायाः पणता नास्ति यचेच्छा न निवतेते || 
8351 

दोषान्दोषतवा परेयन्काकेनापि विरंस्यति | 


का कथा दोषविरतौ तद्भुणम्रहमानिनः ॥ 
8352 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भुय एवाभिवधेते || 








५५५० 


संभाषितावलिः 
83653 
अथानामजैने दुःखमातानां च रक्षणे | 
नाशे दुभ्लं व्यये दुःखं भिगथौन्दुःखमाजनान्‌ ।। 
8964 


संमोहयन्ति संपत्सु तापयन्ति विपत्सु च | 

खेदयन्स्यजेने काठे कदा भोगाः सुखावहाः | 
88565 

डाहिसा धाम धर्मस्य दुःखस्यायतनं स्पृहा | 

सङ्गत्यागः पदं मुक्तेर्भागाभ्यासः पदं शुचः ॥ 
3856 

यथा द्यामिषमाकाशे पल्षिमिः धापरैर्भुषि । 

मश्यते सिके भमस्स्थैस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ 
88 

राजतः ससिलादभरेभरतः स्वजनादपि | 


भयमथेवतां नित्य मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ 


3358 
अपकारिषु मा पाप॑ चिन्तयस्व महामते। 
स्वयमेव हि नदयन्ति कूलजाता इव द्रुमाः ॥ 

8359 
न हिषन्तः क्षयं यान्ति यावजञ्जीवमपि घ्नतः | 
क्रोधमेव तु यो हन्ति तेन सर्वे दिषो हताः ॥ 

8860 
भदीषं दरशिभिः क्रूरैमडैरिन्त्रियसायकैः । 
हसद्धिः क्रियते कमे ख्दद्धिरनुभूयते || 

3861 
आैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ | 
कोन्यो हिततरस्तस्माथ एन॑ विनिवारयेत्‌ ॥ 
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3362 
इहैव नरकव्यापेधिकिस्सां न करोति यः | ` 
गत्वा निरषधं स्थानं स रजः किं करिष्यति ॥ 
33868 
स्वाथसंप्रतिपत्यथेमात्मीयानीन्त्रियाण्यपि | 
हितं व्यतीत्य वतेन्ते कास्था भिन्नाप्रबन्धुषु || 


श्ीष्वासमुमैः, 
3364 


गोभुजां वह्लभा रकष्मीमोतद्धात्सङ्कगलारिता । 
सेयं स्पृहां समुत्पाद्य दृषयस्युन्नतात्मनः ॥ 


कहुणस्व- 
3365 


स्त्वया इखसंधित्िः स्मरणीयाधुनातनी | 
इति स्वमोपमान्मत्वा कामान्मा गास्तदङ्गताम्‌ ॥ 


भारवेः, 
9366 
मातापितुमयो बाल्ये यौवने दयितामयः | 
तदपत्यमयः दषे मूढो नात्ममयः कचित्‌ ॥ 
3364 
जायमानो हरेद्ायी व्भमानो हरेडनम्‌ | 
न्ियमाणो हरेलाणात्नास्ति पुत्रसमो रिपुः ॥ 


8968 एतो श्रीष्यासमनेः 


विषस्य विषयाणां च दूरमस्यन्तमन्तरम्‌ | 
उपुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ 
चन्द्रगोपिनः, 
8869 


मृगो मृगयुगीतेन नीयते शरगोचरम्‌ । 


विषयास्वादलुग्धानां भवन्तीह विपत्तयः || 
हरिभिदस्व. 


५५२ 


सखभाषितावकिः 
3870 
` अथंपियतयारमानमप्रियाय ददाति था | 
तामास्मन्यपि निःजञेहां कोनुर क्तेति मम्यते | 
381 
को नु वेदयाजनात्तस्माक्कुदाठेनापयास्यति । 
समृदधिगृद्यके हानामपि यत्र विहन्यते || 
एतौ कमेन्दरस्व. 
8372 
यतो यतो निवतेते ततस्ततो विमुच्यते | 
निवतेनाद्धि संतो न वेत्ति दुःखमण्वपि || 
3373 
अतिवाहितमतिगहनं विनापवादेन यौवनं येन । 
दोषनिधाने जन्मनि किं न प्राप फठं तेन ॥ 
8374 
महति क्ुकेपि च जाता योषिखायेण मधुपमाठेव | 


दानावजितहदया चुम्बति मातङ्गवक्रमपि ॥ 


कयोरपि. 
3345 


हिंसाप्रभवो विजयस्तस्य फलं श्रीस्ततः इख क्षणिकम्‌ | 
तत्पराप्रये हि शयु धम च यदाच को मद्यात्‌ ॥ 


भदस्तभास्वकरस्य्‌. 


3376 
अभ्यासो रतिहैतोभवति नराणां न वस्तुसहुणतः । 
सत्यपि मांसोपचये रागाय कुची स्फिजौ न पुनः || 
41 
दाराः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः | 
कोयं जनस्य मोदो ये रिपवस्तेषु खारा ॥ 
क योरपि. 
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888 
दामङख शीलितमनसामदनमपि देषमेति किमु कामः| 
स्थलमपि प्रचति हषाणां किमङ्ग पुनर ङ्गमद्गारः ॥। 
शुकस्य. 
8879 
यथा हि कथित्सषुदुपहुतः चा 
शुष्कास्थिसंषट्टविचूर्णितास्यः | 
स्व॑ शोणितं विन्दति तसतं 
तथेन्द्रियान्धः इखमङ्गनानाम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
3380 


मधु तिष्ठति बाचि योषितां 
इदि हालाहलमेव केवलम्‌ । 
अत एव निपीयतेधरो 
दय मुष्टिभिरेव ताड्यते ॥ 


कालिदासमाघयोः. 
3981 


यदेव ते लाघवहेतुरर्थिता 

पतन्ति यन्मूतरि निकारपांसवः | 

स्पृशान्त्यधिक्तिपदाराथ्च यन्मन- 

स्तदङ्गनाभिः क्रियते शरीरिणाम्‌|| 
8382 

स्थितासनस्था चायिता पराङ्ुसी 


स्वरंकृता वाप्यनर्तकृताथवा | 

निरीक्ष्यमाणा प्रमदा खदुबेलं 

मनुष्यमाठेख्यगतापि कषेति || 
8883 

स्मितेन हावेन च ठञ्जया भिया 

पराङ्खर पैकटासतवीतितिः । 


५५७ सुभाषितायवलिः 


वचोभिरीष्यौकलहेन रीलया 
समस्तभावैः खलु बन्धनं लियः ॥ 
3884 
कार्म धिषं च विषयाथ निरीशष्यमाणाः 
श्रेयो विषं न विषयाः परिसेव्यमानाः। 
एकत्र जन्मनि विषं विनिहन्ति पीतं 
जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति || 


चन्द्रगोपिनः, 
3985 


विरमत बुधा योषित्सङ्गास्छलत््णमङ्करा- 
स्कुरत करुणानैन्लीप्रशावधूुजनसंगमम्‌ | 

न खलु नरके हाराक्रान्तं वधुस्तनमण्डलं 
हारणमथवा जरोणीविम्बं रणन्मणिमेखलम्‌ ] 


कस्यापि. 
3388 


अवद्यं यातारधिरतरमुषिस्वापि विषया 
वियोगे को* भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ | 
व्रजन्तः स्वातन्त्यादतुलपरितापाव मनसः 

स्वयं त्यक्ता द्यते शमद्खमनन्तं विदधति || 


अयादित्यस्व. 
3984 


तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सि रीतङरभि 

षुधातेः सञ्छालीन्कवलयति मास्पाकवकितान्‌ | 

भररीपरे रागाभौ षननिविडमालिष्यति वधूं 

प्रतीकारे व्याधेः खमिति विषयेस्यति जनः ॥ 
8388 

समाश्चिष्यस्युञचैः पिशितधनपिण्ड स्तनधिया 

मुखं लालापुणं पिबति चषकं सासवमिति । 
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अमेध्यङ्केदाद्रं पथि च रमते स्पदौरसिको 

महामोहान्धानां किमिव कमनीयं त्रिजगताम्‌ ॥ 
3889 

भौतं कौशेयं छरमि कुखमं कौड्कममपि 

सषणाचन्तद्यस्मिन्पवितम्युचित्वे निपतति | 

विगन्धाच्निःष्यन्दान्वमति नवमिर्यो व्रणमुखैः 

कथं तस्मिन्काये भय बहूमानोत्रभवताम्‌ | 


धीरनागस्थ- 
ॐ390 


कृदाः काणः खचरः न्रवणविकलः पुच्छरहितः 
सषुधाक्षामो वृद्धः पिठरककपालार्पितकरः । 
व्रणैः पुयज्किननैः क्रिभिकुलकृतखरावबहकेः 

शुनी मभ्येति श्वा वमपि मदयत्येव मदनः ॥ 


` कस्यापि. 
33971 


परिव्राटूामुक दयुन्मेकस्यां प्रमदातनी | 

कुणपः कामिनी मंसमिति तिरो विडम्बनाः ॥ 
8392 | 

अदातरैरदात्रैबौल्ये यौवने षस्मरात्स्मरात्‌ | 

कल्यवैकल्यतः दोषे स्फुटं नष्टं वयो नृणाम्‌ ॥ 


अथ परिदेवना 
9398 
मनोरथैकसाराणामेवभेव गतं षयः | 
` अद्यापि न कृतं किचित्सतां संस्मरणोचितम्‌ || ` 
83894 
यातं यौवनमधुना वनमपुना शारणमस्माकम्‌ | 
स्कुरदुदहारमणीनां हा रमणीनां गतः कालः || 


५५६ सुभाषितावलि 
3395 
स्वस्ति इखखेभ्यः संप्रति सरिलाश्नलिरेव मन्मथकथायाः । 
ता मामतिवयसं बत तरलदृश्चः स्वकितमीक्षन्ते ॥ 
3396 
भोगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता- 
स्तपो न तपरं वयमेव तप्राः | 
कालो ने यातो वयमेव याता- 


स्तृष्णा न जीण वयमेव जीणोः || 


केषामपि, 
3394 


लावण्यपण्यश्रतक्र यविक्र यस्य 
काठो गतः प्रथमयौवनविभ्रमस्य | 
गात्र॑हि मे वरितश्गसहलचित्रं 
लज्जनामपास्य तरुणायत एव चित्तम्‌ ॥ 
8398 
निवृत्ता भोगेच्छा पुरषबहूमानो विगलितः 
समानाः स्वयोताः सपदि हदो जीवितसमाः । 
इनि ्टयो-थानं घनतिमिररुद्धे च नयने 
भहो धृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः || 
8398 
स्फ़टापायः कायः सखिसुतसुख रस्थैयविमुखं 
महारोगा भोगाः कुवलयद्दाः शल्यसदृ शाः । 
गृहावेशाः छेदाः भ्रकृतिचपला श्रीरपि खला 
यमः स्वैरी वैरी तदपि च हितं मैव विहितम्‌ | 
8400 
न प्राप्रा मुवि बादिदन्तिदमनी विद्या विनीतोचिता 
खद्गाभैः करियुथकुम्भदरनैनौकं न नीतं यशः | 
कान्ताकोमलपह्यवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्ये गतमेव निष्फठतया शयन्याखये दीपवत्‌ ॥ 
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अथ मनोरथः 
8401 
कदा संसारजालान्तबेड जिगुणरज्नुभिः । 
आत्मानं मोचयिष्यामि शिवभक्तिशलाकया || 
8402 
वाडुःनःकायकमोणि विनिवेद्य स्वयि प्रभो | 
स्वन्मयीभूय निनदः कथित्स्यामपि कर्हिचित्‌ || 
8408 
मलपैलाक्त ससारवासनावर्विदाहिना । 
ज्ञानदीपेन देव त्वं कदा नु स्यामुपस्थितः || 
8404 
एकाकी निस्प्रहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः | 
कदा हांभो भविष्यामि संसारोन्मूलनक्षमः | 
8405 
सुशान्तशालराथंविचारचापलं 
निवृन्तनानारसकाव्यकौतुकम्‌ | .. 
निरस्तनिःदोषविकल्पविष्चवं ¬ ^: 
प्रपत्तमन्विच्छति चक्रिणं मनः || 
8406 
कृष्ण त्वददधयुगलाम्बुजभक्तिरोणु- 
पुञ्ान्तराकपरिधूसरविमरहोदम्‌ |. 
मृद्धः कदा निजपतत्रविधूननेन 
प्ेतेशदिक्तिमिरपातपटुभेवेयम्‌ ॥ 
84.0ष 
विजृम्भमाणे तमसि प्रगल्भे 
यथा भवासक्तमतिः स्थितोदम्‌ | 
गतेपि तस्मिन्नुदितावबोष- 
स्तथा भवासक्तमतिभेवेयम्‌ ॥ 


५५८ 


सुभावषितावरिः 
9408 
गुहाभरितो धर्मरतिर्थिरीरा- 
प्रथां दधानो भवतः भरसादात्‌ । 
सत्याटितग्रीतिरदीनमक्ति- 
भेवानिवाहं भगवन्भवेयम्‌ ॥ 
पः अगद्रस्व. 
84098 
दीनेषु दानपरमः परकायदक्षः 
क्षे्श्ञचिन्तनपरो निरतः समाधौ | 
कर्हीश संस्तुतिपरः प्रणतो गरभ्यः 
स्यां सवेदा सकलमोगविरक्तचिषः || 


कस्यापि, 
3410 


परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहूधा 
प्रसादं किं नेतुं विशसि हदय ेशककलिलम्‌ | 
प्रसच्े त्वय्येव स्वयमुचितचिन्तामणि गुणे 
विधिक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते || 
3411 
पाणी पावनमक्षखत्रमुचितं सत्राक्षमाला गते 


 भस्माङ्क अभग शिरस्यपि तडिविपङ्गत्विषोचे जटाः । 


जीणे वल्कलमंसयोस्तरतठे वासः प्रान्तस्य मे 

भूयादाश्रमवर्तिनः किमपरं कर्णे कथा शांभवी ॥ 
8412 

गङ्खातीरक्रतोटजस्य नियमक्षामस्य शान्तास्मनो 

नीवारपरसूर्तिपचस्य दधतो मेध्यां त्वचं तारवीम्‌ | 

दमेपरस्तरशायिनः शिव शिवेत्याक्रन्दवः प्रत्यहं 

भस्मज्ञानकङृतः कदा मम मनो निबोणमनभ्येष्यति || 





मनोरथः ५५९ 
8418 
अहौ वा हारे वा कुमशयने वा दृषदि वा 
मणौषा रोषे बा बलवति रषौ वा इषदिवा| 


तृणे वा खणे वा मम समदृशो यान्ति रिवसाः 
कदा पुण्येरण्ये शेव शिव शिवेति प्रर्पतः | 


3414 


घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाहवदहना- 
त्ुषाराम्मोवापीमिव विषविपाकारिव धाम्‌ | 
भ्वुद्ावुन्मादाष्मकृतिमिव निस्तीये विरहा- 
भेयं त्वद्क्तिं निरुपमरां शंकर कदा ॥ 
शरीहषदेवात्मअवाक्पते :. 
8415 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यतरैपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः कापि मूठे निलीनः | 
सवौकारं गिरिपति्ताकान्तमेकं प्रपच्तः 
स्वात्मारामः शामडखङधास्वादमभ्येति धन्यः ॥ 
` 8416 
सुरस्लोतस्वस्यास्तटविटपिपुष्वौघसुरभी 
गिरिमावम्रामस्खलनमुखरस्रोतसि जले | 
हामक्षाभैरङ्गैरगणितमवह्केदाविपदः 
कदा मे स्यात्तधिदैरचरणसेवासुखरवैः | 
8417 
उदारैर्मन्दरि रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्यै प्रेम्णा विपुलपुलकालंकृततनुः | 
कदा गन्धाबन्धप्रमदमुदितोहाममधुष- 
स्फुरहुश्जागभर्विमुमभिभजेयं नुतिपरैः ॥ 


५५६० 


सुभाषितावरिः 
9418 
अमन्दानन्दानां गलदलघुसंतापविपदां 
पदाम्भोजदन््रं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः | 
कदा नः कारिन्दीसलिलशबङैरम्बरसरि- 
तरद्कैरद्ारीभवति भवबन्धेन्धनचयः | 
एते षः जगद्धरस्व. 


8419 
लशमीप कलङ्किताः परिमितश्माखण्डपिण्डीमुजो 
गवेम्नन्यिविसंस्थुञेरवयतैर्नेपथ्यकन्थामृतः | 
एते कीदृ हराः कुपतथः किं वानया चर्चया 
यज्ैलोक्यविलक्षणः फलतु नः सस्यं स एवेश्वरः || 
8420 
वाराणस्याममी वारा नीवाराश्नङस्थितेः | 
नवारामनिषण्णस्य वारा ज्ञातस्य यान्तु मे ॥ 
3421  ' 
स्वजनवसतेर्मिः दत्याराच्छलेन बठेन वा 
कषु विरचयन्गेहं भूमेस्तलेन दलेन वा | 
` विदधदतुलं प्राणत्राणं फलेन जलेन वा 
वनभुवि कदा स्यां भुन्योहं मठेन खठेन वा ॥| 


पः पाञ्कस्य. 
3429 


स्वःसिन्धुतीरेषविषातवीरे 
लसस्समीरे करलमभ्यनीरे । 
वसन्कुटीरे परिधाय चीरे 
करोम्यधीरे न रचि शरीरे || 


कस्वापि. 
8423 


हारीररोगं प्रियविप्रयोगं 
पापीषयोगं कुविभोर्मियोगम्‌ । 


सक्पीर्णवस्तृवर्णनम्‌ ५६९ 


भिक्षाप्रयोगं च खलोपयोगं 
कदत्तभोगं हर मे हराभु ॥ 


रेरष्पकस्व. 
3424 । 


भोगेच्छाविरिरंसया मलमुषामादित्सया श्रेयसां 
नो ब्रह्माण्डजिगीषया भवमहासिन्धोस्तितीषोधिया | 
पत्र पणेपुटी मुहं गिरितदी वल्कप्रकारः पटी- 
स्थेश्योरभटी सदा मम भवेत्सेव्या च गद्धगतरी ॥ 


अथ संकीणवस्तुवर्णनम्‌ 
3425 
निवासः क्रियतां साद्धेः पापवारिणि वारिणि | 
स्तनहन्दे मृगाद्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ 
8426 
विद्तत्वं च नुपत्वं च तैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेदो पूज्यते राजा विद्वान्सवेत्र पज्यते || 
8427 
अयासि बहूविघ्रानि भवन्ति महतामपि | 
श्रेयसि प्रपन्ने तु क्रापि यान्ति विनायकाः ॥ 


केषामपि, 
3428 


अभ्निहोत्रफला बेदाः दीलवृत्तफलं श्रुतम्‌ | 

रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ 

| 8429 

अनेकदोषदुष्टोषि कावः कस्यास्ति न प्रियः | 

क्चेत्तपि व्यलीकानि यः भियः त्रिय एव सः ॥ 
84390 

विष वेदम दरिद्रस्य वृद्धस्य तरणी विषम्‌ । 

विषं त्वदिक्षिता विद्या ह्यजीणं भोजनं विषम्‌ || 





५६९ 


सुभाषितावसिः 
8481 
सत्काव्यभूषणा वाणी रजनी चन्द्रभूषणा । 
डरशीलमुषणा नारी रदेभीर्विनयमुषणा ॥ 
3432 
विद्याविक्रमजं योत्ति साधु सोत्तीह मानवः | 
श्वापि नाम स्वलाङ्कलवलनास्फलम्ुते ॥। 
8483 
प्रवधमानः पुरुषलयाणामद्धखावहः । 
पृबोजितानां भिन्नाणां दाराणामय वेदमनाम्‌ ॥ 
8484 
परलीयन्तेल्पपुण्यानां चरीरेष्वलिला गुणाः । 
बारवैधव्यदग्धानां कुलखीणां स्तना इव ॥ 
8435 
उत्थाय इदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः | 
बालच्रैधव्यदग्धानां कुरुलीणां स्तना इव ॥ 
3436 
ये बारमावे न . पठन्ति विदा 
ये यौवनस्था अधना अदाराः | 
ते शोचनीया इह जीवलोके 
मनुष्यरूपेण मृगाथरन्ति || 
केषामपि. 
8487 


तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयो विमिता 

नासौ मुनियैस्य वचोप्रमाणम्‌ | 

धरमैस्य मुं निहितं गुहायां 

महाजनो येन गतः स पन्थाः | 
दिङ्कागस्व- 


संकीर्णवस्तुवणंनम्‌ 
8488 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते 
निभज्ज॑तीत्येतदयुक्त मुक्तम्‌ । 
रूपादिकान्सवेगुणा्तिहन्ति ` 
किं मौख्यैमेकं न शरीरभाजाम्‌ ॥ 
3489 


एको हि दोषो गुणसंनिपाते 

निमज्जतीत्येतदयुक्तमुक्तम्‌ | 

तेनापि नूनं कविना न दृष्ट 

दारिग्यमेकं गुणपगहारि || 
8440 


वरं दरिद्रः भुतिशाखरपाठको 

न चाथेयुक्तः भुतशीलवजितः | 

लोचनः श्षीणपटोषि शोभते 

न नेश्रहीनः कनकाथरकृतः || 
3447 

भशौतुराणां न हत्त बन्धुः 

कामातुराणां न भयं न जज्ना। 

विद्यातुंणणां न उल न निद्रा 

श्षुधातुराणां न वयपुनं तेजः | 
8442 

शुभासमा नास्ति शरीरवेदना 

चिन्तासमा नासि शरीरशोषणा । 

विद्यासमा नास्ति शरीरभूषणा 

वृत्या समा नास्ति शरीरपोषणा | 
3443 


विजुम्मितोहमरसेन चेतसा 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियाषपुः | 


५६३ 





५६४ सुभाषितावरिः 


तथैव वैराग्यवता विभागशो 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपुः ॥ 
8444 
भदितहितविचार शुन्यबुद्धेः 
भुतिसमयैबेहभिवहिष्कृतस्य | 
उदरभरणमात्रकेवलेच्छोः 
पुरुषपशोथ पशो को विशेषः ॥ 
8445 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय दुःखम्‌ | 
कीर्तिं च दिक्षु वितनोति तनोति रक्ष्मीं 
कि किं न साधयति कल्पठतेव विद्या || 


केषामषि. 
32448 


लोकोत्तर चरितमपेयति प्रतिष्ठां 

पुंसां कुठ नहि निमि्षमुदारतायाः | 

वातापितापनमुनेः कठलदादसति- 

्ीकायितं पुनरमुद्रसमुद्रपानम्‌ ॥ 
3447 

पातालमाविरासि यासि नभो विलद्कच 

दि ङ्ण्डलं भ्रमति मानस चापठेन | 

श्रान्त्यापि देदामपरं हि तदात्मनीनं 

न ब्रह्म संस्पृशासि निवृतिमेषि येन || 


अर्गटस्य. 
3448 


दु्गन्धिपूतिविकृतैररयिन्दमिन्दु- 
भिन्दीवरे च तुलयन्ति यदङ्खनाङ्कैः | 





संक्पी्नवस्तुवर्णनय्‌ 
तस्यानपायि फलमुभमिदं कवीनां 
तास्वेव गभोनिलयै यदमी विहन्ति ॥| 


3449 - 
केचिद्धयेन हि भजन्ति विनीतभाव- 
मन्ये जना विभवलोभकृतपरयलाः | 
केचिश्च साधुजनसंसरि कीर्तिलोभा- 
त्सद्धाववाञ्रगति कोपि न साधुरस्ति || 


चन्द्रगोपिनः. 
3450 


दम्भेन लोभेन भिया हिया वा 
प्रायो विनीतो जन एष सवैः | 
बैराग्यतस्त्वा हदयं विनीतं 
नरं वरं दुलंममेव मन्ये || 


भहश्रीदत्तस्य., 


प्राप्ताः भियः सकलकामजुषस्ततः किं 

दत्तं पदं दिरसि विद्विषतां ततः कम्‌ | 

संतर्विताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 

कल्यं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥। 
8452 


तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि 
तद्द्य वाञ्छसि सदा यदि चेतनासि | 
यस्यानुषद्धिण इमे भुवनाधिपत्य 
भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति | 
भतृहरेः. 
3453 


किमिह बहभिरकतै युक्तिदुन्धैः' ्रलावै- 
दैयमिह पुरषाणां सरवैदा सेवनीयम्‌ 1 


षवस्द्रगोपिनः, 


५६५ 





५६६ 


सुभाषितिाविः 


भभिनषमदकेखालाकसं न्द्रीणां 
स्तमभरपरिखिचं यौवनं बा वनं वा | 


महोदरस्य, 
3484 


प्रतिदिनमिह लोके किं किमभ्वस्यमानं 
नवनवमिव चेतो हादयत्येव पंखाम्‌ | 
मम तु विदितमेतस्संगतं सज्जनाना- 

मभिनववनिताभिवो रतं भारतं वा ॥ 


कस्यापि. 
3458 


न संसारोत्पन्नं चरितममिपदयामि कुराल 

विपाकः पुण्यानां जनयति भ्य मे विमृषतः | 

मह्धिः पुण्यौवैथिरपरिगृहीता हि विषया 

महान्तो जायन्ते व्यख्चनभिव दातुं विषयिणाम्‌ ॥ 
8456 

यदा किचिञ्जोहं दिप हव मदान्धः समभवं 

तदा सवेज्ञोस्मीस्यभवदवरिप्रं मम मनः | 

धदा किचिर्विकिचिडुरुजनसकाशादधिगतं 

तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः || 

भवृहरेः, 

845१ 


मणिः शाणोह्ठीढः समरधिजयी हेतिनिहतो - 

भदश्चीणो नागः शारदि सरिदादयानपुलिना | 

कलादोषचन्त्रः इरतमुदिता बालवनिता 

तनिन्ना शोभन्ते गरितविभवथार्थिषु नरः || 
3458 

शशी दिवसधूसरो गकितगौवना कामिनी 

सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः | 





संकीणेवस्तुवणंनम्‌ ५६७ 
परभुषैनपरायणः सततदुगेतः सज्जनो 


नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ 


भदवृद्धेः. 
3459 


ुयोति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति सवोत्मना 

हर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिक्च वु परां गच्छति । 

कल्यान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तधेनं 

येषां तान्प्रति मानमुज्कषत नृपाः कस्तैः सह स्पते || 

। भवर 

8460 

फलमुपरामो चिदन्तायास्ततो धनमिच्छतां 

भवति वितुषां व्यथः ेरो यदच्र कैमङूतम्‌ । 

च नियतफलारस्भः कर्तु फठार्थिभिरन्यथा 

भवति हि खलु ब्रीहर्वीजं न जातु यवाङ्रः | 
8461 

यद्ित्ताद्याः प्रललपुरषाः साधवो विहीना 

नास्मिचर्थ वचनपटुभिर्मिन्दमीया खलु श्रीः | 

विन्तशभ्रष्टाच्जगति गणयेत्कस्तृणेनापि मृखौ- 

न्विहयंसस्तु प्रकृतिद्धभगाः कस्य नाभ्यदंणीयाः ॥ 
8462 

स्थितो मध्ये चरिः खरगुरुसमानोप्यविदुषा- 

मुदारो निवत्तः कृपणजनसंपातपतितः | 

अकरग्धाजिः शुरो भयविधुरचिननैः सह वस- 

रहो दुःखं जीवत्यविदिततदाचारविंमनाः || 


केषामपि, 
34683 


योथेः स्यात्पुरुषस्य केनविरिङ ष्याजेन तत्किल्बिषं 
शाखाण्यागभितानि यानि रजसो नोष्छित्तये स अमः | 





५६८ सुभाषितावलि 


आस्ते यस्सह दुजनेन हहयहेषेण तद्वन्धनं 

या श्रीबेन्धुञ्चज्जनप्रणयिनां न प्रीतये सा विपत्‌ || 
| 8464 | 
यान्येतानि धनानि येपि च गुणा दुःसंषटैषा इयी 
येनैकेन च योगमिष्छसि मनस्तस्मिन्सहायोस्मि ते | 
तत्कि तेभिमतं प्रजागररुजा श्रूरं समाक्रन्दितं 

किं बाप्यासितुमादरा ---------~-- ॥ 


8465 
सत्काव्याथेनिरूपणं प्रियकथालापा रहोवस्थितिः 
कण्ठान्तमृदुगीतमादृतञ्हडुःखोद मावेदनम्‌ । 
उद्राष्पं रुदितं प्रप्रममवन्निद्रं रसाद्रोस्मनां 
ता एता हृदयस्य हारितमतेराधासनाभमयः ॥ 

| 9466 
रम्यै हरम्ं यदि कुरुवधुस्त्यागभोगाय वित्तं 
वक्रे वाणी सरसमधुरा केदावे चित्तवृत्तिः | 
यद्यस्स्येवं भज भवसुख चित्त मा चिन्तयान्य- 
द्विश्येग्दुरादनश्चनपदं स्वर्ममेकान्तदुःखम्‌ ॥ 

8467 


अथे गीतं सरसमधुरं पाशचयोर्गतनादाः 
पशाष्टीलावलयरणितं -चामरम्राहिणीनाम्‌ । 
अस्त्येवं चेत्कूुर्‌ भवरसास्वादने लम्पटस्वं 


नो चेतः प्रविश्य सहसा निर्बिकल्पे समापो ॥ 
9468 


प्रायेणेह कुलान्वितं त्वकुकजाः खीवह्लभं दुभैगा 
दातार कृपणा ऋजूननृजवस्तेजस्विनं कातराः | 
वैरूप्योपहताथ कान्तवपुषं वृत्तिस्थितं दुस्थिता 
नानाराखविचारिणं च पुरुषं निन्दन्ति मृढाः सदा || 


संकीणेवस्तुवननम्‌ ५६९. 
8469 . 
शैवं केन विलद्भूयते क विपदो न्यस्यन्ति नो तत्पदं 
कः कामस्य न रक्ष्यतामुपगतः कस्य स्थिराः संपदः | 
` कथित्तवरहणं जनस्यं गुणवान्सवैस्य कतु क्षमः 
का योषित्स्वयमर्थिनी बहमतः पुंसः क दानं वुथा ॥ 
8470 
कोान्राप्य न गर्वितो भुवि नरः कस्यापदोस्तं गताः 
लीभिः कस्य न खण्डितं बत मनः को नाम राज्ञां प्रियः | 
कः कालस्य न गोचरो धनकृते कोर्थी गतो गैौरर्व 
को वा दुजेनवागुरानिपतितः सेमेण यातो गृहम्‌ || 
पञ्चतन्त्रे, 
94471 
ये नैकाङ्कुकितजेनामपि गुरोः सोढुं समथो नरा 
नामाप्युच्नतमानसाथ सकठं परयन्त्यपस्ताज्जगत्‌ । 
ते रागेण कदर्थिता धृतिभिदा पादेहेता योषिता- 
माज्ञां मुरधभिरदहन्ति कृष्णा मालामिवाम्लायिनीम्‌ ॥ 
` कस्यापि. 
| 8472 
किं शाकानि न सन्ति भुधरसरिस्कुच्ञेषु मृजानि वा 
कि वा जीवनमेतदेव विहितं याञ्चैव नान्यत्कचित्‌ | 
येन रमदमोहमूढमनसां स्थित्वाम्रतो भूमृतां 
श्वासोत्कम्पकदर्थिताक्षरपद देहीति वागुच्यते | 
8473 
त्वं राजा बयमप्युपासितगुरप्रज्ञाभिमानोच्रताः 
ख्यातस्स्य विभवररयैशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः | 
इत्थं मानद नातिदुरमुभयोरस्त्यावयोरन्तरं 


यदस्मासु परा्ुखोसि वयमप्येकान्ततो निखृहाः ॥| 
१३ 


५७9 सुभाषितावकिः 
8474 
अथोनामीरिषे स्वं वयमपि च मिरामीदमहे यावदिष्डं 
छयरस्त्वं वारिदपेव्युपशामनविधावक्षतं पाटवं नः | 
सेवन्ते त्वां धनान्धा मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामा 
मय्यप्यास्था न चेत्त्वयि मम सुतरामेष राजन्गतोस्मि ॥ 
8475 
वयमिह परितुष्ट वल्कठैस्त्वं च र्मया 
सम इह परितोषो निर्धिोषो विरेषेः | 
स तु भवति दरिग्रो यस्य तृष्णा विद्राला 
मनसि तु परितुष्टे कोथेवान्को दरिद्रः ॥ 
8476 ` 
सेवादैन्यान्न जातु प्रणिपतिताशेरा नार्थतामेति कर्ष्व 
स्वामिन्नाज्ापयेति द्रविणमदवतां नातो वक्ति वाचः 
मध्ये नायास्यखयां विषदहनमुचां दु जेना शीषिषाणा- 
मेकः सर्वोपलस्बी नयति फलवतीं जन्मवत्तां खेन | 
केषामपि. 
1. 
राज्ञामव्याहताज्ञा यमनियमवती चित्त वृत्तिमुनीनां 
भृस्यानां स्वामिभक्तिवेराविभवमृतां त्यागसं भोगसङ्गः | 
लीणां चारित्रश्युदि्मैधुरवचनता सत्कवीनां प्रबन्धे 
धम्योड्यायाच्चं मागौन्मुनिवदचलनं मण्डनं पण्डितानाम्‌ || 
इखवमंणः, 
3478 
दयुर वैधव्यमीता बुधमपि च तथा धि्ययोस्पादितेष्यौ 
मा मांस्पाक्षीज्जनोन्यः कचिदिति च सती मुक्तहस्तं विशय | 





संकीणेवस्तुव्णंनम्‌ ५५७९ 
3478 
आशश्ापादहाविमुक्तिनिथलसुखा स्वायत्तचित्तस्थितिः 
खेदहेषविषादलोभविरतिः संतोषतुप्रं मनः | 
चिन्ता नित्यमनित्यतापरिचये सद्भेपि निःसङ्गता 
संविस्सेकविवेकपृतमनसामित्येष मोक्षक्रमः | 


कषेनेन्त्रस्य. 
3480 


तकः काकंदयवरयखपयति नितरां सा हि साहित्यकन्था 
पन्थाः किं चागमानां निरवधिरधिकं दुगमा स्मातेवातौ | 
मीमा मीमांसकानां सरणिरपि मुधा भ्राम्यसे ताम्यसे किं 
रे चेतश्चेतना चेदमृतकरकलासंश्रयं संञ्नयेथाः ॥ 


कस्यापि. 
3487 


नान्नामकारि बहुता निजसवेशाक्ति- 
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः | 
एत(वती तव कृपा भगवं स्तथापि 
इरैवमीद्रामिहाजनि नानुरागः ॥ 

| - 8482 
निरोधो न दारेनवसरकथा नैव हदये 
न चावज्ञा नो वा खरजनभयं याचनविषी | 
न दैन्यं नासिद्धियैदपि भजतस्त्वामयि विभो 

` बयं भूयोपायां तदपि परसेवां वितनुमः || 


एतो मधस्दनस्य. 
34838 


मित्रे क्रापि गते सरोरुहवने बद्धानने तिष्ठति 
करन्दत्यु अमरेषु वीक्ष्य दयितासत्तां पुरः सारसीम्‌ | 
चक्राहेन वियोगिना विसलता नास्वारिता नोज्द्िता 
कण्ठे केवलमर्गठेव निहिता जीवस्य निगैच्छतः | 





५५,७ब्‌ 


सुंभाषितावखिः 


8484 
येन स्वेन करेण शोकदहने संदीप्य काष्टाव्लीं 
निःक्षिप्रौ दविजदंपती प्रतिदिनं यो वार्णीं सेवते । 
पथ्िन्याश्च छवणेहारमकरोहारा गुरोराहता 
संसगेथ कपाकिना साखि न किं दोषाकरे दुषणम्‌ ॥ 

8485 

आहारे विरतिः सम्रविषयस्रामे निवृत्तिः परा 
नासाग्रे नयने यदेतदपरं यच्चैकतानं मनः | 
मौनं चेदमिदं च शुन्यमलसिलं यद्िशमाभाति ते 
तद्भूयाः सखि योगिनी किमति वा किं वा वियोगिन्यसि | 


अथ श्रीभगवत्स्वरूपवणनपद्धतिः 
8486 
कि तस्य दानैः किं तीर्थैः कि तपोभिः किमध्वरैः | 
हृदिस्थो यस्य भगवान्मङ्गलायतनं हरिः | 
8484 
नमः शिवाय मन्लोयं वागेषा वरावर्तिनी । 
अशे मोहस्य माहास्म्यं नरकं येन परयति | 


कस्यापि. 
3488 


तद्ध्यानं यत्र गोविन्दः सा कथा यत्र माधवः। 
तत्कर्म यत्तदर्थाय किमन्येबेहमाषितैः | 

3488 
सा जिहा या हरिं स्तीति तचित्तं यसदपणम्‌ | 
तावेव केवलं शछाष्यौ यौ तत्यूजाकरौ करौ | 


शरीव्यासमुनेः. 
3490 


कृतगङ्खोदकजानं श्रुतभारतसत्कथम्‌ | 
अविताच्युतपादाग्जं दिनं कल्पद्चताहरम्‌ ॥ 


भगवसस्वङूपवशनयपद तिः ५५.७३ 


8481 
जथौर्थी यानि दुःखानि सहते कृपणो जनः | 
तान्येव यदि धमौर्थी न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ || 
8492 
्ञातो वा यदि वाञ्ञातः भुचिवौ यदि वागुचिः | 
यः स्थरेत्पुण्डरीकान्षं स बाह्याभ्यन्तरं श्युचिः || 
8498 
हरिरेव महावैद्यः परमद्रव्यप्रवृद्धमहिमासी | 
शमयति जन्मन्या्धिं वैराग्यमहीषधप्रयोगेण || 


4 


विद्याधरत्य, 
3494 
रुजाड नाथः परमं हि भेषर्ज 
तमःप्रदीपो विषमेषु संक्रमः | 
भयेषु रक्षा व्यसनेषु बान्धवो 
भवत्यगापे व्यसनाम्भसि वः ॥ 
श्रीविक्रमादिव्यस्य. 


8495 
कस्योदपस्स्यत रुचिधिरसावसानें 
स्तोकस्थितावनुचितपरभवे भवेस्मिन्‌ । 
नारायणस्मृतिकथामृतपानगोी 
चेतोतिनोदनमियं यदि नाम न स्यात्‌ || 

8496 
यादृङ्नोभिरमते तरुणीषु पुसां 
तादृग्यदि प्रवरचक्रधरे रमेत | 
तत्को भवाम्बुनिधिदुःखमहोर्मिषेग- 
मुह्य धाम परमं पुरुषो न यायात्‌ || 
| 346१ 

यादृदां जनमनः परनायी 
श्रादृहौ प्रधनमदणेषु । 


५५ 


सुभाषितावालिः 


तादृ यदि भवेज्नगदीदो 
मोक्षवस्तु किमु तिष्ठति दूरे ॥ 
8498 
भवजलधिगतानां इन्द वाताहतानां 
उतदुहितुकरवरत्राणभारावृतानाम्‌ । 
विषमविषयतोये मज्नतामशवानां 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 


शेमेन्द्रस्व. 
3499 


करारविन्देन पदारविन्दं 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ | 
अश्चत्यपन्नस्य पुटे दायान 
बालं मुकुन्दं सततं स्मरामि ॥ 


कस्यापि. 
3600 


पुजापद्मपरंपरापुलकितैौ पाष्ण्योः परं पेलवौ 

पुण्यौ पाताकिपापपाटनपदू पृथ्वीं परपत्तौ प्रथाम्‌ । 
प्रायः पवैतपुत्रिकाप्रथुपटैः पस्त्ये पुरा प्रिती 

पादौ पण्डितपाजकः पदुपतेः प्रीत्या पुरः पदयतु | 


षर वाञकतस्व, 
3501 
अरब्धान्तः प्रवेशस्य तारमाक्रन्दतो बहिः | 
प्रभो करुणया कर्णे क्रियन्तां कृपणोक्तयः ॥ 
अधितदेवस्य. 


8502 
कृष्ण कृष्ण कृपालुस्लमगतीनां गतिमेव | 
संसाराणेवमप्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 

8508 
आतौ मस्सदृशो नान्यस्त्वत्तो नान्यः कृपापरः । 
तुल्य एवावयोर्योगः कथं नाथ न पाति माम्‌ | 








भगवत्स्वदङ्धयव्गनपडतिः 


3504 
अभिधावति मां मृत्युरयमुदरूणेमुदरः । 
कृपणं पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां दारणागतम्‌ || 
गङ्धगद्तस्य. 
3505 
यदि नास्मि महापापी यदि नास्मि भयाकुलः | 
यदि नेन्तरियसंसक्तस्तत्कोथेः शरणे मम || 
भह नन्दनस्य. 
3506 | 
यत्र यत्राभिजायेयं यदि दुःखाकुले कुले | 
तत्र तत्राक्षयं मेस्तु माधवाराधनं धनम्‌ ॥ 
बरर्चेः. 
3504 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जामरतः स्वपतोपि वा | 
मा भून्मनः कदाचिन्मे स्वया विरहितं हरे ॥। 


कस्यापि. 
3508 


स्वक्मफलर्निर्दिष्टां यां यां योनि त्रजाम्यहम्‌ | 
तस्यां तस्यां हषीकेरा त्वयि भक्तिषेढस्तु मे | 
8508 
न चिरं मयासि सोषेत इति चेन्न त्रायसे न तदडटते | 
किं सद्य एव पीतं नामृतमजरामरीकुरते || 
| मलयस्य. 
3510 
पाहि पाहि भगवन्भवभीतं 
दुर्विषद्यविषयेः परिभूतम्‌ । 
नाथ नाथ परमेश्वर विष्णो 
कृष्ण कृष्ण परमा हि गतिस्त्वम्‌ | 


५५७५ 
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3811 
कृष्ण कृष्ण परमेश्वर विष्णो 
पाहि पाहि भवकरेममध्ये | 
कामलोभमदमत्सर कोचै- 
नोभ्यमानमनिदां कृपणं माम्‌ ॥ 
वहल्महेवस्ब . 
3512 
नइयति यावदिदं न दारीरं 
व्याधिवृतं परमेश्वर तावत्‌ | 
अयसि दद्य मे शुभमार्थ 
येन पुनने भवेडूवि जन्म ॥ 
भास्करस्य. 
3518 
त्वयि जनादन भक्तिरचश्चला 
यदि मवेदफलप्रवणा मम | 
भभिलषाम्यपवगेपराङ्ुखः 


पुनरपीह दारीर परिग्रहम्‌ ॥ 


अनिन्टवर्धनस्ये. 
3514 


ध्यातोसि नो मधुरिपो न च कीर्वितोसि 
नैव स्तुतोसि न कथापि कृता त्वदीया । 
भक्त्या तृणेरपि मया न च पूजितोसि 
तत्रापि मे कुर दयां शरणागतस्य ॥ 


भा० शङ्भस्य- 
3515 


सवीपदां निकयमधुवमस्वतन्त्र- 
मासन्तपातमविवेकमसारसंहम्‌ । 


भगवत्स्वङपव्णनपङतिः ५७ 


यावष्छरीरकमिदं न विपत्स्यते मे 
तावन्नियोजय विभो कुशलक्रियाञ् || 


अवधतस्व. 
3516 ^ 


अन्धस्य मे हतविवेकमहाधनस्य 
चैरिर्विभो बलिभिसिन्द्रियनामपेत्रैः | 
मोहान्धक पकुहरे विनिपातितस्य 
देवे देहि कृपणस्य करावलम्बम्‌ ॥ 


राजानककमलाकस्स्य. 
3514 


जाती जातौ परथि पथि तथा मन्दिरे मन्दिरे 

त्वत्स्तोता स्यां स्वयि रातिपरस्त्वत्पधानस्त्वदर्थी | 

माभुदेव व्यपगतफलः काललेशोपि यस्मि- 

चन्यासन्छा भवदनुमतै मन्थरा भारती स्यात्‌ ॥ 
8518 


यस्या बीजमहंकृतिगुरुतरं मृदं ममेति भहो 

नित्यं तु स्म॒तिर इरः उतडहज्जात्यादयः पटवः । 
स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं फलं दुगेति 

सा मे त्वत्स्मृतिसक्करियापरश्युना तुष्णालता लूयताम्‌ ॥ 


योरपि. 
38१9 


भय कृष्ण महाबाहो संसारनिदाषतापघनसमय | 
नन्दकजलधरधारादामिताद्धरदपेदावाम्ने ॥। 


भआनन्ड व धनस्य. 
3520 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः॥ 


शंकराश्वार्यस्य. 
१8 


५५७८ 


सुभावपितावसिः 
8521 
इदमहं करुणामृतसागरं 
रारिकिश्ोरशिरोमणिमयेये | 
व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपु- 
भेवदुपासनसाधनतामिति ॥ 
8522 
भज्ञानान्धमवान्धवं कवितं रक्षोभिरक्षाभिषैः 
िपरं मोहमहान्धकूपकुहरे दुरङ्धिराभ्यन्तरैः । 
क्रन्दन्तं दारणागतं गतधृतिं सवौपदामास्पदं 
मा मां मुश्च महेदा पेशलदृशा सत्रासमाश्वासय ॥ 
3523 
भक्तस्तावदहं न मन्दधिषणः क्त मनोहारिणी- 
ादृक्तीः प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तैनाहारणेन कि तु कृपणेनाक्रन्दितं कणयोः 
कृत्या सत्वरमेहि देहि चरणं मूषेन्यधन्यस्य मे | 
8524 
पापः खलोयमिति नासि मां विहातुं 
किं रद्षया कृतमतेरकुतोभयस्य | 
यस्मादसाधुरभमोष्टमपुण्यकमी 
तस्माच्तवास्मि इतरामनुकम्पनीयः ॥ 


षते प° जगडरस्य. 
3525 


जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना 
गतिः प्रादल्षिण्यक्रमणमदनान्याहतिविधिः | 
प्रणामः संवेदाः सचकलभिदमात्मापणविषौ 
सपयोपयोयस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ 
श्रीचंकराण्वार्यस्थ. 


भगवद्स्वदह-पवर्णनपद कतिः ५७९. 
3526 


नादाधि दानमथ त्रैव तपो व्यधायि 
नासेवि वी्दिमसराध्यतरः समाधिः | 
तस्का परश्र मतिरस्त्यनवाप्तपुण्य- 
ज्ञानस्य मे भव भवत्स्मृतिमन्तरेण ॥ 
कस्यापि. 

352 
आपच्नोस्मि शरण्योस्मि सवौवस्थोस्मि स्वैदा | 
भगर्व॑स्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
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१७०.-- सरस्वती एव कवीनां माता । तस्याः कवित्वपाण्डित्याभ्यां हेत॒भ्यां घनं कत्वा स्तनं 
भूयः कवित्वपाण्डित्मे एव स्तनौ पिबतीत्यथः | यः स्तनौ चिरं नापिबत्स सवांद्गःमनातमलन्धं 
सोष्टवं ब्युत्पत्तिगभैत्वं येन सः परोडिः पशर्थे वाक्यरचना वाक्ये च पद्रचनेत्यादिका तस्या 
विषं कथमश्चुते | य एव कवित्वपाण्डित्ये एव स्तनावपिबत्स एव. प्रौढिपाषमित्य्थैः | य 
मातुः स्तनौ चिरं न पिबति स कथं प्रागस्भ्य॑ प्रापनोति ॥२५॥। 

१७५. इत्पथस्था मानसवातिनी या सरस्वती तस्या वाहहंतैः कृतोपदेचा इव ये की- 
र्नीरस्य समाहृतानामुपचारात्काव्यगुणदोषाणां विभजने दक्षा योग्याः दोषान्निवायै गणानावि- 
ष्क्वेन्तीत्यथेः | ते कवयो जयन्ति | हंसानां दग्धजलविभागयोग्यत्वात्सं मावनोत्थानम्‌ | 
सजातीयेषु करतमुचिताया व्याख्यायाः सूचना. स्वजातिधमेवशञादूरुशेकायाः संपूणैत्वेन 
सँक्रान्तिपरतीत्यथं चोभयाथवाचकः कविशब्दो निर्दिष्टः । हत्पथ स्थग्रहणं प्रत्यासत्या हदयस्य 
सम्यगुपदेशसं क्रान्त्यर्थम्‌ ॥ ९ | 

१०२.- सतां चक्रं समूहः । सच्छोभनं चक्र च | व्याजं विना विगाजमानरौैष्ण्यस्य मति- 
स्थस्य धारास्यस्य वाकुण्टत्वस्य प्रकषं आधिक्यं यस्य तद्दिन स्यात्तदा सुमनोजनस्य 
पाण्डितसमूहस्य देववगेस्य (च) कान्यमेवामृतं खलराहृणा नीत सत्स॒मनोजनस्य लभ्य॑न 
भवेत्‌ । अस्माभिरेतत्काग्यं कृतभेति परकृते काव्ये विकलत्थमनान्दुजनान्बदिचातुर्येण सन्तो 
यादे न मृकीकुयुँस्तदा सुकव्य पण्डिता न लभे(र)ेन्‌। राहणा च नीतममृतं प्रत्याहृत्य 
सुदरौनों देवेभ्यो दन्तवान्‌ ॥ २ ॥ 

१७३.- साहित्येन विनापरत्रासाहित्यत्ञे कवीनां रणो न क्थंचित्म्रथते । पाहित्यज्ञ एव 
काग्यौदार्थं जानातीत्य्थैः। यथा जले तैलकणो विस्तारमेति तथा जला दन्यत्र न प्रसरति ॥\२॥ 

१०४.- सवै अन्ये ये गुणा ओदायौदयस्तौ रहिता या षाक्‌ रसशुन्यत्वाननष्मयोजन- 
मातिवरक्रभावं बिभति तया दरबधत्वाद्भोधे सति चमत्काराभावात्स्यश्यत्वाभावन दूषितया तया 
क्रिम्‌ | तच्छा या शपुच्छच्छटा ्वलोममकरः तया च किम्‌। सा च गुगेमैरशकवारणादिभिः 
हन्या तच्छत्वाद्रक्रत्यै च वहाति | वक्रह्वं च यद्यपि गुणस्तथापि केवलैः न ज्लोभते । कैत 
गुणेन रसेन च परिवृतमेवेत्य्थः ॥ ९४ | 

१७५९ अदनेन सौवीरादिना साधम्यं साम्यं बिभाक्त। तथाविषो नीचो दोषारेपजातद्रोषा- 
दराष्पं जनयतु कृष्णतां च केतु । अनुमतौ लेोद्‌ । अनुमत्या सूचितां हितप्रार्षि ददौयति । 
तदीयक्षोदेन खलावमानेन पिना सारस्वतनृशः कान्यादेचातुथीः प्रसादो न जायते । दुर्जने 
नारोपितदोषः साधुरप्रमत्तं क्यं करोति । दोषद्रारेण गुणलामतदरेनाश्नी चानां साधनिन्दया 
केव स्वगतनीचत्वप्रकारानमेव फएलमतस्तैः सतां निन्दैवारम्भणीयेति वौर्णामापे हितोपदे- 
दोन स्वस्य सौजन्यं व्यनक्ति | अघ्ञनं च वाष्पजनकं काष्ण्यैकारि चास्तु तशुणेन विना दाश- 
प्रसादो न भवति ॥| ९९|| 

९७६--अशे काव्यं गहनं दुगौहं दुष्करं यतो वाच्यादिरर्थो यद्याशिल्लितः तरदं पदानां 
शुद्धिः संस्कृतत्वं नाक्त । सापे यद्यस्ति त गुणवती पदरचना नास्ति | सा चेदास्ति घट- 
ना कुतस्त्या कुतः | सापि चेदस्ति न नववक्रगतिः | अपु प्रतिद्धप्रस्थानव्यतिरेकित्वं नास्ति। 
तदेतदयौदि समुदेतमापि रस॑ विना निष्फलम्‌ । रस एव काव्य प्रभानमन्ये गुणास्तु ग॒णी- 
भूता इत्यथैः ॥ ३० ॥ 

१७०.--घनं यहा दढ त्ररूपस्तेओोविशेषस्तस्य बन्धोः परिचितायाः कस्या अपि लोको- 
-नरायाः सूक्तिरेत धनुलता नस्या व्रक्रत्वमेव स्तुन्यम्‌ | यस्या गुणे ओदायौदी कर्णसमीपं गते 
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श्रुते सति मत्सरिणां हृदयानि सयः स्फुटन्ति | गुणालिकाग्यं श्रत्वा दुजंनानां हदयस्फोटः 
सद्यो भवतीत्यथैः | वक्राया धनलंतायाश्च गुणे कर्णं प्राते दात्रणां हृदयानि स्फ्टन्ति ॥ ३४ ॥ 

९७८. वाग्रहस्यमेवे्ुलतां निर्दय निष्पीय्य बटो विमृरय ये कवयो रसस्य कान्यसा- 
रांशस्य सारस्तस्य संग्रहविधं चक्रिरे ते गताः | संप्रति पुनस्ते ययेनरं जायन्ते ये तत्र वाक्त- 
च्वेश्षुलतायामनुप्र.सादिरेव हाल्क मसारभागस्तन्संम्रहं कुवते } सारभागाख्यस्य पूर्वैः संगृ- 
हीतत्वेना्षारांशावरेषत्वात्‌ । कठोर शान्दथित्रादीनां विरेषणम्‌ | *२ ॥ 

१७२.--अल्पान्परश्चोकान्सदा अभ्यस्य ये चतुष्पादीं खछोकमा्रं कयैः ते इह बहवः कवयः 
. सन्ति | यनेन मितै च काव्य कतै बहवः स मथौ इत्यथैः | अविच्छिन्नमनाहतमुदच्छन्त्यो या 
अलापिलहरयस्तासां रीतिः परिपाटी तस्याः सृहदः सश्यस्तथा सृष्ट हव्या मनोरमाः केषां घन 
विरलानां वाचे वैशद्यं विशदत्वं निर्मलत्वं दधति । प्रबन्धकारिणो विरला इत्यर्थः ॥| ५९ ॥ 
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1111. 38. (^: वल्लभः, 

1112. 1० € अ्णश््पाल 4 7 कषणा एतौ. | 
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1114. [ण १४€ (शापहाप१, 0८ फ च णश्लो६ गणि 1४6 60. 104, 
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प्रियजनेन. 

1115. ० ४38. व्यष्टः 6. १186. कथित, | 
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(गणा€ा६३६० 8 0110०५8 :-- 

९११९९. हे आकि साले त्वं करदीपं हस्तसचा् प्रदीपं । नन्विति हेतो । चन्द्रमण्ड- 
लमिति प्रिद्धेनानेन पाण्डुरतमोगुलकेन इाभ्ान्धकरपिष्डेन मम चतुदष्टिः विहितम्‌ | 
शेपस्थासन्नन्वसुचनाथै करग्रहणम्‌ । अन्यथा तमसात्यर्थमन्धीकरणमनुक्तं स्थात्‌ । नेदं 
अन्दरमण्डलमनपतु पाण्डुरं तमेोगुलकं ततो मम दृ्टितिरोधायकम्‌ ॥ ९२ ॥ .८ 
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९९२०.- हन्त कटे | कलङ्कव्याजेनैष चन्द्रः कोटरे मध्ये तिमिरं तमो धत्ते | यत्कभै, 
तिमिरकणैरिव मादृशां विरिणीनां दृ्टिमयं म्पाति विदधाति । कदा दायथेत एव प्रकाडाक- 
त्वाहीपस्तस्य वियोगे चन्देदयस्य कामो पकत्वासदा विरहिणीनां सतो दृष्टिलोपस्य निभि- 
त्वेन कलङ्कान्धकारकणाः संभाव्यन्ते || ५३ ॥ 

१९२९. येन कालकूटेन हौभुरीश्वसेजरामर एव त कालकूटं इह अनो निन्दाति | एवेति 
नियमेनोपकोरित्वं प्रातिपादितम्‌ । विरषिषु विये यमग्र चन्धं लोकः सुधांशुं स्तीति 
सश्ाघं वणेयति । विवेको हि विश्लाल्यः | सवै एक गतानुगतिका इत्यथैः | विषभकषणा- 
चन्द्रो दुःसह हति तात्पयैम्‌ ॥ ९४ ॥ 

९१९२२.- हन्त कष्टे | नोस्माक निहन्तं त्वै कल ङ्कव्याजेनायापि कालकूटं वहसि मथना- 
स्पृ कालङ्टसहवासादधुनापीत्यपि्ञन्दोपन्यासः | नायं कलङ्कोपि त कालकूट इति वणै- 

कृत्याभ्यां संभावनम्‌ । यद्धयात्काखमूटभयं प्राप्येव राहुस्त्वां निगीणै कण्टावतीणैमपि तूर 
मुश्चति वमति ॥ ५६ ॥ 

९९२३.- विधिना तव प्रभाः केतक लण्डैः नूनं कल्पिताः | येनेति हेतौ । रर्तैशवो नः 
हासीरं कण्टकैरिव तुदान्ति | पाण्ड्रतरा युतिर्यैषाम्‌ | केतकाने सकण्टकानि सितानि च 
भवन्ति । निशाकरेति साकूतमामन्नणम्‌ | ५४ ॥ 

१९२३४. - नूनं वित | चन्द्रम्थाजेन समुद्रादौवंभ्रेभौस्मनो भस्ममयः पिण्ड उदगमदु- 
त्थितः | नायं चन्द्रः क त॒ वडवाभ्निभस्मपिण्डः | यद्धेतो | अस्य चन्द्रराग्दग्यपदेश्यस्य 
मस्मपिण्डस्य तृ्तिनै घटते | कभिः खण्डिताजनस्य विरहिणोवगंस्य वृगम्ब बाष्यं तत्र 
दीभिः। अत्यर्थं रोदयतीत्यथैः | भस्म च जलेन न तृप्यति ॥ ५८ | 

१६९२५.- कः धुकुमारशरीरः तव रदमीन्तहेत नाम । समथेनायां किद्‌ | यदीयं त्वद्रहिम- 
संबन्थिनं स्पशं प्राप्य चन््ररान्ताशिल आवि गलन्ति द्रवन्ति | दण्डापूपिकान्यायेन सुकमा- 
राणां गलनं सिद्धम्‌ ॥ «९ ॥ 

९९२०. तदुक्त म॒पपन्नम्‌ | दायितो मम मलं पद्मं श्वाधावसरे यदाह । वतैमानसामीप्ये 
बतैमानवद्रेति लट्‌ । यद्षतो हि मांशञोरप्थस्य संस्तवं योगं प्राप्येव मम मुखं कामपि रजं व्यथां 
प्राति । पद्मस्थैव संकोचकारा चन्द्रमाः || ६० | 

१९२४.-हे पद्मनाभ नारायण त्व करणां कुर भूयो विग्रहेण पनः शरीरेण राहुं परिपूरय। 
भूयःशब्दो विग्रहरान्दसंबद्ध | येनेति हेती । तस्य राहोजंटरमुदरं तदेव कोटरं तत्र हते एव॑वि- 
धश्न्द्ो नोस्मान्‌ जातु न विधुरयेद्राभेत । कुर्वीति प्राथने लोट्‌ । विधरसन्दात्तत्करोतीति निः 


अन्तािट्‌ ॥ ६९ ॥ 
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वाहि वात यतः कान्ता तां दष्टा मामपि सङा | 
त्वयि मे गात्रसंस्परीशन्दरे दृष्टिक्षमागमः ॥ 
बहुतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदसा च वामोरूरेकां भरणिमाभितो ॥ 
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116 ऽता 318, 20. ©1८. 1830, 2. 340, 91) ४)€ ह पण्भवक६ै. 
81108, 156. 

1367. 8. © विस्मार्यैते. पपि०४ 10 0€ ॥ एाश्ाए9।३ 1६४. 

1369. ०. 0 तन्ग्याः . 

1373. ८, © विश्राम्यत्ता. 

1374. 68. © तत्पदध्यसितं. 
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1880. ०, © मग्धता. १०६10 ४०6  फक्षा ०७७8४. 
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वक्रीकृ तर््रीवया नासाभ्रागतवारिबिन्दु. + कण्ठगदद. ¢. संदिष्टं तव कान्तया पथिक 
तद्र्तं न यत्पारयैते. 

1407. @र्€ण &0त्‌ द्काञ्‌्६€्व्‌ एष 4 पल्त्ला४ 2, 70. # 6. र्मश्णा. 
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1410. ०. ¢ गल्टल सवलदु. 
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1414. ०. + 8 एवं कुकूलम्‌, 

1415. ०६ १ ल्लः ग प्ल पका जग ० 58्फणणोए 

1416. 10 2. € प्रियवार्तया. 01960 एङ 4 प(त्त४ तण 006 30, भह 
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1421. ७1५०1०08 एवा, 6. 

1422. +“ (अन. 
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४४18. 28 ता धाण्डा 3777 त्णिणो धार [दरव ०8 धात्‌ 8कहाात्वना]08१४. 

1428. ©1र<€४ ४० ६१०819८6 एए 4 प्ल 2, 7). च, ©. उङडणा, 
551, ग्ण ६06 इक्वप्ताृक्ण ४ 2०१ ४06 8. 7० ४०0 ग छल ४ 1 
&1९॥1 ४0000०४४, ^.ण. ‰. सवणौ एव, 

1429. ९. (© श्थ्यी त्वं 

1431. ०. 0 क्षताक्षमो | 

1434. (दाध्ल्व एक नै पष्लो६ 7० 06 8. 9180 प्ल एद्काण्ठः 

1486. 6. © कथं कणन्तीं. ० ¢ कार्तूरिक 

1437. धल्व एक ^ णश्कछ६ णप ४€ 80. (शुष्ण ९।३8प६१्‌। इणा४।४- 
ए भाण्डा) पणवला एदा. 

1438. अला 1 ४€ अपि्तणणाप्रैरभा पणव 70109, जाध) ०९ 1€९१. 
19 10 8. को लोकस्य. 

1489. 1० ° का श्वसिष्यतितरां- ? © तं दृष्टा खलु 

1440. 6. ¢ निपतिता नीवी. @1१९४ एफ 4पष््त६ 0 ४८ 8. बाह 


०१९ णाकर. 4४ ०. श्वासः कि त्वरिता गता, 6. नीवी च गत्वागमात 

1444-8. 8त्ीपधाताष्तन ता. 87, 88, 89, 90, ४०१ 92. 16 
१९868 876 €> [18106९0 ७ए़ ४0€ (00९०४४६० 8४8 01)०कह ; 

१४४४.- हन्त कटे मम कार्यं रमणानयनलक्चषणं प्रयोजनं तस्य सिदिः साधन तदर्ध 
यान्त्या गच्छन्त्यास्तव मारन परोग्रे समीरो वायुः परुषो टसहोभूत्‌ । शौत्यात्कामजननाश 
पयैस्तः शिथिलो बन्धो यस्य स कबरीनिवेहाः केदविरचामोगो दलिता विप्रकीणो अलका यस्य 
तद्भावं गाहते सेवते । अत्र कान्तानयनार्थं विषष्टया दुत्या स्वयं कृतस्य निगूढस्य सत 
कान्तोपमोगस्य प्रतिभेदः स्वामिन्या कबरीबन्धश्चधेल्यकयनद्मरेण कृतः । एवमुत्तरष्रापि 
सेयम्‌ | ८५ ॥ 

९४४५. टुखरितेन दुष्टवततेनैकं चश्च वित्तं ते मद्भतरं संस्पृश्य त्वयावगाहः स्नानं क कतः। 
अथ दत्यपभोगाख्यदुश्चरितकारी त्वया संसष्टः । तथा गात्राण्याद्रौण्यासते त्वहलाटं भिस्तिलढं 
नष्टविरोषकं धत्से यञ्च धारयति | अङ्कगनां स्वेदाद्र॑त्वेन निस्तिलकत्वेन च प्रतिभेदः ॥ ८८ | 

९४४६. अथेत्याक्षिपे | सवद्धितर्वे । सुन्दर्खति मकृतानुगुणमामन्बणम्‌ | अदिर्तीयैकाकिनी 
स्वं केन क्रमेण स्वित्‌ भायिता भयै पभरापिताभूः। भयाकुलिते हैश्षणे यस्यास्ते कम्पस्य मयज- 
तस्य कला भद्धिःस्तदनुबन्धो नायापि शाम्यति निवतेते । केन क्रमेण कस्य मीषणस्य सूपप्र- 
इणेनेत्यधैः।। ८९ ॥ 
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९१४ ८.-कस्तृरीपङ्कात्कस्तूरीकडैमाज्जम्म यस्य सोङ्करागो नृनं ते दोषमनर्थ॑मकरोत्‌। 
सौरभेण हेतुना सङ्धिगः सक्ता ये मू्ठास्तहंत्रणेम हरं साभिघातमङ्गमङ्क यद्धिभरपि । पूवंश्चोके 
पुन्दरीत्वेन त्वमुपयुक्तेति सूचितम्‌ । इह त॒ त्वमिरैव तदुपमोगं संकलय्य गतेति कस्तृ॑ङ्गः- 
शगप्रय्॒या सूचितम्‌ ॥ ९० ॥ 

९४४८. किमु वितर्के | तस्य नखानि संप्रहारो दन्य केनापि साकं प्रस्तुत भारग्धः 
किमु आस्तामूत्‌ । यस्य नखानचियुद्धस्य वारणा सहसा निर्वेमदी विदान्ती त्व॑तस्य 
मणैरुकेलः पाटनं तत्पर्थं गतासि । बहुत्रीहिसमासास्मकं तृतीयायेवृत्ती जतं नलानणीत्यव्ययम्‌ , 
॥ ९२ ॥ 

1447. 2188. 38606 भ18 *ला86€ ४० 2ए70क्परा. 7४ 18 9० 7 चट 
ए्द््णुप्ण&, 866 9180 188४ ००६6९, 

1459. 10 ० जाः ८८ निन्द्गम ङ्गौ मंदनानलोत्थ. 

1460. 4.7 णा#8प्णण न 4108588 र €86 10.४06 प्रात 0८र४5 ‰ ५६ 1. 
2०, 1467. 

1461. ए४०५ 1. 415. 

1465. +. + © किमूर्तम्‌. 8.48 नतद. | 

1467. 6. © ्ुगारेकरसमदो. 8. 088. पुराणो विभिः फ़ापतो) थ 0896 ए०९॥ 
811 ११88६01 ० € ९० ४० फभप€ € ग्ला ग 006 इराम्‌ 9 ]011- 
680. = त््श्रा०९४6) 1. 9. 

1468. ^ ¢ नडक्रूबरान्‌. 

1469. १ ^ © 7 खष्टा. 

1471. १. © नवा वक्री. 

1472. प्ण6्वे ए हशलालाताह 1 018 & पलोात्डरालोक्राढलाशठोदै प्ण) 
नाणक, क्व ए 4 पफन्ला (ककल 17086)06 §ध्णताल) रशा. 
206) 70 ४116 ण. पावला ४06 88106, 8360४ 5850 0 ह ०९६- 
18 ष7क्षा१४. ०, 25४४. मारज्जतः. 8. ^ प. स्वच्छन्दं वसतो अनस्य हदये. 8० १180 
2851६. क चरतो. + 2801४. एषापि स्वगुणानुरूपरमणामावात्‌ . ?, 851४. तन्पीभिमां 
तैम्वता. 10 एशोला€ 78 88 17 00 000६, 

1473. + © लङिततनयस्येह. 

1475. ०. 4 7 संक्षयरक्षिणाक्षमुधा. 8 संक्षयरक्षणाय य (8) सुधा, 

1476. एशाद्रधणाा8ः8 ए क्ो8॥ 88011४4 दशर. 1. 

1477. एशालटफलावा8" 8 (ष्ण) &918 111, 3. 

1479. ८, (@ग६९६ तमः स्तोमः ‰+ 188, काण्डयुगकले. (ट क 8 प९९)४ 
0ण 80. 110, 8, ण्णवल 762००01, ४० 0071 16 13 2180 82861०6 19 ४16 
80 पधणणषष्यर्शा. 4. 6, तदनु न च किीचेत्युनरभूत्‌ ? तदनु कदली? 8. 
ततोवाञ्चौ प्रौ किमिदाभित्ति जि्ैव रचना. 87. 218. 2. तमस्तोमं. 6. 48 10 
4 ८601. )- अधस्तस्यावर्तः तदज कदली. 2, ततोवां चौ प्मौ दिव किव. 800४. 
48. 6. तदनु च न किंचिद्युनरभरूत. 2. ततोवाकी पगे किमिदमति चित्रेव रचना. 
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€, णा ण०नह जाध) (015 २९६78€ ‹ 


क लावण्यसरोरुशद्भवमिदं शेवलजालं शशि- 
धान्त्याक्रान्तुमुपागतं म॒खमुत स्व्भानवीयं महः। 
रोड कामिमनांसि तन्तनिवहः किं कृष्णपद्स्य वा 
सज्जो मारवनेषरेण निहितस्तन्भ्याः कचानां भरः ॥ 

1480. अ7ए८० त्‌ प्रणणत्व्‌ एर्‌ 4 प्िश्नप मण ९ 5}. 98, 1, 2150 
०१९ शशशा1८01. ^ ण 6. कबरीभारव्जिताः, 8}. 8. 6. कबरीमारनिजिताः. 

1484. = निाण्लण कणत ध्78्‌8८६त छ 4 पल्लो न १८ 6. ०१6८ एषषा, 
भारा ४1९ ००८6 ४०8४ 06 ° 15 88. 7€लि§ 1४ ४० 008 (शगालः 18६8 
६1108888 8)» वत 8६ ४6 र6€ा8€ ००९8 ००६ ण [प्ट ०ण€ ० एवैद३. 
^, ०. विकषकचकलापः. #. किचित्फककोहो. 80 ४180 87. 15, 

1485-6. {106 सिभशोष्वणर^्०0 क्च 11. ९0 8०१ चा. २४. 

1487. 07ण्टा 811त प्ााडहप्टव ए 4 पस्त्नि( 2. 0. ४. ©. रश्ष्ण 
870 9 17€ 3]. एणवलः 20४88, ६० 100 1४ 18 887 ०180 10 धट 
इाधणणपतैक रा. 4४. ०. राचेता. ?2. भित्तावनङ्क. 19 ०0 8]. 215. ४11७ 
016 18 «° 31418) कालो) 10018 8 11६५6 [६९ ४ (0 चपधण०्य {70 च ४16 सला 8९ 
(पर०, 1488) ५१४६ ००४ 10 078 00०६ &7त 10 ४€ 80. णिा००इ < 0188610 
006. 80. 3. ॥8 10 पल्लो), , 

1468. 11) ४16 8}. 165१0869 8. ० जा जा" छण 88. 20 
7. 28. बले ललामलेणेयं मले. 

© 8११8 € णाना 68 : 


वक्त्राम्भोरुहलमभ्रषदपदतला ध्यामोहमापादयन्‌ 
हाङ्ा मङ्करयन्कलङ्कजनितां चन्द्रं मले रद्धिणः । 
भ्रको दण्डलतादमनीलगलिकभ्रास्ति स्मरस्या्रय- 
न्कस्तूरीतिलकः करोतु भवतां कल्याणपारंपयीम्‌ ॥ 

1490. अश्€ण एः “ इलारधण्लिः २४१ कर कला" 88 0९6प्रााण६ु 10 80106 60068 
ग एाश्धूडा, ए ताधाण््ा५ 781. एकपाद 9180 एटलि§ ४० 0. ६4. 
17. 1,75. 800४ ^, समुक्रद्धः. % भजेगकटिलः. 

1491; >+. 8 © 7 लीलचिकुराम्‌. ^ लीलादिकुराम्‌ 86. एणा 1४8. 1. 47. 

1495. 1० ४6 ऽद्वा इप््ाएप्पल्त्‌ ४० ददानम, ए गोधाण्ाण 
(1846) ० 7९808 10 8. कथमिन्दीवरद्रयम्‌ , ८१९६४४०१ श्रूयते न च द्‌ इयते ॐ 
«006 }88 0९१ धधोालः ९87 ग ० इल्ला," (षण धा प९ट्धा र शप्र 
ध] 00४11 एटा. 2०६8 ००६ प्€ फल्डा7ह, ‹ इण्लो ४ पण्ड कट 18 [ल्ब 
०, € 86९), ४०६ 10 € 866 1४" ? 

1496. >. © वक्तुमिहागतीौ. 

1497. +. © तस्याः. 1४९ ४९86 088 ०९८76 एर्ध0ा९ ति ०. 1207. 

1499. [ण + ल्णाः००६ गृहीतं ६००४798. 1. 6. 

1500. ति 10201018 ४600. 11, ५. 
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1501. 6. ^ 7 वाच्छते. ए वांच्छचते. 1" ध्€ €, इताएातीपपणणपषः 
15, 8}. 218. +. मग्धापांग. 8. प्राप्तः, 

1502. 9180870 ष्ला. गा. 33. 

1506. ०. © तस्याः. 
1507. (भिर्ला ६0० ध्०8]६६6व णक 4 प्स्तो४, 2. 2. धि, 0. ३४. 
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(€ 60ा)0671{9101"3 101९8 ध7€ 88 ग] :- 

९६५९ इाद्दिन्दिर्रमरैरमिमरो गर्भौन्तरो यस्य तचम्पकपुष्पमीषादिकासवदभूत्‌ | ईषद्धिका- 
सेपि भ्रमरभृतान्तरत्वोक्तेः परिमलातिरशयपू चना्थौ । आज्ञाटेखाद्धेतोः सज्ज सत्रद्धं कामस्य 
संबन्धि सुवणं मय॑ मषीमाण्डमविधानमिव | तदेव स्मरस्याज्ञाटेखेष्व ङ ममूदिव्यर्थः || ९० ॥ 

५९६० कर्णिकारे सौरमरोर सौगन्ध्यामाव एव दोषस्तं भरकाङायता प्राणेन सह देधिवादो 
वषृषे यतः क्णिकारवणेगुणेहैतुभिः स्तुर्ति कुबैत्याः । टृष्टिनासिकयोः स्वविषये गणदोषदर - 
नात्तक्निराकरणसमयेहैतूपन्याससामय्योभावेन निणयरह्ति विवादे समाप्तिनौसीदिव्यर्थः | 
कर्णिकारस्य वणे्तौमाग्यं सौगन्भ्याभावश्च काविना युक्तया भरतिपादित इति करणिकारमहु 
इति प्रहिद्धिः ॥ 
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९६६९- वसन्त एव कर्ण्ट।रवः धिः पलाशानि रकिडुकान्येव रक्ताद्रौ नखा यस्य तासिमि 
न्ति भीतो मान एव हस्ती जीभ्यः सकााययो पलायितः । साख्ञनाध्ुन्याजाद्िमुक्ता त्यक्ता 
भायसी लाहमयी शूह्कुलापाद्करयेन । विहे च पलार । पलं मांसमश्नाति {अत एव रक्त्रनजे 
सति भीरुः ेदितशङ्लो गजेपसरति ॥ ८ ॥ 

९६९५२.-दक्षिणादिगकं त्यक्तु समथा नाभूत्‌ । षण्मासान्‌ रवेदक्षिणदिक्स्यत्वात्‌ । तथा 
दक्षिणदिशाक्षगतः संगच्छमानः तत्संगमाद्रा स रविश्च सदाल्पतापोमृत्‌ । दक्षिणायने हिमम- 
यत्वात्‌ | तयोरकंदश्चिणदिशोरन्योन्यं भेदकं पैदयनमक्षमदोषारोपणं कश्चकारेति न जने | 
लि द्भविरोषाद्विरेषणसाम्याच दिगर्वयोः कामुकमिथुनन्यवहारप्रतीतिः । तत्पक्षे दक्षिणानु- 
कृल[ ॥ ९॥| ,. 

९६६३.--अध्वगोत्पलद्ुकां विरदिणीनामङ्के ये वायवः अङ्भारवषेः स्फृलिङ्कवृटिः त- 
त्छ्यातिं ययुः | अभिकणवषेवद्िर्िणीनां व्यथां चक्ररित्यथैः | तथा संमोगरपेन श्तिक्रीडया 
अलसालषा ये वधूनेषाग्चलाः सीकटाक्षास्तैः सादरं धायंमाणत्वेन पूजिताः संमोगोपकार- 
त्वात्‌ । ते मलयाद्विगुहोत्थिता वायवो ववृधिरे वृद्धि गताः। कामिषु विषये प्रोहसन्त्युन्मिषन्ती 
हापानुग्रहशक्तिः कोपपसादसामथ्यं येषाम्‌ । संयोगिषु प्रसादो वियोगिषु निग्रहः | अतः अहंयवः 
साकारः । भह छममोयैसिति यस्‌ ॥ ६४ ॥ 
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ण्ण तविफषणाभू९. 4 प~ ०, पनीयपानोधितो., 6 ४०१} 816 80180086, + 
रूपालोकनकौतुकात्मचकितो. तृषः. 8, विहितो. 8, 18, 48 10 ^ प्रित्ली ४" 

1710. ०. गण स्वेदाम्भःकणिकाचितेन. 10 # 0 186 दूराध्वश्रम. 71९ एते 7 
४€ आण्य 18 10६10 ४)€ 2488. 
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सि. 0. सुख परयान्ति. 8]. 208. 6. प्रस्थाप्यमानाभ्मसि, 9. स्वेद, 0686 ‰8 
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1714. ०. © तदा तं स्नातानां, 61१६० 8 ध्र 8081६ एक ^+ प6५४ 2. 7. 
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भरत्करप्पटाद्धेमयांतो तोयं जग्धापि पाथ पयि वहाति. 

1716, निल वणते प्राजहत्‌ एक 4 पिल्वा६ ति धा इ, 1346 शऽ० 
पणः 10 0्वैभ्वन००४. 4.४. +. कविन्ध्योपलानां. 8. संपब्रद्धा, 40९९} ४ 10168 
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तणा एप व्छतााहह ४8 10 4 प0९९॥४. 

1717. अग्न 8० ध्ढण्‌१४६त्‌ ए &पिध्ठाह तण) ६6 8]. 184, 8 9180 
पावला पाद, 4, 48 7 छपा 0०0, 8० 9180 10 8. 215. (मुक्तादिहासो). 

1718, (वकल धरणत्‌ धश्ाडाहाहत्‌ एक ध पिद्त॥ प्ण ०८ 87. 82, 19 पणव 
66118. 4 ण. 2" ये वियोगेवि. 8० 8180 10 87. 108. एप ४6 धप्रण कप९० 
४€ा€ 18 1148708. | 

1106 १686 16 8 58 वपि 88 ०0 176 व०प४1८ धाला€ अतसी पुपष्संकाशं 
&त न तेषां विदयते भयं. | 

1720. ५. © पद्व. + © भ्याली. 

1724, न्लवालणगणप्रा४ 5८६ र. 16. 

1725. ि्लातणाशषशी४ 46४ ४५, 14. 

1731. ५. © अन्देमकुम्मनिर्मिनने, 

178४. © ग, , 

1784, (ण्ला कणत च्छ्ल एक 4 परव्ल णण ८6 87, 135, 2 प्ण्वलः 
हणडणुो तताप, 4. 6. नित्यदुष्पापं ०८08 वक्र. 50 8180 10 8. 148, 

1744. 6. © निरयो विवा्गतमयृराः ¢ कन्दलशबला, 10 ४९ ज767४88- 
६४1१. एत, 28001, अ०. 43. 
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